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उमास्वाति: | 


७ वृकक्‍त5ठ 
लेखक का वक्‍तबव्य 
_>---गक9बीतौततत++ 

तत्त्वाथेंसूत्र के विवेचन का प्रथम मुद्रण गूजराती भाषा में सन्त 
१९३० में गूजरात विद्यापी5 ( बहमदावाद ) के द्वारा हुआ था । उसी 
का हिन्दी सस्करण सत्‌ १९३९ में श्री आत्मानंद जन्म छातान्दी-स्मारक 
अन्यमाछा (ववई) के प्रथम पुष्प के रूप में हुआ। इस संस्करण में 
“परिचय' में कुछ संशोधन किया गया था| और इसके सपादक श्रीकृष्ण- 
चन्द्रजी और पं० दलसुख्त भाई मालवणिया के द्वारा क्रमश शब्द सूची और 
सूत्र पाठ उपलब्ध पाठान्तरों के साथ जोडा गया था। “परिचय में खास 
कर वाचक उमास्वाति की परंपर। के विपय में पुनविदार करके यह कहा 
गया था कि वे दवेताम्वर परपरा में हुए । इसी हिन्दी सत्करण के आधार 
पर गुजणशत्ती तत्त्वाथे सूत्र की दूसरी आवृत्ति १९४० ई० में श्री पूजाभाई 
जैन प्रन्थ माछा ( अहमदावाद ) से प्रकाशित हुई और विवेचन से दो चार 
स्थानों में विशेष स्पष्टीकरण बढाकर उसकी तीसरी आवत्ति उसी ग्रंथ. 
माला से सन्‌ १९४९ में प्रकाशित हुई है । 

भ्रस्तुत हिन्दी की दूसरी आवृत्ति उक्त स्पष्टीकरण का समावेश कर 
के श्री जैन संस्कृति सशोधन मंडछ, वनारस की ओर से प्रकाशित हो 
रहो हैं। 

प्रस्तुत सस्करण में 'परिचय_ में उपलब्ध सामग्री के आधार पर नया 
संशोधन किया गया हैं णो पहले के'परिचय के साथ तुलना करने पर मालूम 
हो सकेगा ॥ के 

प्रथम गुजराती संस्करण ( ६० “३० ) के वक्तव्य का आवद्यक भाग 
हिन्दी में अनुवाद करके नीचे दिया जाता हैं जिससे मख्यतया तीन लाते 
जानी जा सकेगी । पहली तो यह कि शुरू मे विवेचलत किस ढंग से लिखते 


८ 


की इच्छा थी और अन्त में वह किस हूप में लिखा गया। इूसरी 
बात यह कि विवेचन लिखने का प्रारंभ हिन्दी मे किये जाने पर भी घह 
प्रथम क्यो और किस परिस्थिति में गुजराती मे समाप्त किया गया और फिर 
सारा का सारा विवेचन गुजराती में ही प्रथम क्यो प्रसिद्ध हुआा। तीसरो 
बात यह कि कैसे और कित अधिकारियों को लक्ष्य मे रख कर विवेचन 
लिखा गया है, वह किस आधार पर तैयार किया गया है और उसका स्वरूप 
तथा शैली कैसी रखी है। + 

“प्रथम कल्पना---लछगभग १२ वर्ष पहले जब में अपने सहृदय मित्र 
श्री रमणिकलाल मगनलछाल मोदी वो० ए० के साथ पूना में था, उस्त समय 
हम दोनो ने मिक कर साहित्य-निर्माण के वारे में अवेक विचार दीडाते 
के बाद तोन ग्रत्थ लिखने की स्पष्ट कल्पना की । इवेताम्बर-दिगम्वर दोनों 
सम्प्रदायों में प्रति दिन बढती हुईं पाठशालाओ, छात्राकयों और विद्यालयों 
में जैन-दर्शव के शिक्षण की आवश्यकता जैसे-जैसे अधिक प्रतीत होने लगी, 
वैसे-वैंसे चारो ओर से दोनों सम्प्रदायों मे मान्य ऐसे तई शैली के छोक 
भाषा में लिखे हुए जैन-दर्शत विषयक ग्रथो की माँग भी होने छगी। यह 
देख कर हम ने निश्चय किया कि “तत्त्वार्थ/ और 'सत्मतितर्की इन दोनो 
अन्‍्यो का तो विवेचन करना और उसके परिणाम स्वेख्प तृतीय पुस्तक 
जैन पारिभाषिक शब्दकोष' यह स्वतन्त्र छिखता। हमारी इस प्रथम 
कल्पना के अनुसार हम दोनो ने तत्त्वा्थ के विवेचन का काम आज से ११ 
बष पूर्व आगरा से प्रारम्भ किया । 


हमारी विशाल योजना के अनुसार हमने काम प्रारम्भ किया और 
इष्ट सहायकों का समागम होता गया, पर वे आकर स्थिर रहे उसके 
पूर्व ही पक्षियों की तरह भिन्न-भिन्न दिशाओं में तितर-बितर हो गये । 
और पीछे इस आगरा के घोसले में मै अकेला ही रह गया । तत्त्वार्थ का 
आरम्भ किया हुआ कार्य और अन्य कार्य मेरे अकेले के लिये शकक्‍्य न थे 
और यह कार्य चाहे जिस रूप से पूर्ण करना यह निश्चय भी चुप बैच 
रहने दे ऐसा न था। सहयोग और मित्रो का आकर्षण देख कर मैं आगरा 
छोड़ कर अहमदाबाद आया | बहाँ मैंने सत्मति का कार्य हाथ में लिया 


हि 


और तत्त्वार्थ के दो चार सूत्रो पर आगरा मे जो कुछ लिखा वह जैसा व 
तेसा पड़ा रहा। 

भावत्गर में ई० स० १९२१-२२ में सम्मति का काम 
करते समय बीच-बीच में तस्‍्वार्थ के अवबूरे रहे हुए काम का स्मरण 
हो आता और मे चिन्तित हो जाता। मानसिक सामग्री होने पर भी 
आवष्यक दृष्ट मित्रों के असाव मे मैने तत्त्वार्थ के विवेचन की 
प्रथम निद्चितत की हुई विशाक् योजना दूर हटा दी और उतना भार कम 
किया, पर इस काये का सकलप बैंसा का वैसा था । इसलिए तबीयत के 
कारण जब मै विश्वान्ति लेने के छिए भावनगर के पास के वालुकड़ गाँव 
में गया तव पीछे तत्वार्थ का कार्य हाथ में लिया और उसकी विगाल 
योजना को संक्षिप्त कर मध्यमसार्ग का अवलूम्बन लिया । इस विश्वात्ति के 
समय भिन्न भिन्न जगहो मे रह कर लिखा। इस समय छिखा तो कम 
गया पर उत्तको एक रूपरेखा (पद्धति ) मन में निदिचत हो गई और 
कभी अकेले भी दिल्ल सकने का विश्वास उत्पन्न हुआ । 


मै उत्त समय गुजरात में ही रहता और छिखता था। प्रथम 
निद्चित की हुईं पद्धति भी संकुचित करनी पडी थी, फिर भी पूर्व 
सस्कारो का एक साथ कभो विनाश नहीं होता, इस मानस-शास्त्र के 
नियम से में भी वद्ध था। इसलिए आगरा में लिखने के छिए सोची गई 
और काम में छाई गई हिन्दी भाषा का सस्कार भेरे मस्त मे कायम था। 
इसलिये मैने उसे भाषा मे लिखने को शुरूआत की भी। दो अध्याय 
हिन्दी भाषा में छिखे गए। इतने में हो बीच में बन्द पड़े हुए सन्मति 
के काम का चक्र पुन श्रम्भ हुआ और इसके वेग से तत्त्वायं के कार्य 
को वही छोड़ना पड़ा । स्थूछ रूप से काम चछाने की कोई आाशा नही थी, 
पर मंत्र तो भधिकाधिक ही कार्य कर रहा था। उसका थोडा बहुत मू्तं 
रूप आगे दो वर्ष बाद अवकाश के दिनो में कलकत्ते मे सिद्ध हुआ और चार 
अन्याय तक पहुँचा। उसके वाद अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक 
दवाव बढ़ते हो गए, इसलिये तत्त्वार्थ को हाथ में छेता कठिन हो गया 
और ऐसे के ऐसे तोन वर्ष दुसरे कामों में बोते। ई० स० १९२७ के 
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ब्रीष्मावकाद में लीमड़ी रवाना हुआ । तव फिर तत्वा्भ का काम हाथ में 
आया भर थोडा आगे बढ़ा, लगभग ६ अध्यागर तक पहुँच ग़या। पर 
अन्त में मुझे प्रत्तीत हुआ कि अब सत्मति का कार्य पूर्ण करने की बाद 
ही तत्त्वार्थ को हाथ में लेने मे श्रेय है । इसलिए सन्मत्ितर्क के कार्य को 
दूने वेग से करते छगा | पर इतने समय तक गुजरात में रहने से और 
प्ट मित्रों के कहने से यह धारणा हुई कि पहले तत्त्वार्थ का गुमराती 
सस्करण निकाला जाय। यह नवीन सस्कार प्रवंछ था। और पुराने 
सस्क्वार ने हिन्दीमाषा में ६ अध्याय जितना लिखाया था। स्वय हिन्दी से 
गुजराती करना शक्‍्य और इष्ट होने पर भी उसके लिए समय नहीं 
था। शेष गृजराती मे लिख तो भी प्रथम हिन्दी में लिख हुए का क्या 
उपयोग ? योग्य अनुवादकर प्राप्त करना भी कोई सरछ बात नहीं, 
यह सभी असुविधाएँथी, पर भाग्यवश्ञ इसका भी अन्त आ गया। 
विद्वान और सहूदय मित्र रसिकछारू छोटालाछ परी ने हिल्‍्दी से 
गुजराती में अनुवाद किया और शेष चार अध्याय मैने गुजराती में ही” 
छिख डाले ।' इस तरह लगभग ग्यारह वर्ष पूर्व प्रारम्म किया हुआ संकल्प 
अचल में पूर्ण हुआ । 
पद्धति--पहले तत्त्वार्थ के ऊपर विवेचन लिखने की कल्पना हुई तंव 
उस समय निद्िचत की हुओ योजना के पीछे यह दृष्टि थी कि सपुण 
जैनतत्त्वज्ञान और जैन-आचार का स्वरूप एक ही स्थान पर प्रामाणिक 
रूप में उसके विकासक्रमानुसार लिखा हुआ प्रत्येक अभ्यास के दिए सुलभ 
हो। जैन-और जैनेतर तत्त्वज्ञान के अभ्यासियो-की ' सकुचित परिभाषाभेद” 
की दिवाल तुलनात्मक वर्णन द्वारा टूट जायगी और आज तक के भारतीय 
दर्दोनो में या पर्िचमी तत्तज्ञानों के चिन्तनों में सिद्ध और सष्ठ हुए 
महत्त्व के विधयो हारा जैन ज्ञानकोष समृद्ध हो, इस प्रकार तत्वाथं का विबे- 
न लिखना। इस धारणा में तत्त्वार्थ की दोनो सम्प्रदागों की किसी 
एक ही टीका के अनुवाद या सार को स्थान नहीं था। इसमें टीकाओ 
के दोहन के सिवाय दूसरे भी महत्त्वपूर्ण जैनप्रत्थों के सार को स्थान था। 


2 44 कट एक: 
१ इन चार अध्यायी का हिन्दी अनुवादभी कृष्णचन्द्रजी ने किया है। 


रु 


पर जब इस विशाल योजना ने मध्यम मार्ग का रूप पकड़ा तव उसके पीछे 
को दृष्टि भी कुछ संकुचित हुईं। फिर भी मैंने इस सध्यममरार्गी विवेचन 
पद्धति में मुख्य रूप से निम्न बाते ध्यान में रखी है : 

(१) किसी एक ही ग्रन्थ का अनुवाद या सार नहीं लिख कर 
था किसी एक ही सम्प्रदाय के मन्तव्य का विना अनुसरण किये ही जो कुछ 
आज तक जैन तत्वजान के अछू स्वरूप पढ़ने में या विचार में आया हो, 
उसका तटस्थ भाव से उपयोग कर विवेचन लिखना । 


(१) महाविद्यात्य या कॉलेज के विद्याधियों की जिज्ञासा के अनुकूछ 
हो तथा प्रुरातन प्रणाली से अभ्यास करनेवाले विद्याथियों को भी पसदा 
आचे इस प्रकार साम्प्रदायिक परिभाषा कायम रखते हुए उसे सरल कर 
पथक्‍्करण करना । 

(३) जहाँ ठोक प्रतीत हो और जितना ठीक हो उत्तने ही परिमाण में 
सवाद रूप से और शेष भाग में विना संवाद के सरलूतापुर्वेक चर्चा करनी। # 

(४) विवेचन में सूत्रपाठ एक ही रखता भौर वह भी भाष्य स्वीकृत 
और जहाँ जहाँ महत्त्वपुर्ण अर्थमेद हो वहाँ वहाँ भेदवाले सूत्र को छिख कर 
नीचे टिप्पणी में उसका अर्थ देना । 

(५) जहाँ तक भयंदृष्टि सगत् हू वैसे एक या अनेक सूत्रों को साथ 
केकर उनका अर्थ लिखना भौर एक साथ ही विवेचन करना । ऐसा करते 
हुए विषय लम्बा हो वहाँ उसका विभाग कर धीषक हारा वक्तव्य का 
पृथक्‍क्तरण करना । 


(६) वहुत प्रसिद्ध हो वहा और अधिक जटिछता न भा जाय इस 
प्रकार जैन परिभाषा को जैनेतरपरिमापा के साथ तुलना करना | 

(७) किसी एक ही विषय पर जहाँ केवल इवेताम्बर था दिगम्वर 
था दोनो के मिऊ कर अनेक मन्तव्य हो वहाँ पर कितना भौर क्या लेना 
और कितना छोड़ना इस्तका निर्णय सूचकार के आश्षय की निकटता और 
विवेचन के परिमाण को मर्यादा को लक्ष्य मे रख कर स्वतत्व रूपसे 


१ अब ऐसी टिप्पणियाँ सूत्रपाठ में दी गई है । 
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लिखना और किसो एक हो फिरके के वशोभूत न होकर जैन तत्त्वज्ञान या 
सूच्रकौर का हो अनुसरण करना । 


इतनो वाते ध्यान मे रखने पर भी प्रस्तुत विवेचन में भाष्य, उसको 
वृत्ति सवार्थसिद्धि और राजवातिक के ही अशो का विशेष रूप से बाना 
स्वाभाविक है | कारण कि ये ही ग्रन्थ मूलयूत्र को भात्मा को स्वर्ण कर 
स्पष्ट करते है। उनमे भो अधिकतर मैने भाग्य को ही प्राधान्‍्य दिया हैं 
क्यो कि यह पुराना और स्वोपज्न होने के कारण सूत्रकार के आभय 
को अधिक स्पर्श करने वाला है । 


प्रस्तुत विवेचन में पहले को विशाल योजना के अनुसार नुलता 
नही की गईं है। इस लिए इस न्यूनताकों थोडे बहुत अब में दूर करने और 
तुलनात्मक प्रघानतावालो आज-कल की रसप्रद शिक्षण प्रणाली का अनुतरण 
करने के लिए 'परिचय' में तुलना सम्बन्धी कार्य किया गया है। ऊपर- 
ऊपर से परिचय में की गई तुरूना पाठक को प्रमाण में बहुत ही कम प्रतोत 
होगी, यह ठीक है, पर सूक्ष्मता से अभ्यास करने वाले देख सकेंगे कि यह 
अमाण में अल्प प्रतीत होने पर भी विचारणोय अधिक है। परिचय 
मे की जानेवाछी तुलना में लम्बे लम्बे विषय और वर्णनों का स्थान 
नहीं होता इसलिए तुलनोपयोगी मुख्य मुद्दों को पहले छाँट कर पीछे 
से सभवित मुद्दो की वैदिक और बौद्ध दशंनो के साथ तुलना की गई हूँ । 
उन उन मुद्दों पर व्योरेवार विचार के लिए उन-उन दर्शनों के अन्यों के 
स्थलों का निर्देश किया गया है। इससे अभ्यासी के लिए अपनी बुद्धि का 
उपयोग करने का भी अवकाश रहेगा, इसी वहाने उतके लिए दर्शनान्तर के 
अवलोकन का मार्ग भी खुल जायगा ऐसी मैं आशा रखता हूँ। ” 


गुणराती विवेचन के करीब २१ वर्ष वाद हिन्दी विवेचन को यह 
दूसरी आवृत्ति प्रकाशित हो रही है। इतने समय में तत्त्वार्थ से सव 
रखने वाला साहित्य ठोक-ठीक परिमाण में प्रकट हुंगा हैं । भाषा-दृष्टि 
से सम्कृत, गुजराती, अग्रेजी और हिन्दी इन चार भाषाओं में तत्त्वार्थ विष- 
यक साहित्य प्रकट हुआ हैं। इस में भी न केवल प्राचीन ग्रन्थों का हीं 
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प्रकाशन समाविष्ट हूँ, किन्तु समाछोचनात्मक, अनुवादात्मक, सशोधनात्मक 
और विवेचनात्मक ऐसे अनेकविध साहित्य का समावेश हूँ । 


प्राचीन टीका ग्रथो में से सिद्धसेतीय और हरिभद्रीय दोनो भाष्य- 
चृत्तियो को पूर्णतया प्रकाशित करने-करानें का श्रेय वस्तुतत. श्रीमान्‌ू सागरा- 
नन्‍्दर सुरीद्वर को है। एक उन्होंने समाछोचनात्मक निवन्ध भी हिन्दी में 
लिखकर प्रकाशित कराया है, जिसमें वाचऋ उमास्वाति के र्वैताम्वरीयत्व या 
विगम्बरीयत्व के विषय में मुख्य रूपसे चर्चा है। तत्त्वाथ के मात्र मूलसूत्रीं 
का गूजराती अनुवाद श्री हौराछाछ कापड़िया एम. ए. का, तथा तत्त्तार्थमाष्य 
के प्रथम अध्याय का गुजराती अनुवाद विवेचन सहित प० प्रमुदास बेचरदास 
परीख्ध का प्रकाशित हुआ है । तत्त्वार्थ का हिन्दी अनुवाद जो वस्तुत: मेरे 
गुजराती विवेचन का अक्षरश अनुवाद है वह फलोधोी मारवाड़वाले श्री 
मेवराजजी मुण,त के द्वारा तैयार होकर प्रकाशित हुआ है। स्थानकवासी 
मुनि आत्मारामजो उपाध्याय (अब आचार्य) के द्वारा 'तत्त्वार्थसूत्र-जेनागम 
समच्यय' नामक दो पुस्विकाएँ प्रकाशित हुई है । इनमे से एक हिन्दी अर्य॑युक्‍त 
है और दूमरी हिन्दी अर्थरहित आगमपाठ वाली हैँ । 
श्री रामजी भाई दोशीने तत्त्वार्थ का विवेचेन गुजराती में लिखकर 
सोनगढ से प्रकाशित किया हैं। प्रो जी आर जैन का तत्त्वार्थ के पंचम 
अध्याय का विवेचन आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से अग्रेजी में छलललनऊ से 
प्रकाशित हुआ है। १० महेन्धकुमारणों द्वारा सपादित श्रृतसागराचारयक्रत 
तत्त्वाथवृत्ति, प० छालबहादुर शास्त्री कृत तत्त्वार्थमूत्र का हिन्दी अनृवाद 
जौर प० फूछचदजी का हिन्दो विवेचन ववारस से प्रकाशित हुआ है । 
तत्वाथेंसूत्र को भास्करनंदिकृत सुखवोधवृत्ति भोरिएण्टकछ छायब्रेरी पब्ली- 
केशन की संत्कृत तिरीज में ८४ वी पुस्तक रूपसे पड़ित धान्तिराज शास्त्री 
द्वारा सपादित होकर प्रकाशित हुई है । यह वृत्ति १४ वी शताब्दी की है । 
तत्त्वार्थत्रिसृत्री प्रकाशिका नामक व्याल्या जो श्री विजय लावप्पसूरिकृत हूँ 
बोर जो श्री विजय नेमिसूरि प्रन्थमाला के २२ वे रत्त के रुपमें प्रकाशित 
हुई है वह प्रचमाध्याव के उत्पादव्ययादि तीन सूत्रों (५ २९-३१ ) 
को समाष्य सिद्धसेनीय वृत्ति का विस्तृत विवरण है । 


रे 


पिछले २१ वर्षो मे प्रकाशित व निमित तत्त्वार्थ सम्बन्धी साहित्य 
'का उल्लेख यहाँ इसलिए किया है कि २१ वर्षों के पहले जो तस्वार्थ के 
अध्ययत-अध्यापन का प्रचार था वह पिछले वर्षो में किस तरह भौर कितने 
“परिमाण में बढ गया है और दिन प्रतिदिन उसके बढनेकी कितनी प्रवल 
“सम्भावता हूँ । पिछले वर्षो के तत्त्वार्थ दिषयक तीनो फिरको के परिशीलन 
"में मेरे गुजराती विवेचन” का कितना हिस्सा हैं यह दिख्लाना मेरा काम 
नही। फिर भी में इतना तो कह सकता हूँ कि तोनो फिरको के योग्य 
गअधिकारियो ने मेरे 'गुजराती विवेचन” को इत्तना अपनाया कि जो मेरों 
कल्पना में भी न था | 


तत्त्व की प्रथम हिन्दी आवृत्ति के प्रकाशित होनें के बाद तत्त्वा् 
सूत्र, उसका भाष्य, और वाचक उम्रास्वाति और तत्त्वार्थ की अनेक 
पटीकाएँ-इत्यादि विषयो के बारे में अनेक लेखकों के अनेक छेख निकले 
है '। परल्तु यहा पर मुझे श्रीमान्‌ नाथुरामजी अ्रेमी के लेख के बारे में ही 
'कुछ कहना हैँ । प्रेमोजी का 'भारतोय विद्या-सिधी स्मारक अंक 
में 'वाचक उमास्वति' का सभाष्य तत्त्वार्थे सूत्र और उनका सम्रदाय 
जामके लेद्ध प्रसिद्ध हुआ है । उन्होने दीर्घ ऊहापोह के वाद यह वतलाया 
हैं कि वाचक उमास्वाति यापनीय सध के आचार्य थे । उनकी अनेक दलीले 
ऐसी है जो उनके मतव्य को मोतने के छिए आक्षष्ट करती हैँ इसलिए 
उनके सन्तव्य की विशेष परीक्षा करने के लिए सटीक भगवती आराधना 
-का खास परिक्षीकृत प० श्री दलसुक्ष मालवणियाने किया। उस परिशीदत 
के फल स्वरूप जो नोधें उन्होनें तैयार की उन पर उनके साथ मिक्रकर 
सैने भी विचार किया। विचार करते समय भगवती आराधना, उसकी 
टिकाएँ और बृहत्कल्पभाष्य आदि ग्रन्थो का आवश्यक अवछोकन भी किया। 
जहाँ तक संभव था इस प्रज्व पर भुक्तमन से विचार किया। भाखिर में 
-हम दोनो इस नतीजे पर पहुंचे कि वाचक उमास्वाति यापनोय न थे, 


१ देखो अनेकान्त वर्ष हे अंक १, ४ ११ ९२: वर्ष ४ अक 
१, ४, ६, ७, ८, ११, १२, वर्ष ५ अंक १-११, जैन तिद्धान्त मास्कर वर्ष 
.« और ९। मैनसत्यप्रकाश वर्ष ६ अंक ४. माररताय-विद्या-सिंघी स्मारक अक। 


श्ण 


ये सचेल परंपरा के थे जैसा कि हमने परिचय में दरसाया हैं। हमारे 
अवलोकन और विचार का निष्कर्ष संक्षेप में इस प्रकार हैं--- 

(१) भगवती आराधना और उप्के टीकाकार अपराजित दोनो यदि 
यापनीय हूँ तो उनके ग्रन्थ से यापनीय संघ के आचारविषयक निम्न लक्षण 
'फलित होते है--- 

(क ) यापतीय आचार का औत्सगिक अंग अचेलत्व अर्थात्‌ नग्नत्व है । 

(ख) यापतोय संघ में मुनि की तरह आर्यात्रो का भी मोक्षरक्षी 
स्थान है। और अवस्थाविशेष में उनके लिए भी निवसनभाव का उपदेश है। 

(गे) यापतीय आचार में पाणितल भोजन का विधान है और 
कमण्डलु-पिच्छ के सिवाय और किसी उपकरण का ब्ौत्सगिक विधान 
नही है । 

उक्त छक्षण उमास्वाति के भाष्य और प्रशमरति जैमे ग्रत्थों के वर्णन 
के साथ विलकुल मेल नही खाते क्योकि उनमें स्पष्ट रूप से मुनि के वस्त- 
पात्र का वर्णन हूँ। और कही भी नमतत्व का औत्सगिक विधान मंही है । 
एवं कमण्डलु-पिच्छ जैसे उपकरण का तो नाम भी नही। 

(२) श्रीप्रेमीजी की दलोछोमें से एक यह भी है कि पृण्य 
प्रकृति आदि विधयक उमास्वाति का भन्‍्तव्य अपराजित की दीका में 

पाया जाता है । परन्तु गच्छ तथा परपरा की तत्त्वज्ञान-विषयक मान्यताओं 
का इतिहास कहता हैं कि कभी कभी एक ही परंपरा में परस्पर विरुद्ध 
दिल्लाई देनेवाली सामान्य और छोटी मान्यताएं पाई जाती है ! इतना हो 
चही बल्कि दो परस्पर विरोधों मानी जानेवाली परपराजों मे भी कभी 
कभी ऐसी सामान्य व छोटी छोटी मान्यताओं का एकत्व पाया जाता है । 
शेसी दशा में बस्त्रपात्र के समर्यक उम्रास्वाति का वस्त्रपात्र के विरोधी 


यापनीय सघ की अमुक्त मान्यताओं के साथ साम्य पाया जाय तो इस 
में कोई अचरज की बात नहीं । 


प० फूछचद्धजी ने तत्त्वा्थ सूत्र के विवेचन को प्रस्ताववा में गृद्य* 
पिच्छ को सृत्रकार और उमास्वाति को भाष्यकार बतछाने का प्रयरत्व 
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किया है। पर यह प्रयत्त जैसा इतिद्वास बिदद्ध है वैसा ही तकंबाधित 
भी | उन्होने जब यह लिखा कि शुरू की कारिकाओो में ऐसी कोई कारिका 
नही है जो उम्रात्वाति को सुवकार सूचित करती हो तब जान पड़ता है वे 
एकमात्र अपना मन्तव्य स्थापित झरने की जोर इतने शझुक्के थे कि जो अर्थ 
स्पष्ट है बहू भी या तो उनके ध्याव में आया नहीं या उन्होंने उसकी 
उपेक्षा की । अन्य कारिकाओं की कथा छोड़ दें तो भी कारिका न २२ 
और ३१ इतनी स्पष्ट है कि जिनके उमास्वाति कतूंक सूत्र संग्रह या 
उमास्वाति कर्तृक मोक्षमार्ग शास्त्र रूप अर्थ में संदेह को लेक मात्र अब 
काश नहीं रहता । 

पं० फ्रैछाशचन्द्रजी का लिखा हिन्दी भर्थ सहित / तत्तवार्थयृत्र ' अभी 
प्रकट हुआ है । उसकी प्रस्तावना में उन्होने तत्वार्थ माष्य की उमास्वाति- 
करत कता तथा भाष्य के समय के वारे में जो विचार प्रदर्शित किए है उन्हे 
ध्यान पूर्वक देखे से कोई तटस्थ ऐतिहासिक उनको प्रमाणभूत नहीं मात 
सकता । पडितजीने, जहाँ कही भाष्य की श्वोपज्ञता या राजवातिक आदि 
में भाष्य के उल्लेक्षका समव दीख पडा वहाँ प्राय सर्वत्र तिराधार कल्पना 
के वछ पर अन्य बृत्ति को मान कर उपस्थित ग्रत्य का आर्वाचीनत्व वतलाने 
का प्रयत्न किया हैँ । इस बारे मे प०. फूलचद्जजी आदि अन्य पड़ित भी 
एक हो मार्ग के अनुगामी हैँ । 

हिन्दी की पहली आवृत्ति के समाप्त हो जाने भौर उ्तकी माग 
बहती रहने पर जैन सस्कृति सशोधन मडछ, बनारस के मत्री और मेरे 
मित्र प० दछसुख मालवणिया दूसरी आवृत्ति निकाछने का विचार कर रहे 
थे | इस बीच में सहृदय श्री रिपभदासजों राका का उनसे परिचय 
हुआ। श्री राकाजी ने हिन्दी आवृत्ति प्रकाशित करने का और ययासभव 
सस्ते में सुलभ करने को अपना विचार दरसाया | औौर उसका प्रवंध भी 


किया एव्रदर्थ में कृतज्ञ हू । 
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श्री० जमनालाल जैन सपादक “ जैन जग्रत ” ने अथति प्रूफ देखे है । 
प्रेस वर्धा में और श्री मालठवणिया बनारस मे --इसलिए सब दृष्टि से वर्धा 
में ही प्ृरफ सशोधन का काम विशेष अनुकूल हो सकता था जो श्री 
जमनालालजी ने यथासभव ध्यान पूर्वक सपन्न किया है। एतदर्थ हम 
उनके आमारी है । 


तत्त्वार्थ हिन्दी के ही' नही बल्कि मेरी लिखी किसी भी गुजराती या 
हिन्दी पुस्तक-पुस्तिका या लेख के पुन प्रकाशन में सीधा भाग लेने का मेरा 
रस बहुत असे से रहा नही हूँ । मैने अरसे से यही सोच रखा है कि अमर 
तक जो कुछ सोचा और लिखा गया हैँ वह अगर किसी भी दृष्टि से किसी 
सस्या या किन्‍ही व्यक्तियों को उपयोगो जचेगा तो वे उसके लिए जो कुछ 
करना होगा करेगे। मैं अब अपने लेख आदि में क्यों फसा रहूँ। इस 
विचार के बाद जो कुछ मेरा जीवन या शक्ति अवशिष्ट है उसको मैं 
आवध्यक नये चिन्तन आदि की ओर छगाता रहा हूँ । ऐसी स्थिति में 
हिन्दी तत्त्वार्थ की दूसरी आवृत्ति के प्रकाशन मे मुख्यतया रस छेना मेरे 
लिए तो समव न था। अगर यह भार केवछ मुझ पर ही रहता तो 
नि सदेह दूसरी आवृत्ति निकछ ही न पाती । 


परतु इस विषय में मेरे ऊपर आने वाली सारी जवाबदेही अपनी 
इच्छा मौर उत्साह से ५० श्री माल्वणियाने अपने ऊपर ले ली । और उसे 
अन्त तक भली भाँति निभाया भी । इस नई बावृत्ति के प्रकाशन के लिए 
जितना और जो कुछ साहित्य पढ़ना पडा, समुचित परिवर्तन के लिए जो 
कुछ ऊहापोह करना पड़ा और दूसरी व्यावहारिक वातो को सुलझाना पड़ा 
यह सब श्री माछ्वणियाने स्वय स्फूर्ति से किया है । हम दोनो के बीच जो 
सबन्ध है वह आभार मानने को प्रेरित नही करता। तो भी मैं इस वात का 
उल्लेख इसलिए करता हूँ कि जिज्ञासु पाठक वस्तुस्थिति जान सके । 
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इस वर्ष की गरमी की छट्टी में श्री मालवणिया अहमदाबाद मुख्य- 
तया इसी लिए आये कि में अहमदाबाद में ही था। उन्होनें पहिले ही से 
जो कुछ नया पुराना आवश्यक साहित्य देख कर नोट ले रखे थे उन पर 
मैंने उनके साथ मिलकर ही यथासभव तटस्थता से विचार किया और 
जो कुछ घटाने बढाने जैसा लगा और जो परिवतेन योग्य जचा वह इस 
नई आवृत्ति के लिए किया । अब यह आवृत्ति जिज्ञासुमो के समुख आा रही 
हैं। वे इसका यथारुचि यथामति उपयोग करे। 
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परिचय 
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१. तत्वार्थस्त्नकार उमास्वाति 


जन्म-वंद्ा और विद्या-बंश इस तरह वच्च दो प्रकार का होता है * । जब 
किसी के जन्म के इतिहास पर विचार करना होता हैं तव उसके साथ रक्त 
(रुघिर) का सम्बन्ध रखने वाले उसके पिता, पितामह, प्रपितामह, पुत्र, पौत्र, 
प्रपोत्र आदि परम्परा का विचार करना पडता है; और जब किसी के 
विद्या--णास्त्र का इतिहास जानना होता है तव उस गास्त्र-रचयिता के साथ 
विद्या का सम्बन्ध रखने वाले गुरु, प्रयुर् तथा शिष्य, प्रशिष्य आदि गुरु- 
शिष्य-भाव-वाक्ली परम्परा का विचार करना आवश्यक होता है । 

 तत्त्वार्थ ! भारतीय दाशंनिक विद्या की जैन-आखा का एक बास्त्र 
है; अत इसका इतिहास विद्या-वश की परम्परा मे आता हैं। तत्त्वा्य 
में उसके कर्ता ने जिस विद्या का समावेश किया हैं उसे उन्होने गुरु परम्परा 
से प्राप्त किया हैं और उसे विशेष उपयोगी बनाने के उद्देश्य से अपनी 


.. श्चे दोनो वश आरय-परुपरा और आर्य-साहित्य में इजारो वो से प्रासिद्ध 
हं। जन्म-वंश? योनि-सम्बन्ध की प्रधानता के कारण गहस्थाश्रम सापेक्ष 
है और “चिद्या- चशूः विद्यानसम्बन्ध की प्रधा“ता के कारण शुरुपरम्परा- 
सापेक्ष है। इन दोनों वनों का उल्लेख पाणिनीय व्याकरणयूत्र में तो स्पष्ट 
ही है। यथा-- विद्या-योनि-सम्बन्धेम्यों चुजु ? ४. ३. ७७ । इसलिए इन 
दो व्यो की स्पष्ट कल्पना पाणिनि से भी वहुत पुरानी है । 


(२) 


दृष्टि के अनुसार अमुक रूप में व्यवस्थित की है। उन्होने उस विद्या का 
तत्त्वा्थे शास्त्र मे जो स्वरूप व्यवस्यित किया वह वादमे ज्यों का त्यो नही 
रहा । इसके अभ्यासियों एवं टीकाकारो ने अपनी अपनी शक्ति के भनुसार 
अपने अपने समय में प्रचलित विचारधाराओ में से कितवा ही छेकर उस 
विद्या में सुधार, वृद्धि, पूत्ति और विकास किया है। अतएव भ्रस्तुत परि- 
चय में तत्त्वाथं और इसके कर्त्ता के अतिरिक्त इसकी वश्ग-लता रूप से 
विस्तीणं टोकाओ तथा उन टीकाओ के कर्ताओ का भी परिचय कराना 
आवश्यक है । 

तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र के प्रणेता जैनसमाज के सभी सम्पदायों में 
प्रारम से आज तक समान रूप से माने जाते है। दिगम्बर उन्हे अपनी 
शाखा में और इ्वेताम्बर अपनी शाखा में मानते आये है। दिगम्बर 
परम्परा मे ये * उमास्वामी ” और “ उम्रास्वाति ' इन नामों से प्रसिद्ध हैं, 
जब कि श्वेताम्बर परम्परा मे केवल “ उमास्वाति ” नाम ही प्रसिद्ध है । 
इस समय दिगम्वर-परम्परा में कोई कोई तत्त्वाथंश्मास्त्र-प्रणेता उमास्वात्ति 
को कुन्दकुन्द के शिष्य रूप से समझते है ' और श्वेताम्वरो में थोडी बहुत 
' ऐसी मान्यता दिखलाई पडती हूँ कि प्रज्ञापना सूत्र के कर्ता व्यामाचार्य के 
गुरु हारितगोत्रीय “ स्वाति ” ही तत्त्वाथ॑सूत्र के प्रणेता उमास्वाति है? । 
ये दोनों प्रकार की मान्यताएँ कोई प्रमाणभूत आधार न रखकर पीछे से 
अचलित हुई जान पडती है, क्योकि दश्शवी शताब्दी से पहले के किसी भी 
विश्वस्त दिगम्बर-प्रथ, पद्टावलो या शिला-लेख आदि में ऐसा उल्लेख 
दिखाई नही वेता कि जिसमें उमास्वाति को तत्त्वार्थसृत्र का रचयिता 


१ देखो, स्वामी समन्तभद्र' पृ० १४४ से आगे । 

२ “ आयंमहागिरेस्तु शिष्यों बहुल-बलिस्सहोयमल-भ्रातरों तत्र 
बलिस्सहस्य शिष्य. स्वाति , तत्त्वार्थावयों ग्रंन्यास्तु तत्कुता एव सभाव्यन्ते । 
तच्छिष्य ध्यामाचार्य: प्रशापनाइत्‌ श्रीवोरात्‌ षट्सप्तत्यधिकज्तत्रये (२७६) 
स्वरगंसाक्‌ | “-धर्मसागरीय पट्ावली ! 


(३) 


कहा हो और उन्हीं उमास्वाति को कुन्दकुन्द का शिष्य भी कहा हो? । 
इस आशय वाले जो उल्लेख दिगम्वर साहित्य में अब तक देखने में आये 
है वे समी दसवी-ग्यारहवी शताब्दी के पीछे के हूँ कौर उनका कोई भी 
आचौन विज्वस्त आधार नजर नही भाता। खास विचारने जैती वात 
तो यह है कि पाँचवी से नवबी दाताव्दी तक होते वाले तत्त्वार्यनृत्र के 
प्रसिद्ध और महान विगम्बर व्याल्याकारों नें अपनी अपनी व्याख्या में 
कही भी स्पप्टरूप से तत्त्वाथ॑सूत्र को उमास्वाति का रचा हुआ नहीं कहा 
है और न इन उमास्वाति को विगम्बर, व्वेताम्बर या तटस्यथ रूप से 
उल्लिखित किया हैं? । जब कि ख्वेताम्वर ब्राहित्य में वि० आठवीं 
शताब्दी के ग्रन्थों में तत्त्वार्थसृत्न के वाचक उम्मस्वाति-रचित होने के 
'विश्वस्त उल्लेख मिलते है और इन ग्रथकारों की दृष्टि में उमाल्वाति 


१ अ्वणव्रेल्मोल के जिन जिन गशिलालेखो में उमात्वातिं को तत्वार्थ- 
रचयिता और कुन्दकुन्द का शिष्य कहा है वें सभी शिलालेल विक्रम की 
ग्यारहवीं शताब्दी के वाद के हैँ। देखो, माणिकचन्द ग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित 
“जन शिलालेख संग्रह छेख नें० ४०, ४२, ४३, ४७, ७५० और १०८ । 

नन्दिसंव का पट्टाबली मी वहुत ही अपूर्ण तथा ऐतिहासिक तथ्य- 
विह्ठीन होने से इसके ऊपर आधार नहीं रखा जा सकता, ऐसा पं० छुगल- 
“किशोर जी ने अपनी परीक्षा में सिद्ध किया है। देखो, “ स्वामी समन्तभद्र 

, ४४ १४४ से । इससे इस पट्टावछी तथा ऐसी ही दूसरी पद्टागल्ियों मे मी - 
पमिलने वाले उल्लेखों को दूसरे विश्वत्त प्रमाणों के आधार के बिना ऐतिहासिक 
नहीं माना जा सकता । न्‍ 
“तत्त्वायंश्ास्त्रकर्तारं यृत्रपिच्छोपलक्षितम्‌ 
बन्‍्दे गणीन्द्रसंजातमुमात्वामिनुतीदवरम ॥ 

यह तथा इसी आशय के अन्य गद्य-यद्यमव दिगम्बर अवतरण किसी 
मी विश्वत्त तथा आचीन आधार से रहित हैं , इससे इन्हें भी अन्तिम आधार 
के तौर पर नहीं रक्खा जा सकता । 


२ विशेष स्पष्टीकरण के लिये देखो इती परिचय के अन्त में 'परिशिष्टा 


(४) 


इद्देवाम्बर थे ऐसा मालुम होता है", परन्तु १६-१७ वी शताब्दी के- 
घर्मसागर की तपागच्छ की 'पट्टावली' को यदि अलग कर दिया ज!य तो 
किसी भी स्वेताम्वर ग्रथ या पट्टाबली आदि में ऐसा निर्देश तक नहीं 
पाया जाता कि तत्त्वाथंसूत्रप्रणेता वाचक उमास्वाति ह्यामाचार्थ के 
गुरु थे। 

वाचक उमास्वातिकी स्वय की रची हुई, अपने कुछ तथा गुरु-परम्परा 
को दर्शाने वाली, लेशमात्र सदेह से रहित तत्त्वार्थसूत्र की प्रदास्ति के आज 
तक विद्यमान होते हुए भी इतनी भ्राति कैसे प्रचलित हुई होगी, यह एक 
आश्चर्यजनक समस्या है। परन्तु जब पुर्वकालीन साम्प्रदायिक व्यामोहे 
और ऐटिहासिक दृष्टि के अभाव की भोर ध्यान जाता हैँ तब यह समस्या 
हल हो जाती हूँ । वा० उमास्वाति के इतिहास-विषय में उनको खुद की 
रची हुई छोटी-सो प्रशस्ति ही एक सच्चा साधन है। उनके ताम के साथ 
जोडी हुई दूसरी बहुत सी हकीकते* दोनो सम्प्रदायों की परम्परा में चली 
आती है, परन्तु अभी परीक्षणीय होने से उन सवको अक्षरण ठीक नही माना 
जा सकता । उनकी वह सक्षिप्त प्रशस्ति और उसका सार इस प्रकार ६० 


वाचकसुख्यस्य शिवश्रिय: प्रकाशयशसः प्रशिष्येण । 
शिष्येण घोषनन्दिक्ष॑मणस्यैकाद्शाड्विदः || १॥| 
बाचनया च महावाचकक्षमणमुण्डपादशिष्यत्य | 
शिष्येण वाचकाचार्यमूलनान्नः प्रथितकीर्तेः ॥२॥ 
न्यग्रोधिकाप्रसूतेन बिहरता पुखबरे कुसुमनाम्नि | 
दौभीषणिना स्वातितनयेन वात्सीसुतेनाध्यम्‌ ॥३॥ 
अहद्गचर्न सम्यग्गुरुक्रमेणागर्त समुपर्धाय । 
दुःखार्त च दुरागमविदृतमर्ति छोकमबलोक्य ॥४॥ 
मल 2 न अपन 
१ देखो, प्रस्तुत परिचय ४० १६ टिप्पण २ । 
२ जैसे कि दिगम्बरों में गप्नपिच्छ आदि तथा इेताम्नसे में पाचतोी 
ग्रन्‍्यों के रचायिता आदि ! 


)+नबनननामन-नननन, 


(५) 


इद्मुच्चैनोगरवाचकेत सत्त्वानुकम्पया हृब्धमू 
तत्त्वाथाविगमारुय स्पष्टमुमास्वातिना शास्रम्‌ ॥९॥ 
यस्तत्त्वाधिगमख्यं ज्ञास्यति च करिष्यंत च तत्रोक्तम्‌ । 
सोडन्यावाधसुखारूय प्रप्स्यत्यचिरेण परमायेम्‌ ॥६॥ 


५ जिनके दीक्षागुरु ग्यारह अगर के घारक 'घोषनन्दि' क्षमय थे और 
अगुरु-गुरु के गुरु-वाचकमुस्य 'शिवश्री' थे; वाचना से अर्थात्‌ विद्याज्रहण को 
दृष्टि से जिसके गुर 'मुझ नामक वाचकाचाये और प्रगुरु महावाचक 
“भुण्डपाद' थे, जो गोत्र से 'कौसीपणि' थे; और जो 'स्वाति' पिता और 
ववात्सी' माता के पुत्र थे; जिनका जन्म 'न्यग्रोधिका' में हुआ था और जो 
'उच्चनागर?” शाला के थे, उन उमास्वाति वाचक ने गुरु परुपरा से 


१ “उच्चैनोॉंगए शालाका प्रात 'उच्चानागएः न मिलता है। 
यह शाझ्ता किसी ग्राम या शहर के नाम पर से प्रतिद्ध हुई होगी ऐसा तो 
-सष्ट दील पड़ता है। परन्तु यह ग्राम कौनसा नगर होगा यह निश्चित करना 
कठिन है। हिन्दुस्तान के अनेक मार्गों मे कगर नाम के या जिनके 
अन्त में नगर नाम हो ऐसे नामें। के अनेक शहर तथा ग्राम हैं। वड़नगरः 
यह शुजरात का पुराना तथा प्रसिद्ध नगर है। वढ़ का अये मोल (विशाल) 
और मो का अर्थ कदाचित्‌ ऊँचा भी होता है । लेकिन वड़नगर 
“नाम भी पूर्व देश के उस अथवा उस जैसे नाम के झहर पर से भुजरात 
में लिया गया है , ऐसी मी विद्वानों की कल्पना है । इससे उच्चनागर शाला 
का बडनगर के साथ ही सम्बन्ध है ऐसा जोर देकर नहीं कहा जा सकता। 
इसके सिवाय, जिस काछ में उब्चनागर शाखा उत्न्त हुई उस काल में बड़- 
नगर था कि नहीं और था तो उसके साथ जैनों का सम्बन्ध कितना था यह 
भी विचारने की वात है । उस्चनागर शाखा के उद्धव समय का जैनाचार्यों का 
मुख्य (विद्दार गगा-यमुना की तरफ होने के प्रमाण मिलते हैं । इससे वड़नगर के 
साथ उच्चनागर गाज का सम्बन्ध होने की कल्पना सबरू नही रहती । कनिवम 
इस विषय में लिखता है कि ४ यह मौगोहिक नाम उत्तस-पश्चिम प्रान्त के 


(९) 


प्राप्त हुए श्रेष्ठ आहंत-उपदेश को भल्ी प्रकार धारण कर के तथा तुच्छ 
शास्त्रो हारा हतबुद्धि दु:खित छोक को देख कर के प्राणियों की अनुकपा से 
प्रेरित होफर यह 'त्त्वार्थाधिगम” नाम का स्पष्ट शास्त्र विहार करते हुए 
“कुसुमतुर' नाम के महानगर में रचा है। जो इस तत्वाय॑शास्त्र को जानगा 
और उसके कथनानुसार आचरण करेगा वह अव्यावाधसुख नाम के परमार्य 
मोक्ष को गीघ्य प्राप्त करेगा ।” 
इस प्रशस्ति में ऐत्तिहासिक हकीकत को सूचित करने वाली मुख्य छ 

बाते है: १ दीक्षागुरु तथा दीक्षाप्रगुर का नाम, और दीक्षागुरु को योग्यता 
२ विद्यागुरु तथा विद्याप्रगुरु का नाम, ३ गोत्र, पिता तथा माता का ताम, 
४ जनास्थान का तथा ग्रथरचनास्थान का नाम, ५ शाखा तथा पढदवी की" 
सूचना और ६ ग्रथकर्ता तथा ग्रन्थ का नाम । 


जिस प्रशस्ति का सार ऊपर दिया गया हैं और जो इस समय भाष्य 
के अन्त में उपलब्ध होती है वह प्रशस्ति उम्रास्वाति की खुद की रची हुई 
नही, ऐसा मानने का कोई कारण नही । डा० हमन जैकोबी जैसे विचारक 
भी इस प्रशस्ति को उमास्वाति की ही मानते है और यह बात उन्ही के 
द्वारा प्रस्तुत किये हुए तत्त्वार्थ के जर्मन अनुवाद की भूमिका से जानी जा 
सकती हैं। इससे इसमें ,जिस हकीकत का उल्लेख है उसे ही यथार्थ 
समान कर उस पर से वा० उमास्वाति विषयक दविंगम्बर-इवेताम्बर-परम्परा 
में चछी आई मान्यताओं का खुलासा करना यही इस समय राजमागगें 
है । 
आधुनिक बुलन्दशहर के अन्तर्गत 'उच्चनगए नाम के किले के साथ मिलता 
हुआ है ।?--देखो, आ्कियोडॉजिकल सर्वे आफू इडिया रिपोर्ट, वॉल्यूम 
१४, ४० १४७ । ही 

नागरोत्पत्ति के निबन्ध में रा० रा० मानशंकर “ नागर? शब्द काः 

सम्बन्ध दिखलाते हुए, नगर नाम के अनेक आमों का उल्लेल करते हैं। इसलिये 
यह भी विचार की सामग्री मे आता है। देखो, छठी युजराती साहित्यपरि-- 
थद्‌ को रिपोर्ट । 


(७) 


ऊपर निर्दिष्ट छ बातो में से पहली और दूसरी वात कुन्दकुन्द के 
साथ दिगम्बरसम्मत उमास्वाति के सम्वन्ध को असत्य ठहरातो है। कुत्दकुन्द 
के उपलब्ध अनेक नामो में से ऐसा एक भी नाम नही जो उमास्वाति-दास. 
दर्शाये हुए अपने विद्यागुरु तथा दीक्षागुरु के नामो में आता हो, इससे 
कुन्दकुन्द का उमास्वाति के साय विद्या अथवा दीक्षा-विषय में गुरुशिप्य- 
भावात्मक सम्बन्ध था इस कल्पना को स्थान हो नहीं। इसी प्रकार उक्त 
प्रदास्ति मे उमास्वाति के वाचक-परम्परा में होने का तथा उच्चनागर 
शाखा में होने का स्पष्ट कथन है, जब कि कुन्दकुन्द के नन्दिसघ* में होने 
की दिगम्बर मान्यता है; सौर उच्चनागर नाम की कोई शाखा दिगम्वर- 
सम्प्रदायमे हुई हो ऐसा आज भी जानने में नही आता | इससे दिगम्बर- 
परम्परा में कुन्दकुन्द के शिष्यरूप से माने जाने वाले उमास्वाति यदि 
वास्तव में ऐतिहासिक व्यक्ति हो तो भी उन्होने यह तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र 
रचा था यह मान्यता विर्वस्त आधार से रहित होने के कारण पीछे से* 
कल्पित की गई मालूम होती है । 

उक्त वातो में से तीसरी वात द्यामाचायें के साथ उमास्वाति के 
सम्बन्ध को श्वेताम्वर मान्यता को असत्य ठहराती है; क्योकि वाचक 
उमास्वाति अपने को कौभीषणि कह कर अपना गोत्र 'कौसीपण' सूचित 
करते हैं, जब कि रसुयामाचार्य के गृरुहप से पट्टावछो में दाखिक हुए 
स्वाति” को 'हारित' गोत्र? का कहा है, इसके सिवा तत्त्वार्थ के प्रणेता 
उमास्वाति को उक्त प्रशस्ति स्पष्टहूप से 'वाचक' वतलाती है, जब कि 
श्यामाचार्य या उनके ग्रुरूप से निरदिष्द स्वाति” नाम के साथ वाचक 


१ देखो, ' स्वामी समन्तभद्र ' पृ० १५८ से तया प्रस्तुत परिचय का 
परिशिष्द । हु 


२ देखो प्रस्तुत परिचय पृ० ३ टिप्पणी न० १ तथा प्रस्तुत परिचय 
का परिशििष्ट | 


३ “ हारियगुत्त साइ च वंदिमों हारिय च समाज्ज » ॥२६॥। 
--नन्दिसूत्र की स्थग्रावली पृ० ४९ । 


(८) 


विशेषण पट्टावडी में नजर नही आता । इस प्रकार उक्त प्रश्वस्ति एक 
तरफ दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्पराओं मे चढी आईं भाँत कत्प- 
नाओ का निरसन करती है और दूसरी तरफ वह ग्रथकर्ता का सक्षिप्त 
होते हुए भी सच्चा इतिहास प्रस्तुत करती है । 


(के) वात्रक उम्रास्यातिका समय 


वाचक उमास्वाति के समय-सम्बन्ध में उक्त प्रशस्ति में कुछ भी 
निर्देश मही है, इसी तरह समय का ठीक निर्धारण कर देने वाला ऐसा 
दूसरा भी कोई साघन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में इस 
सम्बन्ध में कुछ विचार करने के लिये यहाँ तीन वातो का उपयोग किया 
जाता है १ शाखानिदेश, २ प्राचीन से प्राचीन टीकाकारों का समय 
और ३ अन्य दा्निक भ्रथो की तुलना । 


१ प्रशस्ति मे जिस उच्चैर्नागरशाखा” का निर्देश है वह शाखा कब 
निकली यह निश्चयपूर्वक कहना कठिन है, तो भी कल्पसूत्र की स्थविरा- ' 
वली में 'उच्चानागरी' शाखा का उल्लेख है", यह शाखा आयें 'शान्ति- ह 
श्रेणिक' से निकली है। आये शापिश्रेणिक आर्य 'चुहस्ति से चौथी पीढी | 
में आते है। आय॑ सुहस्ति के शिष्य सुस्यित-सुप्रतिबुद्ध और उनके शिष्य 
इंद्रदिन्न, इद्रदिन्न के शिष्य दिन्न और दिल्न के शिष्य शातिश्रेणिक है । 
यह शातिश्रेणिक आयें वद्य के गुरु आय विहंगिरि के गुरुभाई 
थे, इससे वे आर्य वज्ध की पहली पीढी में अते है । भार्ये 
सुहस्ति का स्वर्गंवास-समय वीरातू २९१ और वज का स्वरवास-समय 
वीरातू ५८४ उल्लिखित मिलता है। अर्थात्‌ सुहस्ति के स्वर्गंवास-समय से 
बज के स्वर्गवास-समय तक २९३ वर्ष के भीतर पौज़ पीढियाँ. उपलब्ध 


५ थेरेहितो ण॑ अज्जसंतिसेणिए। ग्रे एत्य णं 
१ “४ थेरेंहितो णं हतो भाडरसगुतेहित ं 
उच्चानागरी साहा निग्गया ।--मूल कल्पसूतरस्थविरावलि पृ० ५५ | कय 
शातिश्रेणिक की पूर्व परम्परा जानने के, लिये इससे आगे के कंत्पसूत 


पत्र देखो । 


! 


(९) 


होती हैं। इस तरह सरसरी तौर पर एक एक पीढी का काल साठ वर्ष 
का मान डेने पर सुहस्ति ते चौथी पीढी में होने वाले घातिश्रेणिक का 
आरम्भ काल वीरातू ४७१ का आता है। इस समय के भब्य में या थोडा 
आगे पीछे दझ्ातिश्रेणिक से उच्चनागरी थाखा निकली होगी। वाचक 
उमास्वाति, शातिश्रेणिक की ही उच्चनागर शाखा में हुए हैँ ऐसा मानकर 
और इस शाज्षा के निकलने का जो समय अनुमान किया नया हैं उसे 
स्वीकार करके यदि आगे चन्आा जाय तो भी यह कहना कठिन है कि 
वा० उमास्वाति इस शाखा के निकलने वाद कंव हुए है ! क्योविर अपने 
दीक्षागुरु और विद्यागुरु के जो नाम प्रद्यस्ति मे उन्होंने दिये है उनमें से 
एक भी कल्पसूत्र को स्थविरावलि में या उस प्रकार की किसी दूसरी 
पट्टावछी में नहीं पाया जाता। इससे उमास्वाति के समय-सवध में 
स्थविरावलि के आधार पर यदि कुछ कहना हो तो अधिक मे अधिक 
इतना ही कहा जा सकता हैं कि वे वीरात्‌ ४७१ अर्यात्‌ विक्रम सब! 
के प्रारम्म के लगभग किसी समय हुए हैं, उससे पहले नहीं, इससे 
अधिक परिचय अभी अन्धकार में हैँ । 

२ इस अधकार में एक अस्पष्ट प्रकाश डालने वाली एक किरण 
तच्वार्थसूत्र के प्राचीन-टीकाकार के समण्नसम्बन्धी है, जो उमरास्वाति के 
समय की अनिशध्चित उत्तर सीमा को मर्वादित करती है। ब्वोपन भाष्य 
को यदि अलग किया जाय तो तत्त्वार्थ सूत्र पर जो सीधी टोकाएँ उस 
समय उपलब्ध हैँ उन स में पुज्यपाद की सर्वार्धसिद्धि' ध्राचौन है। 
पृज्यपाद का समय बिहानो ने विक्रम की पचिवी-छठी धताहदी निर्वारित 
किया है; इससे सूप्रकार वा० उमास्वाति विक्रम को पाँचवी दत्ाहनी तने 
पूर्व किसी समय हुए है, ऐसा कह सकते है । 

उपर की विचारसरणी के अनुमार दा० उम्ास्वाति झा प्राचीन से 
प्राचीन समय विक्रम की पहले शताक्षो और अर्वाचीन से अरवनोीन 
समय तीयरी-चौथी दताव्दी भाता है। इन तीन-भौ चार-मौ वर्क 


भन्तराल में से उमास्गति का निश्चित समय शोधने वा काम बातो मप्र 
जाता हैँ । 


(१०) 


है समय-सम्धन्वी इस सम्भावना में और भावी झोध मे उपयोगी 
होने वाली ऐसी कुछ विशेष बाते भो है जो उनके तस्वार्थ सूत्र और 
भाष्य के साथ दूसरे दर्शनो तथा जैन आगम की तुलना में से फलित होती 
है, उन्हे भी यहाँ पर दिया जाता है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि ये बाते 
सीधे तौर पर समय का ठोक निर्णय करने के लिये इस समय सहायक हो 
सके, फिर भी यदि दूसरे सबरू प्रमाण मिल जायें तो इन बातों का 
कीमती उपयोग होने में तो कुछ भी गका नही है । इस समय तो ये बाते 
भी हमे उमास्वाति के उपयुक्त अनुमानित समय की तरफ ही छे जाती है। 

(क) जैन-आगम 5उत्तराध्ययन! कणाद के सूत्रों से पहले का होना” 
चाहिए ऐसी सम्भावना परपरा दृष्टि से और दूसरो दृष्टि से भी होती है । 
कणाद के सूत्र बहुत करके ईसवी सम्‌ से गर्व की पहली शताब्दी के माने 
जाते है। जैन आगमो के आधार पर रचे हुए तत्त्वा्थसूत्रों में तीन सूत्र 
ऐसे है कि जिनमें उत्तराध्ययन की झ्यूया के अतिरिक्त कणाद के सूत्रो का 
सादुश्य दिल्ललाई देता है। इन तीन सूत्रो में पहला द्रव्य का, दूसरा गुण 
का, और तोसरा काल का लूक्षणविपयक है । 

उत्तराष्ययन् के २८ वे अध्ययन की ६ ठी गाथा में दृब्य का लक्षण 
“गुणाणमासओ दच्बं?-शुणानामाश्रयो द्रव्यमू। भर्यातु, जो गुणों 
का आश्रय बह द्रव्य, इतना हो है। कणाद द्रव्य के छक्षण में गुण के 
अतिरिक्त किया और समवायिकारणता को दाखिल करके कहता हैं कि 
“क्रियागुणबत्त समवायिकारणमिति द्रव्यकक्षणम्‌!?--१ १ १५॥. 
अर्थात्‌, जो क्रिया वाला, गण वाला तथा समवायिकारण हो वह द्रव्य है। ७ 
वा० उमास्वाति उत्तराधष्ययन-कथित गुणपद को कायम रख कर कणाव- / 
सूत्रों में दिखाई देने वाले 'क्रियां ब्ाब्द की जगह जैन-परम्परा-प्सिद्ध ” 
(र्याप्त' शब्द रखकर द्रव्य का लक्षण वाँचते है कि शुणपर्यायवद्‌ द्रव्यमः 
५३७ | भर्थात्‌, जो गुण तथा पर्याव वाला हो वह द्रव्य है ।* 


१ द्रव्य लक्षण के विषय में विशेष जानने के लिये देखों- प्रमण- 
मीमासा माषादिप्पण ए. ५४। न्यायावतार वारतिक ज्ञात्ति प्रस्तावना पू २५. 
१०४, ११९ 


(११ ) 


, उत्तराध्ययन के २८ वे अध्ययन की ६ ठी गाथा में गुण का लक्षण 
5 एगद्व्वस्सिओं ग़ुणा”--एकद्रव्याश्रिता गुणा-। अर्थात्‌ जो एक 
द्रव्य के आश्रित हो वे गृण,, इतना ही है। कणाद के गृणलक्षण में विशेष 
वद्धि देखी जाती हैं। वह कहता है कि “ द्रव्याभ्रय्यगुणवान्‌ संयोग- 
विभागेष्वकारणमनपेक्ष इति गरुणलक्षणम्‌?-११-१६। अर्थात्‌, द्रव्य 
के आश्रित, निर्गण और सयोग-विभाग में अनपेक्ष जो कारण नहीं होता 
वह गृण हैँ । उमास्वाति के गृणलक्षण में उत्तराध्ययन के गृणलक्षण के 
अतिरिक्त कणाद के गृणलक्षण में से एक “निर्गण' अभ है । वे कहते हैं कि 
४ ट्रव्याश्रया निगुणा गुणा “--५. ४० ! अर्थात्‌, जो द्रव्य के आश्वित 
और निर्गुण हो वे गुण है । 

उत्तराध्ययन के २८ वे अध्ययन की १० वी गाया में काल का क्षण 
“ बचणालक्खणों काछो “--व्तनालक्षण काल | अर्थात, वर्तना 
यह काल का स्वरूप, इतना हो है । कणाद के काललक्षण में 'चर्तता” पद 
तो नही है परतु दूसरे भब्दों के साथ अपर' शब्द दिखलाई पडता है 
” अपरिसमत्रपरं युगपद्चिरं क्षिप्रमिति काछलिइ्गानि “-- २. २. ६ 
उमास्वति-उत्त काललक्षण में 'वर्तता' पद के अतिरिक्त जो दूसरे पद 
दिखला पहते है उनमें परत्व” और 'अपरत्व” ये दो शब्द भी हैं, जैसा कि 
“यतंना परिणाम किया परत्वापरत्वे च कालस्य"- ५. २२१ 

ऊपर दिये हुए द्रव्य, गृण तथा काल के लक्षणवाले तत्त्वार्थ के त्तौन 
सूत्रों के लिय्रे उत्तराष्यवन के सिवाय किसी श्राचीन ज्वेत्ताम्वर जैन 
आगम अर्थात्‌ अग का उत्तराष्ययन्न जितना ही भान्दिक आधार हो ऐसा 
अभी तक देखने में नहीं जाया, परतु विक्रम की पहली-दूसरी थताब्दी 
के माने जानेवाले 'कुन्दकुन्द' के प्राकृत वचनो के साथ तत्त्वार्थ के मस्कृत 
सूत्रों का कही तो पूर्ण सादृश्य हैं और कही बहुत हो कम । स्वेताम्बर 
सूत्रपाठ में दृब्य के रुक्षणवाले दो हो सूत्र है “ उत्पदव्ययश्रीव्ययक्त 
सन्‌ “५. २९ । “भुणप्याववद द्वव्यम[-५ ३७ | इन दोनों, के 
बतिरिक्‍त द्रव्य के लक्षणविषय में एक तीसरा सूत्र दिगवर सूत्रपाठ में 
हं-- सद्‌ द्वव्यकक्षणमू “९ २९॥ ये तीनो दिगवर गसृत्रपाठंगत 


अ्क इन 


(१२) 
सूत्र कुन्दकुन्द के पचास्तिकाय कौ निम्न प्राकृत ग्राथा में पूर्णझ््प से 
विद्यमान है 
४ दृन्बं सहक्खणियं उप्पादव्ययघुवैत्तसजुत्त । 
गुणपज्जयासय वा ज॑ ते भण्णंति सब्बण्दू ॥१०॥ 
इसके सिवाय, कुल्दकुन्द के प्रसिद्ध ग्रन्यो के साथ तत्त्वार्थयृत्र का जो 


- शाब्दिक तथा वस्तुगत महत्त्व का सादृश्य है वह आकस्मिक तो है ही नही । 


(स्) उपलब्ध थोगसूत्र के रचयिता पतजलि माने जाते है, व्याकरण- 
महुभाष्य के कर्ता पतर्जाल ही योगसूत्रकार है या दूसरे कोई पतजलि, इस 
'विषय में अभी कोई निरचय सही । यदि महाभाष्यकार और योगसूनकार 
पतजलि एक हो तो योगसूत्र विक्रम के पूर्व पहलो-दूसरी शताब्दी का हैं 
ऐसा कहा जा सकता हैं। योगसूत्र का ' व्यासभाष्य ' कब का है मह भी 
निश्चित नही, फिर भी उसे विक्रम की तीसरी शताब्दी से प्राचीन मानने 
का कोई कारण नहीं है 

योगसूत्र और उसके भाष्य के साथ तत्त्वार्थ के सूत्रों और उनके 
भाष्य का शाब्दिक तथा आशिक सादृश्य वहुत है' और वह आकर्षक 
भी है, तो भी इन दोनो मे से किसी एक के ऊपर दूसरे का असर है 
यह भली प्रकार कहना शक््य नहीं, क्योकि तत्त्वायं के सूत्रो और भाष्य 
को थागदर्शन से प्राचीन जैन आगमग्रन्थो की विरासत मिलो हुई है, उसी 
प्रकार योगसूत और उसके भाष्य को पुरातत साझ्ष्य, योग तथा वौद्ध आदि 
परम्पराओ की विरासत मिलो है। ऐसा होते हुए भी तत्तवार्थ के भाष्य में 
एक स्थल ऐसा है जो जैन अगग्रथो में इस समय तक उपलब्ध नहीं और 
योगसूत्र के भाष्य में उपलब्ध है । 

पहुछे निर्मित हुई आयु कम भी हो सकती हे अर्थात्‌ बीच में दृद 
भी सकती है और नहीं भी, ऐसी चर्चा जैन अगनाथों में हैं। परन्तु 


. ३ इसके साबिस्तर के लिये देखो मेरा लिखा हुआ हन्दी यओोगदर्शन, 
अखावना पृष्ठ ५२ से । 
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इस चर्चा में आयु के टूट सकने के पक्ष को उपपत्ति करने के हिये' 
भोगे कपडे तंथा सूखी घास का. उदाहरण अगग्नन्थो में नही, तत्त्वार्थ 
के भाष्य मे इसो चर्चा के प्रसम पर ये दोनों उदाहरण दिये गये हैँ जो 
कि योगसूत्र के भाष्य में भी है। इन उदाहरणो में खूबी यह है कि दोनों 
भाष्यो का जाव्दिक सादृश्य भी बहुत ज्यादा है। साथ ही, यहाँ एक 
विज्येपता यह है कि योगसूत्र के भाष्य में जिसका अस्तित्व नही ऐसा 
गणित-विषयक एक तीसरा उदाहरण तत्त्वार्थ सूत्र के भाष्य में पाया जाता 
हैं। दोतो भाष्यो का पाठ क्रमश इस प्रकार है -- 


£ >शेषा मनुप्यास्तियंग्योनिजा सोपक्रमा निरुपक्रमादचापवर्त्या- 
युषोइनपवर्त्यायुषक्व  भवन्ति । 94६ अपवर्तन . शीक्षमन्तर्मुहूर्तात्कर्म- 
फलोपभोग. उपक्रमोष्पत्॒तंननिमित्तम्‌ । बलि 
* नवत्‌ । यथाहि संहतस्य शुष्कस्यापि दृ० : ऋमेण 
दह्ममानख चिरेण दाहो भवति तस्वैव शिथिलप्रकीणोपचितस्य 
स्वेतो युगपदादीपितस्ेय पवनोपक्रमामिहतस्थाश॒दाहो भवति | 
तद्ततू । यथा वा सख्यानाचार्य, करणलाधवार्थ ग्रुणकारभागहाराभ्या 
राधि छेदादेवापवर्ततति न च सख्येथस्यार्थ स्याभावो भवति तददुपक्र- 
माभिहतो मरणसमुद्घातदु खार्त॑ कर्मप्रत्ययमनाभोगपूेंक करणविशेष- 
मुत्पाद्य फोपभोगलाघव थे कर्मापवर्तवति न चास्म फलाभाव इति । 
कि चान्यतू । यथा वा धोतपटो जलाएई एब च्‌ वितानितः 
सूयरश्मिवाय्वाभिहरतः श्षिप्तं शोषमुपयाति न च॒ संहते तस्मिन्‌ प्रभू- 
तस्नेहागमो नापि वितानिते$कृत्सनशोप तद्बद्‌ यथोक्‍तनिमित्तापवर्तने कार्मण 
क्षिप्र फकोपभोगो भवति । न च॒ इतप्रणाकज्ञाकृता*+यांगमाफल्याति | -- 
तत्त्वाथ-साष्य २. ५२ | 


/ आयुविपाक कम द्विवित्र सोपक्रम निरुपक्रम च। तत्र यथार्द्र दस्त 
वितानितं हसीयसा कालेन शुष्येत्तथा सोपक्रममू । यथा च तदेब 
संपिण्डितं चिरेण संशुष्येदेव निरुपक्रमम्‌। यथा वाप्िः शुष्के कक्ष 
मुक्तो वातेन समन्‍्ततों युक्त: छ्लेपीयला कालेन दहेन्‌ तथा सोप- 
क्रममू । यथा वा स एवाप्रिस्तृणराशो क्रमशो5वयबेप्ठु न्यस्ताश्विरेण 
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“बहेत्‌ तथा निरुपक्रमम्‌। तदेकभविकमायुष्कर कर्म द्विविध सोपक्रम 
निरुपक्रम च । “--योग-साष्य ३. २२। 

(ग) अक्षपाद का “त्यायदर्शन ” ईस्वी सन्‌ के आरम्भ के लग- 
भग का रचा हुआ माना जाता है। उसका वात्स्यायनम्राष्य' दूसरी- 
तीसरी शताब्दी के भाष्यकाऊ कौ प्राथमिक कृतियों में से एक 
कृति है । इस कृति के कुछ शब्द और विषय तत्त्वा्यभ्राष्य में 
पाये जाते हैं। न्यायदर्शन ( ११३ ) -मान्य प्रमाणचतुष्कवाद का 
निर्देश तत्त्वाथं अ० १ सू० ६ और ३५ के भाष्य में पाया जाता है * । 
तत्त्वाथ॑ १ १२ के भाष्य में अर्थापत्ति, समव और बभाव बादि 
प्रमाणो के भेद का निरसन स्यायदर्शन (२ १ १. ) आदि के जैसा 
ही हैँ । न्यायदर्शन मे प्रत्यक्ष के लक्षण मे “ इन्द्रियाथसन्नि- 
कर्षोत्पन्नम्‌ ? (१. १ ४) ये शब्द है। तत्त्वाथ १ १२ के भाष्य में 
आर्थापत्ति आदि जुदे माने जाने वाले प्रमाणो को मति और श्रुत ब्ान 
में समावेश करते हुए इन्ही शब्दों का प्रयोग किया हैँ। यथा “-- 


“सर्वाण्येतानि मतिश्रुवयोरन्तर्मूतानि इन्द्रियार्थसश्निकर्षनिमित्तत्वात्‌ । 


इसी तरह पतजलि-महाभाष्य * और न्यायदर्शन ( १.१,१५) भादि 
में पर्याय शब्द की जगह 'अनर्थान्तर' शब्द के प्रयोग की जो पद्धति हैँ वह 
तत्त्वार्थ सूत्र (१ १३) में भी पाई जाती हैँ । 

(घ) वौद्ध-दर्शंन की शून्यवाद, विज्ञानवाद आदि शाखाओं के 
खास मतव्यों का अथवा विश्विष्ट शब्दों का जिस प्रकार सर्वायंतिद्धि में 
उल्लेख है उस प्रकार तत्त्वा्थभाष्य में नही है तो भो वौद्धदशंन के थोड़े से 
सामान्य मन्तव्य तत्रान्तर के मन्तव्यों के रूप में दो-एक स्थल पर आते 


१ “प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा: प्रमाणानि” । न्‍्यायदशन १- ६. है । 
/ जतुविधमित्येके नयवादान्तरेण “--तल्वार्थमाष्य १ 4. और ” यथा वा 
धत्यक्षानुमानोपमानाप्तवचने: प्रमाणेरेको्थ प्रमीयते '-- 
-तत्वार्थमाष्य | १ २५ | 

२, देखो, १५१.५६:२.३-१० और ५. १. ९९ का महाभाष्य | 
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हूँ। वे मतव्य पाछो पिटक के ऊपर से लिये गये है या महायात 
के सस्कृत पिटको से लिये गये है अथवा किसो दूसरे हो तद्रिषयक 
अन्य के ऊपर से लिये गये है--यह विचारणीय है। उनमे पहला उल्लेख 
जैनमत के अनुसार नरकभूमियों की संख्या बतलाते हुए बौद्ध सम्मत 
सरूया का खड़न करने के लिये आ गया है। वह इस प्रकार है--- 
*अपि च तन्‍्त्रान्तरीया असंख्येषु छोकधातुष्वसंख्येया: पथिवरीप्रस्गारा 
चत्यध्यवासिता:?---तत्त्वार्थभाष्य-३ ११ 

दूसरा उल्लेख, जैनमत के अनुसार पुदूगल का लक्षण बतलते हुए, 
यीढ-सम्मत पुदुग्रल शब्द के अर्थ का निराकरण करते हुए जाया है। 
यथा--पुदूगछा इति च तंत्रान्तरीया" जीवान्‌ परिभाषन्ते--अ० ५ सू० 
२३ का उत्थानभाष्य । 


(ख़) उमास्वाति की योग्यता 


उमास्वाति के पूर्वेवर्ती जैनाचायों ने सस्कृत भाषा में लिखने की 
चाक्ति को यदि विकसित किया न होता और उस माषा में लिखने का 
भ्रधात शुरू न किया होता तो उमास्वाति इतनी प्रसन्न सस्कृत शैली में 
भ्राकृत परिप्नाषा से रूढ़ साम्प्रदायिक विचारों को इतनो सफलता-पुर्वक 
गूथ सकते कि नहीं यह एक सवाल हो है, तो भी उपलब्ध समग्र 
जैन वाद्मय का इतिहास तो ऐसा हो कहता है कि जैनाचार्यों में 
जमास्वाति ही प्रथम सस्क्ृत लेखक हैं। उनके ग्रन्यो की प्रसन्न, सक्षिप्त 
और थुद्ध झछी सस्कृत भाषा के ऊपर उनके प्रभृत्व को साक्षी देती है। 





१. यद्याप जैन आगम (भगवती श. ८, उ. ३ और शञ, २० उ, श)में 
घुदूगल शब्द जीव अर्थ में भी प्रयुक्त देखा जाता है किन्तु जैन-दर्शन की 
परिभाषा तो मात्र जड़ परमाणु और तन्निर्मित स्कंध मे ही पासैद्ध है। 
जब कि बौद्ध-दर्गन की परिभाषा एक मात्र जीव अर्थ मे ही प्रसिद्ध है। 
कक लक्ष्य मे रखकर वाचक ने यहाँ तन्त्रान्तरीय शब्द का प्रयोग 

| 
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जैन आम में प्रसिद्ध ज्ञान, ज्ेय, आचार, भूगोल, खगोछ आदि से सम्बन्ध 
रखने वाली बातो का जो सक्षेप में सम्रह उन्होंने तत्त्वार्थाधिगम-सूत्र में 
किया हैँ वह उनके 'वाचक' वश में होने की और बाचक-पदकी यथार्थताकी 
साक्षी देता हैं। उनके तत्त्वा्थ को प्रारभिक कारिकाएँ और दूसरी 
पद्चक्ृतियाँ सूचित करती है कि वे गद्य की तरह पद्य के भी प्राजल लेखक 
थे। उनके सभाष्य सूत्रों का वारीक अवलोकन जैन-आगरम-सवधी उनके 
स्वग्राहो अभ्यास के अतिरिक्त वैशेषिक, न्याय, योग जौर वौद्ध आदि 
दाहनिक साहित्य सवधी उनके अभ्यास की प्रत्तीति कराता है। तत्त्वार्थ- 
भाष्य (१ ५, २. १५) में उद्धृत व्याकरण के सूत्र उतके पाणिनीय- 
व्याकरण-विषयक अभ्यात्त की साक्षी देते है । 

यद्यपि ब्वेताम्बर सम्प्रदाय में आपकी पाँच सौ ग्रन्थों के कर्ता होने 
की प्रसिध्दि है और इस समय आपकी कृत्तिर्प से कुछ ग्रन्थ प्रसिद्ध भी है, 
तो भी इस विषय में आज सत्तोष-जनक कुछ भी कहने का साथन नहीं 
है। ऐसी स्थिति में भी 'प्रशमरति”* को भाषा और विचारसरणी तथा 


१ जम्बूद्वीपसमासप्रकरण, प्रजाप्रकरण, श्रावकप्रशति, क्षेत्रविचार, 
प्रशगराति | सिद्सेन अपनी वृत्ति में (० ७८, प० २) उनके शीचपकरण? 
नामक ग्रंथ का उछेख करते हैं, जों इस समय उपलब्ध नहीं | 

३ वृत्तिकार सिद्धसेन--प्रशमराते' को भाष्यकार की ही पक से 
सूचित करते है। यथा---“यत: प्रशमरती ( फा० २०८ ) अनेनेघोक्तम्‌-- 
परमाणुरप्रदेशो वर्णादिगुणेषु भजवोयः /” “वाचकेन स्वेतदेव बलसत्या 

'प्रशमरतो (का० ८०) उपात्तम्‌"-५, ६ तथा ९ ६ की साष्यव॒त्ति। 

तथा पिद्धसेन भाष्यकार तथा मूत्रकार को एक तो समझते ही है। यथा- 

“स्वकुतसुश्सनिवेशमाधित्योवतम्‌ (०-९. 32% ४० २५३ | 

५६ श्रीमदर्ह्मवचने तत्त्वार्थ धिगमे उमास्थातिवाचकोपशस्‌त्रभाप्ये 
भाषानसारिण्यां च दीकायां सिद्धस्रेवणणिविरचितायां अवगारागारिधर्मप्रसु्षक* 
सप्तमोध्याय [”-तत्त्वार्थमाष्य के सातबे अध्याय की ठीका की पुण्पिका। 
ऐसे अन्य उल्लेखो के लिये आये देखो, परपरा वाढे प्रकरण में | 
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सिद्धसेन आदि के उल्लेख़ यह सव उत्तको उम्राववाति कर्तृकता निश्चित 
रूपसे बतलाते है | 
उमास्वाति अपने को 'वाचक' कहते हैं, इसका अर्थ 'पूव॑वित्‌'* कर- 
के पहले से हो इवेताम्बराचार्य उमास्वाति को “पूरवेवित्‌' रूप से पहचानते 
भाए हैं । दिगम्वर परम्परा में भी उनको “श्रुतकेवलिदेशीय' कहा है ।* 
इनका तत्वार्यग्रथ इनके ग्यारह अग विषयक श्रृतज्ञान की तो प्रतीति 


प्रशमरतिप्रकरण की १२९० वीं कारिका 'आचाय॑ आह कह कर 
निद्ीधचूर्णि में उद्धृत की गई है । इस चूर्णि के प्रणेता जिनदास महत्तर 
का समय विक्रम की आठवीं शताब्दी है जो उन्होंने अपनी नन्दिमूत्र की चूंणि 
मे बतलाया है; इस परसे ऐसा कह सकते हैं कि प्रशमराति विशेष प्रार्चान 
है। इससे और ऊपर बतत्थए हुए कारणों से यह कृति वाचक की हो तो 
इसमें कोई इनकार नहीं। 


१ पूर्वी के चैदह होने का समवायाग जादि आगमो मे वर्णन है| वे 
इष्टिवाद नामक बारहवें अह् के पाचवों भाग थे ऐसा भी उल्लेख है। पूर्वश्॒त 
अर्थात्‌ भगवान महावीर द्वारा सबसे पहले दिया हुआ उपदेद ऐसी प्रचलित परम्परा, 
गत मान्यता है | पश्चिमी विद्वानो की इस विषय में ऐसी कल्पना है कि भ० 
पास्व॑नाथ की परम्परा का जो पूर्वकालीन भ्रुत भ० महावीर को अयवा उनके 
शिष्यो को मित्य वह पूर्वश्रुत है। यह श्रुत ऋमशः भ० महावीर के उपदिष्ट 
श्रुद में ही मिछ गया और उसी का एक भाग-रूप से बिना गया। जो भ० 
महावीर की द्वादशागी के घारक थे वे इस पूर्वध्चत को जानते ही थे। कंठ 
रखने के प्रधात और दूसरे कारणों से क्रमशः पूर्वश्ुतत नष्ट हो गया और आज 
सिफ 'पूर्वगतगाथा” रूप में नाम मात्र से शेप रहा डाहिखित मिलता है। 
और 'पूर्व” के आधार से बने दुछ अन्ध मिलते हैं| 

२ नगर ताल्‍्डुके के एक दिगम्बर शिलालेख न० ४६ मे इन्हे 'श्रुत- 
केवलिदेशीय” लिखा है। यया-- 

“तत्वा थंसूत्रकर्तारमुमास्वातिमुनीइदरम । 
अुतकेवलिदेशीय बन्दे5हुं गुणमन्दिरम्‌ ॥/ 


(१८ ) 


करा हो रहा हैं इससे इनकी इतनो योग्यता के विषय में तो कोई सदेह नहीं 
है । इन्होने अपने को विरासत में मिले हुए आहंत श्रुत्त के सभी पदार्थोका' 
संग्रह ' तत्त्वार्थ में किया है, एक भी महत्त्व की दीखने वाली बात को 
इन्होने विना कथन किये छोडा नही, सीसे आचार्य हेमचन्न सग्रहकार 
के रूप में उमास्वाति का स्थान सर्वोत्कृष्ट औकते है | इसी योग्यता के 
कारण उनके तत्त्वार्थ की व्याल्या करने के लिये सभी श्वेताम्वर-दिगम्बर 
आचार्य प्रेरित हुए है । 
(ग) उम्रात्वाति की परसपरा 


दिग्रम्बर वाचक उमास्वाति को अपनी परम्परा का मान कर उनकी 
कृतिरूप से मात्र तत्त्वार्थ-सूत्र को ही स्वीकार करते है, जब कि र्वेताम्वर 
उन्हे अपनी परम्परा का मानते है और उनको कृतिरूप से तत्त्वार्थ-सूत्र 
के अतिरिक्त भाष्य को भी स्वीकार करते हैं। भव प्रश्न यह उत्पन्न 
होता हैं कि उमास्वाति दिगम्बर परम्परा में हुए है या दवेताम्वर 
परम्परा में अथवा दोनो से भिन्न किसी अलग ही परम्परा में हुए है ” इस 
प्रदन का उत्तर भाष्य के कतृंत्व के निर्णय से मिल जाता है। भाष्य स्वयं 
उमास्वाति की कृति है यह बात नीचे लिखे प्रमाणो से निविवाद सिद्ध है ।* 
१ भाष्य की उपलब्ध टीकाओ में सबसे प्राचीन टीका सिद्धसेन की 
है । उसमें स्वोपज्ञतासूचक उल्लेख ये है-- 
“प्रतिज्ञातं चानेन “ज्ञान वक्ष्याम:” इति। अतस्तनुरोधे- 
नैकवचनं चकार आचायेः |” प्रथम भाग ४० ६९ 
“शास्तीति च अन्थकार एवं द्विधा आत्मानं विमज्य सूत्रकार- 
भाष्यकाराकारेगैव माह्‌......?. पृ० ७२ 


१ तत्वार्थ मे वर्णित विषयों का मूल जानने के लिये देखो उ० 
आत्मारामजी संपादित तत्वार्थसृत्र-जेनागमसमन्वय । 

२ “उपोगास्वाति सम्रहोतार:“-सिद्धेस २ २. ३९ | 

३ देखो 'भारतीय विद्या' के सिंधी स्मारक अंक मे भी प्रेमीजी का लेख 
वृ० १२८ । उसमें उन्होंने माष्य को स्वोपश तिद्ध किया है। 


(१९ ) 
“सूत्रकारादविभक्तोपि दि भाष्यकारो? पृ० २०५ 
“इति श्रीमद्हेत्मबचने तत्त्वा्थाधिगमे उम्रास्वातिवाचकापश्सूत्र- 
आध्ये भाष्यानुसारिण्यां च टीकायां .....” द्विताय भाग पृ० १२० 

२ भाष्यगत अतिम कारिकाओ में से आठवी कारिका को याकिनी 
सूनू हरिभद्राचा्यने क्षास्त्रवार्तसमुच्चय में उमास्वाति कतुँक रूप से उद्धृत 
किया हैं। 

३ भाध्य की प्रारभिक अगभृत कारिका के व्याख्यान में आ० 
देवगुप्त भी सूच और भाष्य को--एक कतृ क सूचित करते है--देखो 
का० १, २। 

४ प्रारम्भिक कारिकाओ' मे और कुछ स्थानों पर भाष्य में भी 
“बक्ष्यासि, चत्यास.' आदि प्रथम पुरष का निर्देश है और इस निर्देश मे की 
हुई प्रतिज्ञा के अनुत्तार ही वाद में सूत्र में कथन किया गया है । 

५ शुरू से अन्त तक भाष्य को देख जाने पर एक वात मन में 
जचती है कि किसी स्थल पर सूत्र का अर्थ करने में छाब्दों की खीचातानी 
नही हुई, कही भी सूत्र का अर्थ करने में सदेह या विकल्प करने में नहीं 
आया इसी प्रकार सूत्र की किसी दूसरी व्याल्या को मन में रख कर सूत्र 


का अर्थ नही किया गया और न कही सूत्र के पाठमेद का ही अवलूम्बन 
लिया गया है । 


यह वस्तु-स्थिति सूच और भाष्य के एककर्तुक होने की चिरकालोन 
मान्यता को सत्य ठहराती हैं। जहाँ मूल और टीका के कर्ता अछूग होते हैं 

१ “तत्वार्थाधिगमार्य बच्हर्य सप्रहं रघुग्रन्यम्‌ । 

वक्ष्यात्रि शिष्यहितमिमनहुँदचनेकदेदत्य ॥२२॥ 

सर्से व मोक्षमार्गाद्‌ ब्रतोपदेशो5स्ति जगति इत्स्नें5स्मिन । 

तस्मात्परप्तिसमेवेति सोक्षमा्गं प्रवक्यासि ॥३ शा 


२ “गुणान्‌ लक्षणतों बक्यास:”-५. ३७ का साष्य, अगला सूत्र९, ४० | 
५४अताविराबिमांइ ते परस्तादक्याम:-५, २२ का भाष्य, अगला सूत्र ५, ४२ ॥ 
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वहाँ तत्त्वज्ञान-विषयक प्रतिष्ठित तथा अनेक सम्पदायों में सत्य ग्रन्थों 
में ऊपर जैसी वस्तु-स्थिति नहीं होती। उदाहरण के तौर पर वैदिक 
दर्चन में प्रतिष्ठित 'ब्रम्हसूत' ग्रन्थ को लीजिये, यदि इसका कर्ता खुद ही 
च्याख्याकार होता तो इसके भाष्य में आज जो शब्दों की खीचातानी, अथे 
के विकल्प और अर्थ का देह तथा सूत्र का पाठमेद दिखलाई पढता है 
वह कदापि न होता। इसी तरह तत्त्वाय॑-सूत्र के प्रणेता ने हो यदि 
सर्वा्यंसिद्धि', 'राजदातिक' और 'इछोकवार्तिक' आदि कोई व्याख्या लिखी 
होती तो उनमें जो अर्थ की ख्ीचातानी, शब्द की तोड-मरोड, अध्याहार, 
मर्थ का संदेह और पाठभेद' दिखाई देते है वे कभी न होते। यह वस्तु-- 
स्थिति निद्चितत छूप से एककर्तृक मुर तथा टीका वाले ग्रन्थों को देखने से 
समझी जा सकती है। इतनी चर्चा मूल तथा भाणष्य का कर्ता एक होने: 
की मान्यता की निर्चित भूमिका पर हमें छाकर छोड देती हैं । 

भूछ जौर भाष्य के कर्ता एक ही हैँ, यह निश्चय इस प्रदन के हछ 
करने में वहु उपयोगी हैं कि वे किस परम्परा के थे ? उमास्वाति विगबर 
प्रम्परा के नही थे ऐसा निएचय करने के लिये नीचे की दलीले काफी है: 

१ प्रदास्ति में २ की हुई उच्चनागर शास्रा या नागर शाखा के 
दिगम्बर सम्प्रदाय में होने का एक भी प्रमाण नही पाया जाता । 

२ 'काल' किसी के मत से वास्तविक द्रव्य हैं ऐसा सूत्र (५. ३८) 
ओर उसके भाष्य का वर्णन दिग्रम्बर पक्ष (५. २९) के विरुद्ध है। 
केवली मे (९. ११) ग्यारह परीषह होने की सूत्र और भाष्यग्त सीघी 
मान्यता एवं भाष्यगत वस्त्र पात्रादि का स्पष्ट उल्लेख भी दिगम्बर 
परम्परा के विरुद्ध है--९. ५, ९ ७, ९ २६। सिद्धो में लिसद्वार और 
तीर्घद्वार का माष्यगत वक्तव्य दिगम्बर परपरा मे उल्टा है । 

३ भाष्य में केवक़ज्ञान के पद्चात्‌ केवछी के दूसरा उपयोग मानतें 
न मानने का जो मन्तव्य भेद (१ ३१) है वह दिगम्वर भ्रन्थों मे नही 
दिखाई देता । 

१ उदाहरण के तौर पर देखो, सर्वार्थतिद्धि--चरमदेहाः इति या' 
वाठ:”- २ ५३। “अथवा एकादश निने न सन्‍्तीति वाक्यशेष कल्पनोय 
सोए्स्कारत्वात्‌ सूत्राणामु ---९ ११॥। 


(२१) 


उक्त दलोीले यद्यपि ऐसा वावित करती हैं कि वाचक उमास्वात्ति 
दिगम्बर परम्परा के नही थे, फिर भी यह देतना तो वाकी ही रह जाता 
है कि तब वे कौन सी परम्परा के थे? नीचें की दलीलें उन्हें श्वेताम्वर 

(+रम्परा के होने की तरफ छे जाती हैं । 

१ प्रशस्ति में उल्लिल्चित उच्चनागरी' शास्ता * स्वेताम्वबर पट्टावली 
"में पाई जाती हैं । 

२ अमुक विषय-सवन्धी मतमेंद या विरोध वतछाते हुए भी कोई 
शेंसे प्राचीन या अर्वाचीन श्वेताम्बर आचार्य नही पाये जाते जिन्होंने दिग- 
नम्वर आचायों की तरह भाष्य को अमान्य रक्‍्खा हो । 

३ जिसे उमास्वाति की कृति रूप से मानने में शंका का अवकाश 
नहीं जो पुर्वोक्त प्रकार से भाष्य विरोधी हूं, ऐसे प्रशमरतिं * ग्रन्य में 
“मुनि के दस्त्र-पात्र का व्यवस्थित निरूपण देखा जाता है, जिसे ह्वेताम्बर 
परुपरा निविवादरूप से स्वीकार करती है । 

४ उमास्वाति के वाचकवश का उल्लेख और उसी वंश में होने के 
अन्य आचार्यों का चर्णन ब्वेताम्बरः पदट्टावलियो, प्षवणा और ननन्‍दी की 
स्थचिरावली में पाया जाता है । 

ये दल्लीले वा० उमास्वाति को इंवेताम्बर परपरा का सिद्ध करती 
हैं, और अब तक के समस्त इवेताम्वर आचार्य उन्हें अपनी ही परंपरा का 
'पहले से मानते आगे हैं । वाचक उमास्वाति स्वेताम्वर परम्परा में हुए भर 
दिगम्बर में नही, ऐसा खुद मेरा भी मन्तव्य अधिक वाचन चिन्तन के बाद 
आज परय॑न्त स्थिर हुआ हैं। इस मत्तव्य को विद्येष स्पष्ट समझाते के 
'लिए दिगंवर-दवेतावर के भेद सम्बन्धी इतिहास के कुछ धइनों पर प्रकाश 
डालना जकूरो है । पहला प्रदन यह है कि इस समय जो दिगम्बर इवेता- 
बर के भेद या विरोध का विषय श्रुत तथा आचार देखा जाता है उसकी 
आ्रचीन जड कहा तक पाई जाती हैँ और बह प्राचीन जड मुख्यत॒या किस 
आत में रही ? दूसरा प्रदव यह हैं कि उक्त दोनो फिरकों को समावरूप 
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१ देखो, प्रस्तुत परिचय पृ०५ तथा ८ । 
२ देखो, का० १३५ से। 
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से मान्य श्रुत॒ था या नहीं, और था तो कवतक वह समान मान्यता 
'का विषय रहा, और उसमें मतभेद कब से प्रविष्ट हुआ, तथा उस मतभेद 
के अन्तिम फलस्वरूप एक-दूसरे को परस्पर परर्णर्पेण अमान्य श्रुतभेद 
का निर्माण कब हुआ ? तीसरा पर अन्तिम प्रश्न यह है कि उम्राष्दाति 
खुद किस परम्परा के आचार का पालन करते थे, और उन्होने 
जिस श्रुत को आधार वनाकर तत्त्वार्थ की रचना की वह श्रुत उक्त दोनों 
फिरको को पूर्णतया समानरूप से मान्य था या किसी एक फिरके को ही 
पूर्णहपेण मान्य, और दूसरे को परृर्णरूपेण अमान्य ? 

१ जो कुछ ऐतिहासिक सामग्री अभी प्राप्त हैं उससे निविवाद रूप से 
इतना साफ जात पडता हैं कि भगवान्‌ महावीर पारश्वापत्य की परम्परा 
में हुए थे और उन्होंने शिथ्विक या मध्यम त्याय-मार्ग में अपने उत्कट 
त्यागमार्गमय व्यक्तित्व के द्वारा नवीन जीवन डालहा। शुरू मे विरोध 
भौर उंदासीनता रखनेवाले भी अनेक पाछ्व॑सन्तानिक साधु, श्रावक 
भगवान्‌ महावीर के शासन में आ मिलेर । भगवान्‌ महावीर ने अपनी 
नायकत्वोचित उदार, पर दात्त्विक दृष्टि से अपने शासन में उन दोनों 
दलो का स्थान निश्चित किया? जो बिलकुल नग्नजीवी तथा उत्कट विहारी 


१, आचारांगसूच्र सूत्र १७८। “ 

२, कालछासवेसियपुत्त ( भगवती १, ९ ), केशी (उत्तराध्ययन अध्ययन 
२३), उदकपेढालपुत्त (सृत्रकृताज्ञ २७), गागेय,(मगवती ९.३२) इत्यादि। 
विशेष के लिये देखो '' उत्थान भहावीरांक” प्ृ० ५८ । कुछ पाश्चापत्यो ने तो 
पंचमहात्रत और प्रतिकमण के साथ नक्त्व का भी स्वीकार किया ऐसा उल्लेख 
आज तक अंगो में सुराक्षित है । उदाहरणार्थ देखो भगवती १.९ । 

३. आचाराग में सचेल और अचेछ दोनों प्रकार के मुनिर्यों का वर्णन 
है। अचेल मुनि के वर्णन के लिये प्रथम श्रुतस्कन्ध के छठे अव्ययन के १८३ 
सूत्र से आगे के सूत्र देखने चाहिए; और सचेल मुनि के वक्नविषयक्र आचार 
के लिये द्वितीय भ्रुतस्कन्ध का ५ वॉ अध्ययन देखना चाहिए | और सचेल' 
मानि तथा अचेल मुनि ये दोनों मोह को कैसे जीते इसके रोचक वर्णन केः 
लिये देखो आचाराग १ ८। 
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था, और जो बिलकुछ नग्न नही ऐसा मध्यममार्गी भी था। उक्त दोनो दछो 
का बिलकुल नग्न रहने या न रहने के विषय में तथा थोडे वहुत अन्य 
आाचारो के विषय में भेद रहा , फिर भी वह भगवान के व्यक्तित्व के कारण 
विरोध का रूप घारण करने न पाया | उत्कट और मध्यम त्याग मा के 
उस प्राचीन समन्वय में ही वत्तेमान दिगम्बर-इवेताम्बर भेद की जड है । 


उस प्राचीन समय मे जैन परम्परा में दिगम्वर-श्वेताम्वर जैसे शब्द 
न थे फिर भी आचारभेद सूचक नग्न, अचेल (उत्त० २३ १३, २९) 
जिनकल्पिक, पाणिप्रतिग्रह ( कल्पसूत्र ९, २८ ), पाणिपान्र आदि शब्द 
उत्कट त्यागवाले दल के लिए; तथा सचेल प्रतिग्रहधारी, (कल्पसूत्र ९, ३१) 
स्थविरकल्प (कल्पसूत्र० ९ ६३) आदि शब्द मध्यम-त्यागवाले दल के 
लिए पाए जाते है । 

२ इन दो दछो का जआाचार सम्बन्धी भेद होते हुए भी भगवान्‌ के 
शासन के मुख्य प्राण रूप श्रुत में कोई भेद न था, दोनो दर बारह 
अग रूप से भाने जाने वाले तत्कालीन श्रुत को समान भाव से मानते थे । 
आचारविषयक कुछ भेद 'और श्रुतविषयक पूर्ण अभेद की यह स्थिति 
तरतमभाव से भगवान्‌ के वाद करीब डेंह सौ वर्ष तक रही। यह 
स्यरण रहे कि इस बीच में भी दोनों दक के अनेक योग्य आचार्यों ने 
उसी अग श्रुत के आधार पर छोटे वडे ग्रन्थ रचे थे जिनको सामान्य 
रूप से दोनो दल के अनुगामी तथा विशेष रूप से उस उस ग्रन्थ के 
रचयिता के शिष्यगण मानते थे और अपने अपने गुरु-प्रगुर की कृति 
समझ कर उस पर विशेष भार देते थे। वे ही ग्रन्थ अगबाहच, 
था उपाग, रूप से? व्यवहृत हुए। दोनो दछो की श्रुत के विषय से 
इतनी अधिक निष्ठा व वफादारी रही कि जिससे अग और अगवाहयका 
प्रामाण्व समान रूप से मानने पर भी किसी ने अंग और अनग श्रुत की 


१. देखो उत्तराध्ययन अ० २३ | 


२. दश्वैकालिक, उत्तराध्ययन, प्रजापना, अनुयोगद्वार, आवश्यक 
सविभाषित आदि | 


(२४), 


भेदक रेखा को यौण न किया जो कि दोनों दल के वर्तमान साहित्य में 
आज भी स्थिर है । 

एक तरफ से अचेलत्व, सचेलत्वादि आचार का पृकाछोत मतभेद 
जो एक दूसरे को सहिष्णुता के तथा समन्वय के कारण दबा हुआ था, 
बह धीरे धीरे तीब्र होता गया। जिससे दूसरी तरफ से उसी आचार- 
विषयक मतभेद का समर्थन दोतों दलवाले मुख्यतया अग-श्रुत के 
आधार पर करने लगे, और साथ ही साथ अपने अपने दल के द्वारा 
रचित विशेष अगवाहथ श्रृत का भी उपयोग उसके समर्थत में करते छगे। 
इस तरह मुख्यतया आचार के भेद मे से जो दलमेद स्थिर हुआ उसके 
कारण सारे शासन से अनेकविध गड़बड़ी पैदा हुईं। जिसके फलस्वरूप 
फटलिपुन्र की वाचना (वी० नि० १६० छगमग) हुई" । इस वाचना तक 
और इसके आगे भी ऐसा अभिन्‍न अग श्रुत रहा जिसे दोनों दरूवाले समान' 
भाव से मानते थे पर कहते जाते थे कि उस मसूलश्रत का कमझ. प्हास 
होता जाता है। साथ ही वे अपने अपने अभिमत आचार के पोषक ग्रन्थों 
का भी निर्माण करते रहे । इसी आचारमभेद पोषक श्रुत के द्वारा बन्ततः 
उस प्राचीन. अभिन्न अंग श्रृत में मतभेद का जस्म हुआ, जो छूरू में जर्ष 
करने में था पर आगे जाकर पाठमेद की तथा प्रक्षेप आादि की कल्पता 
में परिणत हुआ। इस तरह अचारभेदजनक विचारभेद ने दस अभिन्न 
अगश्ुतविषयक दोनो दर की समान मान्यता में भी अन्तर पैदा किया । 
इससे एक दक तो यह मानने मनवाने 'ठैगा कि वह अभिन्न मूल अगश्भत 
बहुत अशो में लुप्त ही दो गया हूँ। जो बाकी है वह भी कृत्रिमता तथा 
नये प्क्षेपो से खाली नहीं है, ऐसा कहकर भी वह दर उस पूछ आ- 
श्रुत को सर्वथा छोड नहीं बैठा । पर साथ ही साथ अपने आचार 
दोषक श्रूत का विशेष निर्माण करने ऊुगरा और उत्रके द्वारा अपने पतश्च 
का प्रचार भी करता रहा। दूसरे दल ने देखा कि पहला देर उसे 
मूल अगश्नृत में कृतिमता दाखिल हो जाने का आक्षेप भी करता है परे 


१ परिद्विष्टपर्व सर्ग ९. शछोक ५५ से । वीरनिर्वाणसंवत्‌ और जेनकात- 
गणना पू० ९४। ' 
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वह उसे स्वंधा छोड़ता भी नही भौर न उसको रक्षा में साथ हो देता हैँ । 
यह देखकर दूसरे दलने मथुरा में* एक सम्मेलन किया। उसमें मूल 
अग्रश्नुत के साथ अपने मान्य अग वाहघश्वुत का पाठनिदचय, वर्गीकरण 
और सक्षेप-विस्तार आदि किया गया, जो उस दल में भाग छेनेवाले सभी 
स्थविरो को प्राय, मात्य रहा । यद्यपि इस अंग और अनग श्रुत का 
यह सस्करण नया था तथा उसमें अग और अनग की भेदक रेखा होने 
पर भी अग में अनग का प्रवेश” तथा हवाला जो कि दोनों के 
समप्रामाण्य का सूचक है आ गया था तथा उसके वर्गीकरण तथा 
पाठस्थापन में भी फर्क हुआ था, फिर भी यह नया सस्करण उस भूछ 
अंग श्रुत के अति निकट था, क्योकि इसमें विरोधी दक के आचार की 
“पोषक वें सभी बाते थी जो मूल अग्रश्भुत में थी। इस माथुर-सस्करण 
के समय से तो मूल अंगश्नुत की समान मान्यता में दोनों दछो का बडा 
जी अन्तर पड़ गया। जिसने दोनो दलों के तीत्र श्रुतभेद की नीव 
डाली । अचेलत्व का समर्थक दल कहने छगा कि मूल अगश्लुत सर्वथा 
लुप्त हो गया है । जो श्रुत सचेल दल के पास है, भौर जो हमारे पास 
है वह सब मूल भर्थात्‌ गणघरकृत न' होकर पिछले अपने अपने 
आचार्यों के द्वारा रचित व संकलित है। सचेल दलवाले कहते थे बेशक 
पिछले आचार्यों के हारा अनेकविध नया श्रुत रचा भी गया हूँ, और 
उन्होने नयी सकलना मी की है फिर भी मूल अंग्रश्ुत के भावों में 
कोई परिवत्तंन या काट-छाँट नहीं की गई है। वारीकी से देखते तथा 
'ऐतिहासिक कसौठी से कसने पर संचेल दर का वह कथन बहुत 
कुछ सत्य ही जान पड़ता है। क्योकि सचेलत्व का पक्षपात और 
उसका समर्थन करते रहने पर भी उस दल ने अंगश्युत में से अचेलत्व 


१ वी० नि० ८२७ और ८४० के बीच । देखो वीरनिर्वाजसंवत्‌ और 
“जैनकालगजना पृ० १०४ | 

२ जैसे भगवती सूत्र में अनुयोगद्वार, प्रशापना, जम्बूद्दीपप्रशत्ति, जीवा- 
॥मिगमचूत्र और राजप्रश्वीय का उल्लेख है। देखो भगवती चतुथे सण्ड का परिशिष्ट | 
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समर्थक्र, अचेलत्व प्रतिपादक किसी भाग को उडा नही दिया । 
जैंसे अचेल दल कहता था कि मुल अगश्वुत लुप्त हुआ वेसे ही उसके सामने 
सचेल दल यह कहता था कि जिनकहप अर्थात पाणिपात्र या अचेलत्व 
का जिनसम्मत अचार भी काल-मेद के कारण छुप्त ही हुआ है १ । 
फिर भी हम देखते है कि संचेल दल के द्वारा गस्कृत, सगृहीत, ओर 
नव सकलित श्रुत में अचेलत्व के आधारभूत सब पाठ तथा तदबनुकूल 
व्याल्याएँ मौजूद है। सवेल दल के हारा अवलम्बित अग्रश्ृत के मृल 
अगश्रृत से अतिनिकटतम होने का सवृत यह हैं कि वह उत्सगें-सामान्य- 
भूमिका वाला है, जिसमे अचेल-दछ के सब अपवादो का था विशेष मार्गो 
का विधान पूर्णतया आज भी मौजूद है । जब कि अचेछ दछ द्वाद्ग दल के 
सम्मत नम्नत्वाचारश्रुत औत्सगिक नहीं क्योंकि वह अचेलत्व मात्र का 
विधान करता हैँ। सचेकू दछ का श्रृत अचेल तथा सचेछ दोनो बाबारों 
को मोक्ष अग मानता है, वास्तविक अचेल-आचार की प्रधानता भी वतलाता 
हैं। उसका मतभेद उसकी सामयिकता मात्र में है जब कि अचेक दल 
का श्रुत सचेलत्व को मोक्ष का भग ही नही मानता, उसे उसका प्रतिवन्धक 
तक मानता है? । ऐसी दा में यह स्पष्ट हैं कि संचेल दल का श्रुत 
अचेल दल के श्रुत की अपेक्षा उस मूछ अगश्नृत से अतिनिकट है । 

मथूरा के वाद वलभी ४ में पुन अुत-सत्कार हुआ जिसमें स्थविर 
यथा सचेछ दछ का रहा-सहा मतभेद भी नामशेप हो गया। पर इसके 


१ देखों प्रस्तुत परिचय पृ० २२ की टिप्पणी न० रे 
२ गण-परमोहि-पुछाए आहारग-लबग-उवसमे कप्पे । 
सजमतिय-केवलि-सिज्ञणा य. जस्बुम्मि बुच्छिण्णा ॥! विशेषा* 
२५९३ | 
३. सवोर्थ सिद्धि में नरतत्व को मोक्ष का मुख्य और अबाधित कारण 
माना हैं--१९ २४८ । 
४. बी० नि० ८२७ और ८४० के बीच | देखो दीर निर्वाणसंबत्‌ और 


न काछगणना पृ० ११० । 


(२७ ) 


साथ ही उस दल के सामने अचेल दल का श्रुत विषयक विरोध उम्रतरः 
वन गया । उस दल में से अमृक से अब रहा सहा औदासीन्य छोड़ कर 
सचेल दल के श्रुत का सर्वथा वहिप्कार करने की ठानी । 

३ वाचक उमास्वाति स्थविर या सचेल परम्परा के आचार वाले 
अवश्य रहे । अन्यथा उनके भाष्य और प्रशमरति भ्रन्थ में सचेल धर्मा- 
नुसारी प्रतिपादनद कभी न होता, वयोकि अचेल दरूके किसी भी 
प्रवर मुनि को सचेल प्ररूपणा कभी सम्भव नही। अचेक दल के भ्रघान भुनि 
कुन्दकुन्द ने भो एकमात्र अचेलत्व का* ही निर्देश किया है तब कुन्दकुन्द 
के अन्वय में होनेवाले किसी अचेछ मुनि का सचेलत्व प्रतिपादन सगत 
नही । प्रशभरति की उमास्वाति-कर्तुंकता भी विद्वास योग्य हैं। स्थविर 
दल की प्राचीन और विश्वस्त वशावलो में उमास्वाति की उच्चानागर शाखा 
तथा बाचक पद का पाया जाना भी उनके स्थविरपक्षीय होने का सूचक 
हैं। उमास्वाति विक्रम की तीसरी शताब्दी से पाँचवी अताव्दी तक (मे 
किसी भी समय में क्यो न हुए हो पर उन्होने तत्त्वार्थ की रचना के आधार- 
रूप जिस अग-अनंग श्रुत का अवलम्वन किया था वह स्थविरपक्ष को 
सानय था? । और अचेल दलवाले उसके विपय में या तो उदासीन थे 
या उसका त्याग ही कर बैठे थे । अगर उमास्वाति माथुरी वाचता के कुछ 
पूर्व हुए होगे तव तो उनके द्वारा अचलम्बित अग और अनंगश्चृत के 
'विपय में अचेछ पक्ष का प्राय औदासीत्य था। अगर वे वालमी वाचना 
के आसपास हुए हो तब तो उतके अवलम्बित श्रुत के विपय में अचेल 
दल में से अमुक उदासीन ही नही बल्कि विरोधी भी वन गये थे । 

यहाँ यह प्ररन अवध्य होगा कि जब उमास्वाति बनछूम्बित श्रुत 


१ अभ्रवचनसार आधि० १ । 

२ इत्तिकार सिद्धसेन द्वार अवव्यवित्र स्थविर पक्षीय श्रुत बालभी 
वाचना वाला रहा । जब |क्ि उमास्वात्ति द्वारा अवल्यश्रीत स्थाविर पक्षीय श्रुत 
वालमी वाचना के पहलेका है जो सभवतः माथुरी वाचनावाल होना 
चाहिए । अतएव कही कही सिद्धसेन को माप्य से आगम [विरोध दिखाई- 
दिया जान पडता है। 
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जचेछ दल में से अमुक को मान्य न था तब उस दर के अनुगामियों ने 
शत्त्वाथं को इतना अधिक क्यो अपनाया ? इसका जवाब भाष्य और 
सर्वाथेसिद्धि की तुलना में से तथा मूलसूत्र में से मिल जाता है। उमास्वाति 
जिस स्चेलपक्षावलबित श्रुत को धारण करते थे उसमे मस्नत्व का भी 
प्रतिपादन भौर आदर रहा ही जो सूत्रगत (९९ ) नाग्न्य शब्द से सूचित 
होता हूँ । उनके भाष्य में मगवाहघ रूप से जिस श्रुत का निर्देश है वह सब 
सवर्धिसिद्धि में नही आया; क्योकि दक्षाश्न॒तस्कन्ध, कल्प, व्यवहार आदि 
अचेल पक्ष के अनुकूल ही नही हैँ | वह स्पष्टतया सचेल पक्ष का पोषक है, 
पर सर्वार्यंसिद्धि में दशवंकालिक, उत्तराध्ययन का नाम आता है, जो खास 
अचेल पक्ष के किसी आचार्य की कृतिरूप से निश्चित न होने पर भी अचेछ 
'पक्ष का स्पष्ट विरोधी नही | 

उमास्वाति के मूछसूत्रो की आकर्षकता तथा भाष्य को छोड देने 
“आत्र से उनके अपने पक्षानुकूछ बनाने की योग्यता देखकर ही पृज्यपाद ने 
उन सूत्रो पर ऐसी व्याख्या रिखी जो केवल अचेल धर्म का ही अतिपादन 
करे और सचेल धर्म का स्पष्ठतया निरास करे| इतना ही नही, बल्कि 
'पूज्यपादस्वामी ने सचेलपक्षावछम्बित एकादश अगर तथा अगवाहथ श्रुत, जो 
“वालभी वाचना का वत्तमान रूप है उत्तका भी स्पष्टतया अप्रामाण्य सुचित 
कर दिया हैं। उन्होने कहा है केवली को कवलाहारी मानना तथा मास 
आदि के ग्रहण का बतलछाना क्रमश केवली अवर्णवाद तथा श्रुतावर्णवाद है' | 
बस्तुस्थिति यह जान पड़ती है कि पृज्यपाद की स्वार्थसिद्धि जो मुख्यरूप 
से स्पष्ट अचेलधर्म की प्रतिपादिका है, उसके वन जाने के बाद स्चेलपक्षाव- 
छम्बित समग्र श्रुत का जैसा बहिष्कार, अमुक अचेछ पक्ष ने किया वैसा 


१ भगवती ( शतक १५), आचाराज्ञ (झीलाइुटीफासहित ए० ३३४, 
॥३५, ३४८, २५२, ३६४, ) प्रश्नव्याकरण (7० १४८, १५०) आदि में 
जो सास संबन्धी पाठ आते हैं उनको लक्षमें स्खकर -सवोयसिद्विकारने कहा 
है कि आगम मे ऐसी बातों का होना स्वीकार करना शुतावर्णवाद है। 
और मगवती (शतक १५) आदि मे केवली के आहार का वन है उसको 
न्लक्षम रख कर कहा कि यह तो केवली गे अवर्णवाद है | 
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दृढ व ऐकान्तिक वहिष्कार सर्वार्थसिद्धि की रचना के पूर्व न हुआ था| 
थही कारण है कि सर्वार्थसिद्धि की रचत्रा के वाद अचेल दल में सचेल्षपक्षीय” 
श्रत का प्रवेश नाममात्र का ही रहा जेता कि उत्तरकालीव दिगम्वर 
विद्वानों की श्रुतप्रवृत्ति से देखा जाता है | इस स्थिति में अपवाद है; जो 
नगण्य जैसा हैं। वस्तुत' पुज्यपाद के आसपास अचेल और सचेलछ पक्ष में 
इतनी खीचातानो और पक्षापक्षी बढ़ गई थी कि उसीके फलस्वरूप सर्वार्थ-- 
सिद्धि के वन जानते तथा उसकी अति प्रतिष्ठा हो जाने पर अचेल पक्ष में से 
तत्त्वार्थ भाष्य का रहा-सहा भी स्थान हठ ही गया। विचार करने से भी 
इस प्रइन का अभी तक कोई उत्तर नही मिला कि जैसे तैंसे भी सचेलपक्ष 
थे अगशुत को अभी तक किसी न किसी रूप में सम्हाल रखा, तब बुद्धि में, 
श्रुत-भक्ति में, और अप्रमाद में जो सचेरू पक्ष से किसी तरह कम नहीं उस* 
अचेक पक्ष ने अग श्रुत को समूल नष्ट होने क्यो दिया ? जब कि चेक 
पक्ष के अग्रगामी अुन्दकुन्द,,पृज्यपाद, समन्तभद्ग आदि का इतता श्रुत विस्तार 
अचेल पक्ष ने सम्हाठ रखा तब कोई सबब नथा कि वहुआज तक भी 
अगश्ुत के अमुक मूल भाग को सम्हाद ने सकता | अयश्ुत को छोड़ कर 
बग वाहथ की ओर नजर डाले तब भी प्रश्त ही है कि पृज्यपाद के द्वारा 
निदिष्ट दश्वैकालिक, उत्तराष्ययन जैसे छोटे से प्रन्य॒ अचेछ पक्षीय श्रुत में 
से लुप्त कैसे हुए ? जब कि उनसे भी बड़े ग्रन्थ उस पक्ष में बरावर रहे । 
सव बातो पर विचार करने से मे इसी निद्चिचत नतीजे पर पहुँचा 
हूँ कि मूल अगश्युत का प्रवाह अनेक अवध्यम्भावी परिवर्तेनो को चोंदें सहन 
करता हुआ भी आज तक चछा आया है जो अभी इवेताम्वर सम्ब्रदाय द्वारा 
सर्वंथा माना जाता है और जिसे दिगम्वर फिरका विककुल नही मानता | 


शक्षुत के इस सिलसिले में एक प्रदत्त की ओर ऐतिहासिक 
ब्रिहानो का ध्यान खीचना आवश्यक है। पृज्यपाद तथा अकलडु 
द्वारा दश्षवेकालिक तथा उत्तराष्ययत का निर्देश किया गया है। इतना 


१ अकलड्ड और विद्यानन्द आदि सिद्धसेन के अन्थों से परिचित रहे। 
देखो राजबातिक ८, १ १७। इलोकवातिक पृ० ३ | 
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ही नहीं बल्कि दहवंकालिक के ऊपर तो नम्नत्व के समर्थक अपराजित 
आचाये ने टीका भी रची थी १। इन्होने भगवती-आराधना पर भी 
टोका लिखी है । ऐसी दह्या में सारी दिगम्बर परम्परा में से दद्वैकालिक 
और उत्तराध्ययत का प्रचार क्यों उठ गया ? और जब हम देखते है 
कि मूलाचार, भगवती आराघना जैसे अनेक ग्रन्थ जो कि वस्त्र आदि 
उपधि का भी ऊपवाद रूप से मुनि के लिए मिरूपण करते है और जिनमें 
आयिकाओ के मार्ग का भी निरूपण हैं और जो दशवैकालिक तथा उत्तरा- 
ध्ययत की अपेक्षा मुनि-आचार का किसी तरह उत्कट प्रतिपादन नहीं 
करते, वे ग्रन्थ सारी दिगम्बर परम्परा में एक से मान्य हैं और जिन पर 
कई प्रसिद्ध दिगम्वर विद्वानों ने सस्कृत तथा भ[षा (हिन्दी)मे टीकाएँ भी लिखी 
जहै। तब तो हमारा उपर्युक्त प्रशतत और भी वलवान्‌ बन जाता है| मूला- 
चार तथा भगवती आराधना जैसे ग्रन्थों को श्रुत में स्थान देने वाली 
दिगम्वर परम्परा दश्वैकालिक और उत्तराष्ययन को क्यो नही मानती ? 
अथवा यो कहिये कि दशवैकालिक आदि को छोड देने वाली दिगम्वर- 
परम्पर। मूलाचार आदि को कैसे मान सकती है ? इस असगति सूचक 
प्रन्‍त का जवाब सरल भी है और कठित भी। ऐतिहासिक दृष्टिसे 
“विचार करे तो सरल है और केवल पन्य दृष्टि से सोचे तो कठिन है। 
जो इतिहास नहीं जानते वे बहुधा यही सोचते हे कि अचेल या 
दिगम्वर परम्परा एक मात्र नग्मत्व को ही मुनित्व का अग मानती है या 
मान सकती है। नम्मत्व के अतिरिक्त थोडे भी उपकरण धारण को दिग- 
म्बरत्व के विचार में कोई स्थान ही नही। और जब से दिगम्बर परपरा 
में तेरापल्थ की भावना ने जोर पकड़ा और दुसरे विगम्बर-अवान्तर पक्ष 
या तो नामशेष हो गये या तैरापन्थ के प्रभाव में दव गए; तब से तो 
पन्‍्यदृष्टिवालो का उपर्युक्त विचार और भी पुष्ट हो गया कि मुनित्व का 
अग तो एकमात्र नम्तत्व है थोड़ी भी उपधि उसका अग हो नही सकती 
और नम्नत्व की असभावना के कारण ने स्त्री ही मुचि धर्म की अधिकारिणी 
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चन सकती है ! ऐसी पन्‍्य दृष्टि वाले उपर्युक्त अस गति का सच्चा समाधान 
'पा ही नही सकते । उनके लिए यही मार्ग रह जाता हैँ कि था तो वे कह 
देवे कि वैसे उपधि प्रतिपादक सभी ग्रन्थ ग्वेताम्बर हूँ या ब्वेताम्बर 
प्रभाववाले किन्ही विद्वानों के वनाए हुए है या उनका तात्पय॑ पूर्ण दिगवर 
मुनित्व का प्रतिपादन करना नही है । ऐसा कह कर भी वे अनेक उलझनों 
से मुक्त तो हो ही नही सकते। अतएंव उनके लिए श्रश्न का सच्चा 
जवाव कठिन हूँ । 
परन्तु जैन परम्परा के इतिहास के अनेक पहलुओ का अध्ययन त्तथा 
विचार करनेवाले के लिए वैसी कोई कठिनाई नहीं । जैनपरम्परा का इतिहास 
कहता हैं कि अचेल या दिगम्वर कहलानेवाले पक्ष मे भी अनेक सघ या 
गच्छ ऐसे हुए हैं जो मुनिघर्म के अगरूप से उपधिका आत्यन्तिक त्याग मानने 
न मानने के विपय में पूर्ण एकमत नहीं थे । कुछ सघ ऐसे भी थे जो नग्नत्व 
और पाणिपात्रत्व का पक्ष करते हुए भी व्यवहार में थोड़ी-वहुत उपधिका 
स्वोकार अवश्य करते थे। वे एक तरह से मुद्दु या मव्यममार्गी अचेछदल 
वाले थे । कोई सघ या कुछ सघ ऐसे भी थे जो मात्र नग्नत्व का पक्ष करते 
थे और व्यवहार मे भी उसीका अनुसरण करते थे। वे ही तीत्र या उत्कृप्ट 
अचेलदल वाले थे। जान पड़ता है कि सघ या दल कोई भी हो पर पाणि- 
'पात्रत्व सव का साधारण रूप था। इसीसे वे सव दिगम्बर ही समझे 
जाते थे। इसी मध्यम और उत्कट भावनावाले जुदे जुदे सघ या गच्छो के 
विद्वानो या मुनियो द्वारा रचे जानेवाले आचार ग्रन्यों में नग्तत्व और वस्त्र 
आदि का विरोधी निरूपण आ जाना स्वाशभाविक हैँ इसके चिवाय 
यापनोथ जैसे कुछ ऐसे भी सघ हुए जो न तो विरूकुल सचेल पक्ष के 
समझे गए और न विलकुछ अचेल पक्ष मे ही स्थान पा सके | ऐसे सघ 
जब लुप्त हो गए तब उनके आचार्यो की कुछ कृतियाँ तो च्वेतावर पक्ष के 
द्वारा ही मुख्यतया रक्षित हुईं जो उस पक्ष के विशेष अनुकूल थी और कुछ 
कृतियाँ दिगम्बर पक्ष मे हो विशेषतया रह गईंऔर कालक्रम से दिगम्वर 
ही मानी जाने ऊूमी । इस तरह प्राचीन और मव्यकालीव तथा मव्यम 
और उत्कट भावनावाले अनेक दिगम्वर सधो के विद्वानों को ऋृतियों में 
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समृचितरूप से कही नसतत्व का आत्यन्तिक प्रतिपादन और कही मर्यादित 
उपधिका प्रतिपादन दिखाई दे तो यह असगत बात नहीं। इस समय 
जो दिगम्वर फिरके में नम्तत्व का आत्यन्तिक आग्रह रखने बाली तेराप- 
न्यीय भावना प्रधानतया देखी जाती है वह पिछले २००-३०० वर्ष का परि" 
णाम है। केवल इस वर्तमान मावना के आधार से पुराने सव दिगम्वरीय 
समझे जानेवाले साहित्य का खुलासा कभी संभव नही | दशवैकालिक जादि 
ग्रन्थ स्वेताम्बर परम्परा में इतनी अधिक प्रतिष्ठा को पाये हुए है कि 
जिनका त्याग आप ही आप दिगम्बर परम्परा में सिद्ध हो गया । सभव हैं 
अगर मूलछाचार आदि ग्रन्थों को भी श्वेत्ताम्वर परपरा पूरे तोर से बपनाती 
तो वे दिगम्बर परम्परा में शायद ही अपना ऐसा स्थान गनाए रखते । 


(घ) उमात्लाति की जाति और जन्म-स्थान 


प्रशस्ति में स्पष्टरूप से जातिविषयक कोई कथन नही, फिर भी माता 
का गोतरसूचक 'वात्सी' नाम इसमें मौजूद है और 'कौमीषणि' भी 
गोश्रसूचक विद्येषण है। गोत्र का यह निर्देश उमास्वाति का ब्राम्हण जाति ' 
होने की सूचना करता है, ऐसा कहना गोत्र परम्परा को ठेठ से पकड़ 
रखनेवाली ब्राम्हण जाति के वशानुक्रम के अभ्यास्री को श्लायद ही सदोष 
मालूम पढे । वाचक उमास्वाति के जन्म-स्थान रूप से प्रदयस्ति न्यग्रोधिका, 
ग्राम का निर्देश करती है। यह न्यप्रोधिका स्थाव कहाँ है, इसका इतिहास 
क्या हैं और इस समय उसकी क्या स्थिति है--- यह सब अंधकार में हैं । 
इसकी शोघ करना यह एक रत का विषय है। तत्त्वाय॑-ृत्र के रचना- 
स्थान रूप से प्रशस्ति में 'कुसुमपुर” का निर्देश है। यही कुंसुमपुर इस 
समय बिहार का पटना है । प्रशस्ति में कहा गया हैं कि विहार करते-करते 
पटना में तत्त्वार्थ की रचना हुईं। इस पर से नीचे की कल्पनाएँ स्क्ररिव होती हैः 
१--उमास्वाति के समय मे और उसके कुछ आगे-पीछे भगष में 
जैन भिक्षुओं का खूब बिहार होता चाहिए और उस तरक जन उच्च का 
क्र तथा आकर्षण भी होना चाहिए। 
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२--विशिष्ठ शास्त्र के लेखक जैन भिक्षुक अपनी अनियत स्थानवास 
की परम्परा को बराबर कायम रख रहे थे बौर ऐसा करके उन्होने अपने 
कुछ को जगम विद्यालय बना लिया था । 


३--विहार-स्थान पाटलीपुत्र (पटना) और मगषदेश से जन्म-स्थान 
न्यग्रोधिका सामान्य तौर पर बहुत दूर तो नही होगा । 


तसवाथत्त्र के व्याख्याकार 


तत्त्वार्थ के व्यास्याकार इवेताम्बर, दिगम्वर दोनो ही सम्प्रदायों में 
हुए है, परन्तु इसमें भेद यह है कि दवेताम्बर परम्परा में सभाष्य तत्त्वार्थ 
की व्याख्याओ का प्राघात्य है और दिगम्बर परम्परा में मूल सून्रो 
की ही व्यास्याएँ हुई है । दोनो सम्प्रदायों के इन व्यास्याकारों में कितने 
ही ऐसे विभिष्ट थिद्गवान्‌ हैं जिनका स्थान भारतीय दाश्शनिको में भी था 


सकता है, इससे ऐसे कुछ विशिष्ट य्याल्याकारों का ही यहाँ सक्षेप में परिचय 
दिया जाता हैं । 


(क) उमात्वाति 


सत्ता सूत्र पर भाष्य रूप से व्यास्या लिखने वाके स्वयं सूप्रकार 
उमास्वाति ही हैं, मत इनके विषय में यहाँ अलग से लिखने की जरूरत नहीं 
है क्योकि इनके विषय में पहले छिखा जा चुका हैं। सिद्सेनगणि'को 
तरह आचार्य हरिभद्र* भी भाष्यकार और सृत्रकार को एक ही समझते हैँ 
ऐसा उनकी भाष्य टीका का अवछोकन करने से स्पष्ट जान पढ़ता है। 
हरिभद्र प्रशमरति? को भाष्यकार की ही रचना समझते है । ऐसी दशा में 


१ देखो प्रस्तुत परिचय पृ० १६ टि० १ और पृ० २० । 

२ “एतल्रिवन्धनत्वात्‌ संसारत्येति स्वाभिप्रायममिधाय मतान्तरमुपत्मसन्नाह 
“एके त्वित्यादिना?--६० १४१ | 

३ “पयोक्तमनेनंव सूरिणा प्रकरणान्तरे” कहकर हरिमद्र भाष्यटीका में 
प्रशमरति की २१० वीं और २११ वीं कारिका उद्घृत करते हैं । 
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भाष्य को स्वोपज्ञ न मानने की आधुनिक कल्पनाय भात है। पुज्यपाद, 
अकलझ्ड आदि किसी प्राचीन दिगम्बर टीकाकार ने ऐसी बात नही उठाई 
है जो भाष्य की स्वोपज्ञता के विरुद्ध हो। 


(ख) गन्पहस्ती" 


वाचक उमास्वाति के तत्त्वा्थसूत्र पर व्याख्या या भाष्य के रचयिता , 
के रूप से दो गंघहस्ती जैन परम्परा में प्रसिद्ध हैं। उनमें एक दिगम्बराचार्य 
और दूसरे श्वेताम्बराचार्य माने जाते हैं । गघहस्ती विश्ेषण है। 
दिगम्बर परम्परा के प्रसिद्ध बिद्वान्‌ समन्तभद्र का यह विशेषण समझा 
जाता है और इससे ऐसा फलित होता है कि आप्तमीमासा के रचयिता 
गधहस्तिपदधारी स्वामी उमन्तभद्र ते वा० उमास्वाति के तत्त्वार्थसूत्र पर 
व्याख्या लिखी थी। दवेताम्बर ' परम्परा मे गधहस्ती विशेषण वृद्धवादी” 
के शिष्य सिद्धसेन दिवाकर का होने की मान्यता इस समय प्रचलित है। इस 
मान्यता के अनुसार यह फलित होता हैँ कि सन्‍्मति के रचयिता और 
चृद्धवादी के शिष्य सिद्धसेन दिवाकर ने वा० उमास्वाति के तत्त्वार्थ-सूत्र पर 
व्यास्या रची थी | ये दोनो मान्यतायें और उन पर से फलित उक्त मन्तव्य 
अप्रामाणिक होने से ग्राहथ नही है। दिगम्बराचार्य समन्तभद्र की कृति के 
लिए. गधहस्ती विशेषण व्यवहृत मिलता है जो छघुसमन्तभद्द ,कृत 
अष्टसहल्ी के टिप्पण में स्पष्ठतया देखा जाता है । लघुसमन्तभद्र* १४वीं, 


१ “हक्रस्तव” नाम से प्रासिद्ध “नमोत्युण” के प्राचीन स्तोत्र मे “पुरि- 
सवरगन्धहंत्थीण' कह कर भ्रीतीर्यकरको गधहस्ती विशेषण दिया हुआ है। तथा 
दसवीं और ग्यारहवीं शक-शताब्दी के दिगम्बर 'शिलालेखों मे एक बीर 
सैनिक को गन्धहस्ती का उपनाम दिया उपलब्ध होता है । और एक जैन 
मन्दिर का नाम भी 'सवति गंधवारण जिनालय' है। देखो डा० हीराछाल जैन 
द्वारा सम्पादित जैन शिलालेख सम्रह ४० ११३ तथा १२९. चल्द्रगिरि पर्वत 
पर के शिलालेख | 

२ देखो ५० जुगलकिशोर जी लिखित स्वामी समन्तभद्ट--६९ २१४- 


२२० | 


(३५) 


३, 


१५वीं द्ताब्दी के आसपास कभी हुए समझे जाते है। उनके प्रत्तुत उल्लेख 
का समर्थन करने वाढा एक भी सुनिरिचित प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं 
'हैं। अब तक के वाचन-चिन्तन से मैं इसो नतीजे पर पहुँचा हूँ कि कही 
“भाष्य, कही महाभाष्य, कह्दी तत्त्वायेंभाष्य कही गन्धहस्तिभाष्य जैसे अलग 
अलग बिखरे हुए अनेक उल्लेख दिगम्वर साहित्य में देखे जाते हैं और 
कही स्वामों समन्तमद्र के नाम का तत्त्वार्थ-महाभाष्य के साथ निर्देश 
भो है। यह सब देख कर पिछले अर्वाचीन छेखको को यह भ्रान्ति-मूलक 
विश्वास हुआ कि स्वामी समन्तभद्र ने उमास्वाति के तत्वार्थ पर गरघ- 
हस्ती नाम का महाभाष्य रचा था। इसी विष्वास ने उन्हे ऐसा लिखने 
को प्रेरित किया । वस्तुत उनके सामने न तो ऐसा कोई प्राचीन आधार 
था और न कोई ऐसी कृति थी जो तत्त्वार्थ-सूत्र के ऊपर गन्वहस्ती-भाष्य 
नामक व्यास्या को समन्तभद्र-कर्तुक सिद्ध करते । भाष्य,महाभाष्य,गन्घ-हस्ती 
आदि जैसे बडे बड़े शब्द तो थे ही, अतएवं यह विचार आना स्वाभाविक 
है कि समन्तभद्र जैसे महान्‌ आचार्य के सिवाय ऐसी कृति कौन रचता ? 
विशेष कर इस हालत में कि जब अकलड्ढ आदि पिछले आचार्यों के द्वारा 
रचो गई कोई कृति गन्धहस्ति-भाष्य नाम से निश्चित की न जा सकती हो । 
'उमास्वाति के अतिप्रचलित तत्त्वार्थ पर'स्वामी समन्तभद्र जैसे को छोटी-बडी 
कोई कृति हो तो उसके उल्लेख या किसी अवतरण का सर्वार्यंसिद्धि, राज- 
वातिक आदि जैप्ती अति-श्ास्त्रीय दीकाओ में सर्वधा न पाया जाना कभी 
सभव नही | यह भी संभव नही है कि वैसी कोई कृति सर्वायंसिद्धि आदि 
के समय तक लुप्त ही हो गई हो जब कि समन्तभद्र के अन्य महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ मौजूद है । जो हो, इस बारे में मुस्ते अब कोई सन्देह नही हैं कि 
तत्त्वार्थ के ऊपर समन्तभद्र कृत गन्धहर्ती नामक कोई भाष्य नही था । 
श्रीयुत पं० जुगलकिशोरजौ ने अनेकान्त (वर्प १ पृ० २१६) म 
लिखा हैँ कि 'घवला' में गन्धहस्ती भाष्य का उल्लेख भाता हैं, पर हमें 
धवला को अमछ नकछ को जाँच कहने वाले पं० हीरालालजी न्यायतीय॑ के 
हारा विश्वस्त रूप से मालूम हुआ हैं कि घवला में गन्धहस्ती भाष्य शन्द 
व। कोई उल्लेख नहीं है । 


(३६) 


बृद्धवादी के ल्षिष्य सिद्धसेत दिवाकर गन्धहस्ती है ऐसी इ्वेताम्वर- 
मान्यता सभहवी-अठा रहवी शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ उपाध्याय यशोविजय, 
जी के एक उल्लेख पर से प्रचलित हुई है। उपाध्याय यशोविजयजी ने. 
अपने ' महावीरस्तव ' में गत्धहस्ती के कथन रूप से सिद्धसेन विवाकर के 
'सन्मति' की एक गाथा उद्घृत की है। उस पर से आज कह ऐसा माना 
जाता है कि सिद्सेव दिवाकर ही गधहस्ती है। परन्तु उ० यश्ञोविजयजी 
का यह उल्लेख भ्रान्ति जन्य है। इसे सिद्ध करने वाले दो प्रमाण इस समय 
स्पष्ट हैं। एक तो यह कि 3० यशोविजयजी से पूर्व के किसी भी प्राचीन 
था अर्वाचीन ग्रस्थकार ने सिद्धसेन दिवाकर के साथ या उतकी निश्चित, 
मानी जाने वालो कृतियों के साथ या उन कृतियों में से उद्धृत अवतरणो' 
के साथ एक भी स्थल पर ग्रधहस्ती विशेषण का उपयोग नहीं किया है 
सिद्धसेन दिवाकर की कृति के अवतरण के साथ गघहस्ती विशेषण का 
व्यवहार करनेवाले केवल उक्त यश्योविजयजी ही है। अत उनका यह कथन” 
किसी भी आचीन आधार से रहित है। इसके अतिरिक्त सिद्धसेन दिवाकर 
के जीवन वृत्तान्तवाले जितने * प्राचीन या भर्वाचीन प्रवन्ध मिलते है उनमे' 
कही भी गन्धहस्ती पद व्यवहृत दृष्टिगोचर नहीं होता, जब कि दिवाकर 
पद प्राचीन प्रवन्धों तक में और दूसरे आचार्यो के प्रन्थों * में भी प्रयुक्त 


१ ९ 'अनेनेवा5सिप्रायेणाह गन्धहस्ती सम्मतो-- ” न्यायखण्डखाद्य' 
इलोक ० १६ प्रृ०१६ छि०। 

२ भद्वेवर्कृत कथावलीगत्त [सिद्धेसेन प्रवन्ध, अन्य लिखित सिद्धसेनप्रबन्ध,. 
प्रभावकचरित्रयत वृद्धवादिप्रवन्धातगत सिद्धसेन प्रबन्ध, प्रबन्धचिताभणिगत 
विक्रम प्रबन्ध और चतुरविशतिप्रबन्ध । 

सिद्धसेन के जीवन प्रवन्धों में जैसे दिवाकर उपनाम आता है और' 
उसका समर्थन मिलता है वैसे गंघहस्ती के. विषय मे कुछ भी नहीं है । 
यदि गन्धहस्ती पद का इतना प्राचीन प्रयोग मिलता है तो यह प्रश्न होता ही 
है कि प्राचीन ग्रैंथकारों ने दिवाकर पद की तरह गधहस्तीपद तिद्धसेन के 
नाम के साथ या उनकी किसी निश्चित कृति के साम्म अयुक्त क्यो नहीं किया !. 
३ देखो हरिमद्रकृत पंचवस्तु गाया १०४८; ४० १५६ 


(३७) 


पमेलता है। दूसरा प्रवल और अकाट्य प्रमाण हूँ कि उ० यशोविजयजी से 
'पूहले के * अनेक ग्रन्थों मे जो गन्धहस्ती के अवंतरण मिलते हैं वे सभी 


१ तुलना के लिए देखो-- 
गनिद्रादयी यतः समाधिगताया “आह च गन्धहस्ती--निद्रादयः 
"एव ददीनरन्धेः उपयोगधाते प्रवर्तन्तें | समाधिगताया एवं ददनलब्धेरुपधाते 
्लुर्दर्शना वरणादिचतुष्टय दूद्गमोच्छे- ( बर्तन्ते दर्शनावरणचतुश्यन्तूद्गमेच्छिदि- 
"दित्वात्‌ मूलधात निहान्ति दशनलान्धिम्‌ | त्वात्‌ समूलधांत हान्ति दरशनरूब्ध- 
इति ।” तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति पृ० १२५, | मिति” प्रबचनसारोद्धार की सिद्धसेनीय 
प्‌ ४ । भाग २ वात्तिपृ ० ३५८, प्र० पं० ५१ सित्तरी- 
दीका मलर्यागरे कृत गाथा ५ | देवेन्द्र 
कृत प्रथम कर्मग्रन्यथ टीका गाया १२ ॥ 


' “था ठ भवख्थकेवलिनों द्विवि-। . “यदाह गन्धहस्ती--मवस्पकेव- 
“धस्य सयोगाइ्येगमेदस्य सिद्धस्य वा | लिनो द्विविधस्य सयोगायोगमेदल्य 
चईनमोहन्रीयसतकक्षयादपायसदूद्वत्य- | सिद्धस्य वा दशनमोहनीससकक्षया- 
-क्षयाश्रोदपादि सा सादिरपयवसाना | विभूता सम्यग्हष्टिः सादिरपर्यवसाना 
| हे 0७288 2 ४० ५९, | इति |? मव॒पदवुत्ति पृ० ८८ ्वि० 

“वत्न याइपायसद्द्रव्यवर्तिनी णेणि- / यदुक्तं गन्धहस्तिना-तत्र याइपा- 
कादाना सदृद्वब्यापयसे च मवति | यसदूद्वव्यवर्तिनी; अपायो-मतिशानांशः 
अपायसइचारिणी सा सादिसपयंव- (सद्द्वव्याणि-झुद्धसम्यकत्वदलिकानि 
साना ---तत्त्वाघंभाष्यवृत्ति ० ५९ | तदवतिनी भ्रेणिकादीना च॒ सदृद्वब्याप- 
पैं० २७ समे भवत्यपायसहचारिणी सा सादिस- 

पयेवसाना इति |” चवपदवृत्ति पू० 

८८ ड्विं० हे 
के आणापानाइच्छवासनिःश्वास- “यदाह गन्घहस्ती--प्राणापानौ 
क्रियालक्षणी |” तत्त्वाथमाष्यवृत्ति पृ० | उच्छवासनिःश्वासी इति” धम्मसंग्रहणी- 
४६१ प० १३। वृत्तिटमल्यगिरिपु० ४२, प्र० पे० २ 


(३८ ) 


अवतरण कही तो जरा भी परिवतंन बिना ही और कही तो बहुत ही थोड़े: 
परिवर्तन के साथ और कही तो भावसाम्य के साथ सिहसुर के प्रशिष्य और 
भास्वामी के शिष्य सिद्धसेन की तत्त्वार्थभाष्य पर वृत्ति में मिलते है। इस" 
पर से इतना तो निविवाद रूप से सिद्ध होता है कि गन्धहस्ती प्रचलित 
परम्परा के अनुसार सिद्धसेव दिवाकर नही, किन्तु उपलब्ध तत्त्वाथेभाष्य 
को वृत्तिके रचयिता भास्वामी के शिष्य सिद्धसेत हो है। नाम के सादृब्य 
से और प्रकाण्डवादी तथा कुशल ग्रन्थकार के रूप से प्रसिद्धि प्राप्त सिद् सेव” 
दिवाकर ही गन्धहस्ती हो सकते है ऐसी मान्यता में से उ० यशोविजयजी 
की दिवाकर के लिये गन्धहस्ती विशेषण के प्रयोग करने की भ्रान्ति उत्पन्न 
हुई हो--ऐसा सम्भव है । 

ऊपर की दलीलों पर से हम स्पष्ट देख सकते है कि श्वेताम्बर पर- 
म्परा में प्रसिद्ध गघहस्ती तत्त्वाय्थ-सृत्र के भाष्य की उपलब्ध विस्तीण वृत्ति 
के रचयिता सिद्धसेन ही है। इस पर से हमें निश्चित रूप से ऐसा मानने 
के कारण मिलते है कि सन्‍्मति के टीकाकार दसवी शर्तांब्दी के 
अमयदेव ने अपनी टीका! में दो स्थानोपर प्रधहस्ति पद का प्रयोग 
कर उनकी रचित तत्त्वार्थ ज्यास्या देख छेने को जो सूचता की है वह 





“अतएव च मेंदः प्रदेशानामबय-. “ यद्यप्यवयवप्रदेशयेगन्धहरूया 
वाना च, ये न जाठ्॒चिद्‌ वस्ट॒व्य॑तिरे- |दिषु भेदोडस्तिः---ह्याद्वादर्लजरी ४० 
केणोपल्म्यन्ते ते प्रदेशाः ये त॒ विशक- परे, रखे० ९ । 
छिताः पारिकालितमूर्तयःप्रशापथमवतरन्ति 
तेप्वयवाः ।” तत्त्वायंभाष्यवृत्ति पृ० 
३२८ पे० २१ । 

'१ सन्मति के दूसरे काण्ड की प्रथम गाया की व्याख्या की समाति में” 
टौकाकार अभयदेव ने तत्त्वाथ के प्रथम अध्याय के ९ से १२ चूत उद्‌पृतत 
'कैये हैं और वह“ उन चूत्ो की व्याख्या के विषय में गन्घहस्ती की तिफारिश 
करते हुए, कहा है कि-- 'अस््य च सृतसमूहत्य व्याख्या गन्धह्वत्ति 


(३९ ) 


है 


अन्य कोई नही, प्रत्युत उपलब्ध भाष्यवुत्ति के रचयिता सिदसेन ही है । 
इसलिए सम्मति टीका में अभयदेव ने तत्त्वायं पर की जिस गंघहस्ती कृत 
व्याख्या देख लेते की सूचना की है उस व्याख्या के लिए अब नष्ठ या 
अनुपलब्ध साहित्य की ओर दृष्टिपात करने की आवश्यकता नही है। इसी 
अनुसधान में यह भी मानना आवद्यक प्रतीत होता है कि नवमी-दसवी 
शताब्दी के प्रन्थकार शीछाड्ु" ने अपनी आचाराग सूत्र की टीका में जिस 
गन्धहस्ति कृत* विवरण का उल्लेख किया है वह भी तत्त्वार्थ भाष्य 
की वृत्ति के रचयिता सिद्सेन का ही होता चाहिए; क्योकि, बहुत ही 
नजदीक के अन्तर मे हुए जीछाहु और अभयदेव, दोनो भिन्न-भिन्न आचार्यो 
के लिए गन्धहस्ती पद का प्रयोग करें यह असम्भव है। और, अमयदेव जैसे 
बहुश्रुत विद्वान ने, जैन आगमो में प्रथम स्थाव घारण करने वाले आचाराज्ज 
सूत्र की थोडे ही समय पूर्व हुए शीलाकु सूरि रचित चृत्ति न देखी हो ऐसी 
कल्पना करना ही कठिन है। और फिर, शीलाडू ने स्वयं ही अपनी ठीकाओं 
में जहाँ जहाँ सिदसेन दिवाकर कृत सन्मति की गाधाएँ उद्घृत की हूँ वहाँ 
किसी भी स्थल पर गन्धहस्ति-पद का प्रयोग नही किया, अतएवं शीला के 
अभिमत से गन्धहस्ती दिवाकर नही है यह स्पष्ट है । 





प्रमतिमिविंहितेति न प्रदर्शते-पु० ५९५ प॑० २४ इसी प्रकार तृतीय काण्ड 
की ४४ वीं गाया में आए हुए 'हेत॒ुवाद' पद की व्याख्या करते बुए उन्होने 
हु सम्यग्दर्शनश्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग)” रख कर इसके लिए भी छिखा है 
(तथा गन्धहस्ति-प्रमतिमिर्विकान्तमिति नेह परदत्यति --पु० ६५१, पूँ० २० 
१ देखो आचार्यजिनविजयजी द्वारा सम्पादेत 'जीतकल्प? की प्रस्तावना , 
प्ृ० १९ | परिश्षेष्ट, शीलाड्लाचाये के विषय में अधिक ज्योरा । 
२ “दस्त्रपरिशा विवरणमतिबहुगहन॑ व्‌ गन्घहत्तिकृतम्‌? | तथा-- 
“इस्त्रपरिज्ञाविवरणमतिबहुगह+मितीव कि चुत पुज्ये. 
ओगन्धहस्तिमिश्रेविवृणोमि ततो5हमवक्षिष्टमू ॥? 
आचारागटीका पृ० १ तथा ८२ का प्रारंभ | 


(४० ) 


“ऊपर की विचारसरणी के बल पर हमने पहिले जो निद्चिचत किया 
था" उसका सपुर्णतया समर्थक उल्लिखित प्राचीन प्रम्राण भी हमे प्रथम 
हिन्दी आवृत्ति के समय मिल गया है जो हरिभद्रीय अधूरी वृत्ति के पूरक 
यशोभद्र सूरि के शिष्य ने लिखा है| वह इस प्रकार है-- 

“ सूरियश्ञोभद्रस्प (हि ) शिष्येण समुद्धृता स्ववोधार्थंम्‌ । 

तत्त्वाथस्यु हि टीका जडकायाज॑ना धृता यात्या नृदधुता ॥ 

( ० यर्जुनोद्धुतान्तार्धा ) ॥ १॥ 
हरिभद्राचार्येणा रव्धा विवृताधंघडध्यायाइच | 

पूज्य पुनरुद्धुतेय तत्त्वार्थार्डस्य टीकान्त्या | २|॥ इति॥ १० १२१ 
/.. एतदुक्त भवति-हरिभद्वाचार्येणार्धषण्णामध्यायानामाद्याना टीकाइता, 
भगवता तु गन्बहस्तिना सिद्धसेनेन या कृता तत्त्वार्थटीका न मै्वादिस्थानैव्योकुला, 
तस्या एवं शेषमु ( पा उ ) दूषृताचार्येण रचवोधार्थ सात्मन्तगुर्वो (व्यें) 
दुपुदुविका टीका निष्पन्ना इत्यछ असगेव १.५२१ यह पाठ अन्य लिखित 
प्रति से शुद्ध किया गया है-देखों आत्मानद प्रकाश ४५-१० पृ० १९३ 


(ग ) सिद्सेन 


तत्त्वार्थभाष्य के ऊपर दवेताम्बराचार्यों की रची हुई दो पूर्ण वृत्तियाँ 
इस समय मिलती है। इनमें एक बडी और दूसरी उससे छोटी है। बडी 
वृत्ति के रचने वाले सिद्धसेन ही यहाँ पर प्रस्तुत है। ये सिद्धसेन दिन्वगणि 
के शिष्य सिहसूर के शिष्य भास्वामी के दिष्य थे, यह बात इनकी 
भाष्यवृत्ति के अन्त म दी हुई प्रशस्ति पर से सिद्ध है। गधहस्ती के 
विचार प्रसग में दी हुईं युक्तियों से यह भी जाना जाता हैँ कि 
गधहस्ती प्रस्तुत सिद्धसेन ही है । जब तक हूधरा कोई खास प्रमाण न मिले 


१ देखो गुजराती तत्त्वाथविवेचन पारिचिय ४० रे ६ 
२ यही सिंहमूर नवचक्र के सुप्रतिद्ध टीकाकार है देखो, भीआत्मानद 
प्रकाश ४५ १० पृ० १९१ ; 
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तव तक उनकी दो इतियाँ मानने मे झ्का नहीं रहती--एक तो 
आचाराग विवरण जो अनुपतव्य हैं और दूसरी तत्त्वार्यभाष्य की उपलब्ध 
बडी वृत्ति । इनका “'गधहस्तो” नाम किसने और व्यों रकखा, इस विपय मं 
सिर्फ कल्पना ही कर सकते है। इन्होनें स्वयं तो अपनी प्रशस्ति में 
गधहल्तिपद जोड़ा नहीं, जिससे मालूम होता है कि जैसा सामान्य तौर पर 
बहुतों के लिये घटित होता है वैसा इनके लिये भी घटित हुआ है--अर्थात्‌ 
इनके शिष्य या भक्त अनुगामी ने इनकों गधहस्तों के तौर पर प्रसिद्ध किया 
-है । यह वात यश्योमद्रसूरि के शिप्य के उपर्युक्त उल्लेख से और भी स्पष्ट 
हो जाती है। ऐसा करने का कारण यह जान पड़ता है कि प्रस्तुत सिद्धसेन 
सैद्धान्तिक थे और आगमशास्त्रो का विशाल ज्ञान घारण करन के अतिरिक्त 
वे आगमविरुद्ध माठूम पडने वाली चाहे जैसी तर्कसिद्ध वातो का भी बहुत ही 
आवेशद्पूर्वक खंडन करते थे और सिद्धान्तपक्ष का स्वापन करते थे। यह 
वात उनकी ताकिको के विरुद्ध की गई कदु चर्चा देखते से अधिक 
सभव जान पड़ती है। इसके सिवाय, उन्होने तत्त्वाथभाष्य पर जो वृत्ति 
लिखी है वह अठारह हजार इछोक प्रमाण होकर उस वक्‍त की रची हुई 
तत्त्वाथंभाष्य पर की सभी व्याल्याओं में कदाचित्‌ वडी होगी। इस वड़ी 
बुत्ति और उसमे किये गये आगम के समर्ंन को देखकर उनके किसी धिप्य 
या भक्त अनुगामी ने उनके जीवन में अथवा उनके पीछे उनके छिये 
“गंधहस्ती' विशेषण प्रयुक्‍त किया हो, ऐसा जाव पडता है। उनके उम्य के 
सम्बन्ध में निश्वयरूप से कहना अभी शकय नही, फिर भी वे विक्रमी सातवी 
और नववी शताब्दी के मध्य में होने चाहिएँ, यह नि.सन्देह हैं। क्योंकि 
उन्होने अपनी भाष्यवृत्ति में वसुवधु* आदि अनेक वौद्ध विद्यानों का उल्लेख 


१ प्रातिद्ध वौद्ध विद्वान, 'बसुर्बधु' का वे “ऑोमिययद्ध! कह कर नैर्देश 
करते ह--“तस्मादेन.पदमेतत्‌ वसुवन्धोरामिषगृद्धस्थ यृध्स्पेवा5प्रेकष्यका- 
'रिणः । “जातित्पन्यस्ता वसुबन्धुवैधेयेन ।-ततच्वार्थभाष्यदृत्ति प्रू० ६८, 
प० १ तथा २९ | नागार्जुन-रचित धर्मसंग्रह पु० १३ पर जो आनन्तर्य पॉँच 
पाप आते हैं और जिनका वर्णन शीछांक ने सूत्रकृतांग की (पु० २१५) यक्रा 
में दिया हैं, उनका उल्लेख मी सिद्धसेन करते हँ--भाष्यवृत्ति पु० ६७। 
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किया है। उनमें एक सातवी शताब्दी के घर्मकीति' भी ६ अर्थात्‌ सातवी 
शताब्दी के पहले वे नही हुए, इतना तो निश्चित होता है। दूसरी तरफ 
नववी शताब्दी के विद्वान शीलाडु ने गधहस्ती नाम से उनका उल्लेख 
किया है, इससे वे नववी शताब्दी के पहले किसी समय होने चाहिए । 
सिद्धसेन नयचक्र के वृत्तिकार सिहसूर गणिक्षमा श्रमण के प्रश्षिष्य थे। 
सिहसूर विक्रम की सातवी शताब्दी के मध्य में अवश्य विद्यमान थे अतएव 
सिद्धनेत का समय विक्रम की सातवी शताब्दी के अतिम पाद से लेकर 
आठवी शताब्दी के मध्यभाग तक रहा हो ऐसा मालूम होता है। लिद्धसेत ने 
अपनी वृत्ति में सिद्धिविनिश्वय नामक ग्रन्थ का उल्लेख किया है, जो 
संभवत अकलक का होगा । यदि यह बात ठीक हैं तो कहना चाहिए कि 
अकलक और सिद्धसेन-दोनो समकालीन होगे । यह भी अधिक सभव है 
कि अकलक का राजवातिक सिद्धसेन ने देखा हो । 


(६) हरिभद्र 


ऊपर सूचित की हुई तत्त्वा्थभाष्य की छोटी वृत्ति के भ्रणेता हरिभद्र” 
ही यहाँ प्रस्तुत है। यह्‌ छोटी वृत्ति रतछामस्थ श्री ऋषभदेवजी केसरी- 
मठछजी नामक सस्था की ओर से प्रकाशित हुई। यह वृत्ति केवछ हरिभ- 
द्राचायं की कृति नही है, किन्तु इसकी रचना में कम से कम * तीन भाचार्यों 
का हाथ है । उनमें से एक हरिभद्र भी है। इन्ही हरिभद्र का विचार यहाँ 





१ मम्िक्षृवरघर्मकीतिनाइपि विरोध उक्त. प्रमाणविनिदथयादो ।” 
तत्त्वार्थमाष्यद्राति पृ० ३९७ पं» ४। 

२ देखो प्रस्तुत परिचय पृ० ३२९ ठि० २। 

३ तीन से ज्यादा भी इस दृत्ति के रचायेता हो सकते हैं क्योंकि” 
इरिमिद्र, यशोमद्र और यश्योमद्र के शिष्य ये तीन तो निश्चित ही है किन्ठ 
अष्टम नवम अध्याय के अन्त की पुष्पिका के आधार पर अन्य की भी कव्सता, 
हो सकती है --/इति श्री तत्त्वाथंडीकाया हरिसद्राचायत्रारव्धायां दृपडुपि- 
कामिघानायां तस्यामेवान्यकतृंकायां ववमो5ष्याथ. समाप्त: | 


(४३ ) ५ 
प्रस्तुत है। स्वेताम्बर परम्परा मे हरिभद्र नाम के कई ओंचाय्य हो गये 
हैं? जिनमे से याकिनीसूनु रूप से प्रसिद्ध सैकड़ों अन्यो के रचयिता आ० 
हरिभद्र ही इस छोटी वृत्ति के रचयिता माने जाते है। परन्तु इस बारे में 
कोई असदिग्ध प्रमाण अभी हमारे सामने नही है । 

+ मुनि श्री जबूविजयजीने हरिभद्वीय वृत्ति और सिद्धसेतीय वृत्ति 
दोनो की तुलना की है और वतलाया है कि हरिभद्रते सिद्धसेनीय वृत्ति का 
अवकछृबन लिया हैं । अगर यह वात ठीक हैँ तो कहता होगा कि सिद्धसेन” 
की वृत्ति के वाद ही हरिभद्वीय वृत्ति की रचना हुई है । 


(ड) देवगुप्त, यशोमद्र तथा यशोभद्र के शिष्य 


उक्त हरिभद्व ने साढ़े पाँच अध्याय की वृत्ति रची। इसके बाद 
तत्त्वाथंभाष्य के सारे भाग के ऊपर जो वृत्ति है उसकी रचना दो व्यक्तियों 
के द्वारा हुई तो निश्चित ही जान पडती हैं। जिनमें से एक यशोभद्र वाम 
के आचार्य है। दूसरे उनके शिष्य है, जिनके नाम का कोई पता नहीं। 
यशोभद्र के अज्ञात नामक उस शिप्य ने दश्म अध्याय के अन्तिम सूतमात्र 
के भाष्य के ऊपर वृत्ति लिखी है | इसके पहले के हरिभद्र त्यकत सब भाष्य 
भाग के ऊपर यश्योभद्र की वृत्ति है। यह वात उस यशोभद्रसूरि के शिष्य 
के वचनो से ही स्पष्ट है? । 

इवेताम्बर परम्परा में यद्योभद्र नाम के अनेक आचार्य और ग्रत्थकार 
हुए है? ।* 

इनमें से प्रस्तुत यगोभद्र कौन है यह अज्ञात है। प्रस्तुत यश्ञोभद्र 
भाष्य की अधूरी वृत्ति के रचयिता हरिभद्र के शिष्य थे इसका कोई निर्णा- 


१ देखो गरानि कल्याणविजयजी लिखित घर्मसंग्रहणी की प्रास्तावना 
पृ० २ से। 

२ देखो जात्मानन्द प्रकाश वर्ष ४५. अंक १० प५ १९३ | 

३ देखो प्रस्तुत परिचय पघृ० ४० । 


४ देखो ज्ञेन साहित्यका सक्षिप्त इतिहास, परिशीष्ट में यश्ञोभद्र ६ 


व (४४) 
यक प्रमाण नही है। इसके विरुद्ध यह तो कहा जा सकता है कि अगर 
अस्तुत यशोभद्व उन हरिभद्र के शिष्य होते तो यशोभद्र का शिष्य जो वृत्ति 
को समाप्ति करनेवाला है और जिसने हरिभद्र की अधूरी वृत्ति का अपने 
गुरु यशोभद्न के द्वारा निर्वाहित होना लिखा है वह अपने गुरु के नाम के 
साथ हरिभद्र शिष्य इत्यादि कोई विशेषण बिना लगाये शायद ही रहता । 
अस्तु, जो हो, इतना तो अभी विच्ञारणीय है ही कि वे यश्बोभद्र 
“कब हुए और उनकी दूसरी इृतियाँ है या नही? यह भी विचारणीय हं 
कि यशोभद्र आखिरी एकमात्र सूत्र को वृत्ति रचने क्यों नहों पाए ? और 
वह उनके शिष्य को क्यो रचनी पडी ? 

तुलना करने से जान पडता हूँ कि यशोभद्र और उतके शिष्य की 
भाष्यवृत्ति गन्धहस्ती की वृत्ति के आधार पर ही लिखी गई है। 

हरिभद्र के षोडशक प्रकरण के ऊपर वृत्ति छिखने वाले एक यशो- 
भद्र सूरि हुए है वे ही प्रस्तुत यशोमद्र है या अचय, यह भी एक विचारणीय 
अदछ्त है। | 


(च) मलयगिरि 
मलयगिरि" की दिखी तत्त्वाथंभाष्य पर की व्यास्या नही मिछती । 
ये विक्रम की १२ वी, १३ वी शताब्दी मे होने वाले विश्वुत इ्वेताम्बर 
'विद्वानों में से एक है। थे आचाय॑ हेमचद्ध के समकालीन और सर्वश्रेष्ठ टीका- 
'कार के हूप में प्रसिद्ध है । इनकी वीसो महत्वपूर्ण कृतियाँ" उपलब्ध है । 
(8) चिरंतनमुनि 
चिरतनमुनि एक अज्ञात नाम के ब्वेताम्बर साधु है। तत्त्वार्थ के 
'ऊपर साधारण टिप्पण लिखा है, ये विक्रम की चौदहवी शताब्दी के वाद 
१ मल्यगिरि ने तत्त्वा॑थका छिखी थी ऐसी मान्यता उनकी प्रशा- 
पनावृत्ति में उपलब्ध होने वाले निम्न उलछेख तथा इसी प्रकार के दूसरे 
'उल्लेखो पर से रूढ हुई है ;--“तच्चाप्राप्तकारित्व॑ तत्वाथंटीकादी सविस्त- 
रेण प्रताधितमिति ततोडवधारणीयम्‌ |०--पद-१५ प्र० २९८५ 
२ देखो, 'घरमंसंग्रहणो' की प्रस्तावना प्ृ० २६ | 
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किसी समय हुए है, क्योंकि इन्होंने अध्याय ५, सूच्र ३१ के टिप्पण मेंपे 

चौदहवीं भताच्दी में होने वाले मल्लिपेण की स्यादह्मदमजरी' का उल्लेख 

किया है। ५ 
(ज) वाचक यश्ोविजय, 


वाचक यश्योविजय की लिखी भाष्य पर की वृत्ति का अपुर्ण प्रथम 
अध्याय-जितना भाग मिलता है। ये श्वेताम्वर सम्प्रदाय में ही नही किन्तु 
सम्पूर्ण जन समाज में सबसे अन्त में होने वाले सर्वोत्तम प्राभाणिक 
विहान्‌ के तौर पर प्रसिद्ध हैं। इनकी सत्यावद्ध कृतियाँ उपलब्ध हूँ । 
मतरहवी, जठारहवी शताब्दी तक होने वाले न्यायद्ास्त्र के विकास को अपना 
कर इन्होने जैन श्रुत को तर्कंवद्ध किया है और भिन्न भिन्न विषयों पर 
बनेक प्रकरण लिखकर जैनतत्त्ववान के सूक्ष्म अभ्यास का मार्ग तैयार 
किया हूँ । 


(झ) यणी यश्मोविजय 


गणी वक्षोविजय ऊपर के वाचक यक्षोविजय से भिन्न है। थे कब 
हुए, यह मालूम नहीं। इनके विपय में दूसरा भी ऐतिहासिक परिचय 
इस समय कुछ नही हैं। इनको कृति के तौर पर भी अभी तक सिफ तत्त्वायं 
मूत्र पर का गुजराती टवा-टिप्पण प्राप्त है। इसके अतिरिक्त इन्होने अन्य 
कुछ रचना की होगी या नही, यह ज्ञात नही । टिप्पण की भाषा औौर हली 
को देखते हुए ये सतरह॒वी-अठारहवी शताच्दी में हुए जान पढते है। इनकी 
उल्लेख करने योग्य दो विगेपताएँ है । 

(१) जैसे वाचक यज्ोविजयजी वगैरह श्वेताम्बर विहानो ने 'अप्ट- 
सहल्ती' जैसे दिगस्वर ग्रन्थों पर टोकाएँ रची है, वैसे ही गणी यजरो- 
विजयजी ने भी तत्त्वायंसूत्र के दिगम्बर सर्वार्थसिद्धिमान्य सूत्रपाठ को 
लेकर उस पर मात्र सूत्रो का भर्थपूरक टिप्पण लिखा है और टिपण 
लिखते हुए उन्होने जहाँ जहा श्वेताम्बरो और दिगम्बरों का मतभेद या' 


१ देखो, जैनतर्कभाषा प्रास्तावना-सिंघी घिसेल 
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न्मतविरोध आता है वहाँ सत्र ब्वेताम्बर परम्परा का अनुसरण करके ही. 
अर्थ किया है। इस प्रकार सूत्रपाठ दिगम्बर होते हुए भी अर्थ 
इवेताम्बरीय हैं । 


(१) अबतक तत्त्वार्थमत्र पर गुजराती में टिप्पण लिखन वालो मे 
प्रस्तुत यशोविजय गणी हो प्रथम गिने जाते है, क्योकि उनके सिवाय 
तत्त्वार्थसूत्र पर गृजराती मे किसी का कुछ छिखा हुआ अभी तक जानने में 
नही आया । 

गणी यशोविजयजी श्वेताम्बर है, यह वात तो निश्चित हैं, क्योकि 
दिप्पण के अन्त में ऐसा उल्लेख" हँ, और दूसरा सबरू प्रमाण तो 
उनका बालावबोध-टिप्पण ही है। सूत्र का पाठभेदों और सूत्रों की 
सख्या दिगम्वरीय स्वीकार करने पर भी उसका अर्थ किसी जगह उन्होंने 
दिगवर परम्परा के अनुकूछ नृही किया। हाँ, यहाँ एक प्रइन होता है, और 
वह यह कि इवेताम्बर होते हुए भी यशोविजयजी ने दिग्रम्त्रर सूत्रपाठ 
कैसे लिया होगा? क्या वे हवेताम्वर सूत्रपाठ से परिचित नही थे, 
या परिचित होने पर भी उन्हें दिगम्वर सूत्रयाठ में ही रववेताम्बर 
सून्रपाठ की अपेक्षा अधिक महत्व दिखाई दिया होगा ” इसका उत्तर यही 
उचित जान पडता हैं कि वे स्वेताम्बर सृत्रपाठ से परिचित्त तो अवश्य होगे 
ही और उनकी दृष्टि में उसी पाठ का महत्त्व भी होगा ही, क्योकि वसा 
न होता वे इवेतावर-परम्परा के अनुसार टिप्पणी रचते ही नहीं, ऐसा होने 


१" इति बवेताम्बराचायंश्रीउमास्वामिगण(णि)कततत्त्वार्थमूत्र तस्य 
बालावबोधः श्रीयश्ोविजयगणिकृत: समाप्त: । ““--अवर्तक श्रीकरान्तिविजयी 
के शात्त्र सग्रह में की लिखित टिप्पणी की पुस्तक | 

२ इसे स्वीकार करनेमें अपवाद भी है जो कि बहुत ही थोडा है । 
उदाहरण के तौर पर अध्याय ४ का १९'वॉ यूत्र इन्होंने दिगम्बर सूत्रपाठ 
में से नहीं छिया | दिगम्बर सोलह स्व मानते हैं इस लिये उनका पाठ छेने 
में र्वेताम्बरीयता नहीं रह सकती, इससे इन्होंने इस स्थल पर इवेताम्बर सूतर- 
पांठो में से ही बारह स्वरगों का नामवाला मूत्र लिया है। 
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पर भी उन्होने दिगस्वर सूत्रपाठ ग्रहण किया इसका कारण यह होना 
चाहिए कि जिस सूनपाठ के आधार पर सभी दिगय्रम्बर विद्वान्‌ हजार 
वर्ष मे दिगम्बर परम्परा के अनुसार" ही श्वेताम्बर आगमोसे विरुद्ध अर्थ 
करते आए है, उसी सृूत्रपाठ में से श्वेताम्बर परम्परा के ठीक अनुकूल 
अर्य निकालना और करना बिलकुर शवय तथा सगत है, ऐसी छाप 
दिगम्वर पक्ष पर डालना और साथ ही खेताम्बर अभ्यासियों को 
बतलाना कि दिगम्वर सूत्रपाठ या श्वेताम्बर सूत्रपाठ चाहे जो छो इन 
दोनो में पाठमेद होते हुए भी आर्य तो एक ही प्रकार का निकलता है और 
यह इवेताम्बर परम्परा के अनुकुल ही है । इससे दिग्वर सूत्रपाठ 
से भडकने की या उसे विरोधी पक्ष का सूत्रपाठ समझ कर फेंक देने की 
कोई जरूरत नहीं। तुम चाहो तो भाष्यमान्य सूृतरपाठ सीखो या 
स्वर्थसिद्धिमान्य सूत्रपाठ याद करो। तत्त्व दोनों में एक ही है। इस 
रीति से एक तरफ दिगम्बर विहानो को उनके सूत्रपाठ मे से सरल 
रीति से सत्य अर्थ क्या निकल सकता हैं यह वतलाने के लिये और दूसरी 
तरफ देताम्बर अभ्यास्तियों को पक्षमेद के कारण दिगम्वरीय सूत्रपाठ से 
न भड़के ऐसा समझाने के उद्देश्य से ही, इन यशोविजय जो ने इवेता- 


स्वरीय सुत्रपाठ छोड़ कर दिग्रम्बरीय सूत्रपाठ पर टिप्पणी लिखी जान 
'पढता है । 


(व ) पृज्यपाद 


पुज्यपाद का असली नाम देवनन्दी है । ये विक्रम की पाँचवी -छठी 
'ाताव्दी मे हुए है। इन्होने व्याकरण आदि अनेक विषयों पर ग्रंथ लिखे 
हैं,'जिनमें से कुछ तो उपलब्ध * है और कुछ अभी तक मिले नही । दिग- 
म्व॒र व्याख्याकारों में पूज्यपाद से पहले सिर्फ क्षिवकोटिर के ही होने की 

«* देखो, स्व्यितिद्धि २. ५३; ५ ११ और १०.६। 

२ देखो, जैनसाहित्य संझोधक प्रयम भाग पृ० ८३ ॥ 

३ शिवकोटि कृत तत्त्वार्थ व्याल्या उसके अवतरण बगैरह आज उप- 
रूब्ध नहीं हैं |-उन्होंने तत्वाये प्र कुछ ।हिखा था ऐसी सूचना कुछ अर्वा्चीन 
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सूचना मिलती है। इन्ही की दिगम्वरत्व समर्थक ' सर्वार्यसिद्धि ” नाम की 
तत्त्वा्व्यास्या पीछे सम्पूर्ण दिगम्बर विद्वानों को आघारभृत हुई है 


(८ ) भ्रष्ट अकहड्ु 

भट्ट अकलछ्ड, विक्रम की सातवी-आठवी शताब्दी के विद्वान है ॥ 
सर्व्थिंसिद्धि के वाद तत्त्वार्थ पर इनकी ही व्याल्या मिलती है, जो 
*राजवात्तिक' के नाम से प्रसिद्ध है। थे जैन न्याय प्रस्थापक विशिष्ट 
गण्यमान्य विद्वानों में से एक है। इनकी कितनी हो कृतियाँ' उपलब्ध है 
जो हरएक जैन न्याय के अभ्यासी के लिये महत्त्व की है । 

(5 ) विद्यानंद 

ये विद्यानन्द भी विक्रम की नववी-दसवी शत्ताब्दी में हुए है। इसकी 
कितनी ही कृतियाँ उपलब्ध है '। ये भारतीय दक्गानो के विशिष्ट अभ्यासी 
है और इन्होने तत्त्वाथं पर “इलोकवातिक ” नाम की पद्यवघ विस्तृत 
व्याख्या लिख कर कुमारिल जैसे प्रसिद्ध मीमासक ग्रन्थकारो की स्पर्दा की 


हैं और जैन दर्शन १र किये गये मीमासको के प्रचण्ड आक्रमण का सबकू 
उत्तर दिया हैं । 


(७ ) श्रतस्तागर 


श्रुतसागर' नाम के दिगम्वर सूरि ने तत्त्वार्थ पर टीका लिखी है । 
ये १६ वी शताब्दी के विद्वान है। इन्होने कई ग्रन्य लिखे है। देखो 
भारतीय ज्ञान पीठ द्वारा प्रकाशित श्रुतसागरी वृत्ति की प्रस्तावना पृ० ९८॥ 


छिलालेखों की प्रशस्ति पर से होती है। शिवकोटि समन्तमद्र के शिष्य 
थे, ऐसी मान्यता है | देखो, स्वामी समनन्‍्तभद्र' पृष्ठ ९६। 


१ देखो, न्यायकुमुदचन्द्र की प्रस्तावना । 
२ देखो अप्टसहल्नो और तत्त्वायइ्लोकबात्तिक की प्रस्तावना । 
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(ढ) विचुधसेन, योगीनद्रदेष, योगदेव, लक्ष्मादिवि 
ओर अबयनन्दिूरि आदि 


अर्मक दिगम्वर विद्वानों ने तत्त्वाथ पर साधारण सस्कृत व्यास्याएँ 
लिखी है । उनके विषय में मुझे खास परिचय नही मिझा। इतने संस्कृत 
व्याख्याकारों के अतिरिक्त तत्त्वार्थ की भाण में टीका लित्नेवाले अनेक 
दिग्रम्बर विद्वान हो गए है, जिनमें से अनेक ने तो कर्षाटक भाषा में 
टीकाएँ छिखी है और दूसरों ने हिन्दी भाषा में टीकाएँ छिद्री हैं ।* 


३, तचार्थत्रत्र । 


तत्वाथंशास्त्र का वाहय तथा आसभ्यन्तर स्विभेष परिचय प्राप्त करने 
के लिए---मूल ग्रन्थ के आधार पर दीचे लिखी चार बातो पर विचार 
किया जाता है--(क) प्रेरक सामत्री, (ख) रचना का उद्देश्य, 
(ग) रचनाशेली और (थ) विषग्वर्णन । 


(छ) ओ रक सायमी 


जिस सामग्री ने अ्न्यकार को “तत्त्वार्थमृत्र'” छिखने की प्रेरणा की वह 
मुख्यकूप से चार भागो में विभाजित को जाती हैं । 


१ आगमज्ञान का उत्तराधिकार--वैंदिक दर्शनों में वेद की तरह 
जैनदर्णन में आगम त्न्य ही मृख्य प्रमाण माने जाते है, दूसरे प्रन्‍्यो का 
प्रामाण्य आगम का अनुसरण करने में ही हैं। इस बआगमजान का पूर्व पर- 
म्परा से चलता आया उत्तराखिकार बाचक उमास्वाति को भी प्रकार 
मिला था, इससे सभी आगमिक पविंपयो का ज्ञान उ््हें स्पष्ट तथा व्यव- 
स्थित्त था! 

२ संस्कृत भापा--क्षाणगी, भगव, विहार आदि प्रदेशों में रहने 
तथा विचरने के कारण और कदाचित्‌ ब्राह्मणजाति के कारण दा० उमा- 


१ देखो तत्त्वाधंभाष्य के हिन्दी अनुवाद की भी नाथूरामजी की प्रत्तावना। 
॥। 
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स्वाति से अपने समय की प्रधान संस्कृत भाषा का गहरा अभ्यात्त किया 
था । ज्ञानप्राप्ति के लिए प्राकृत भाषा के अतिरिक्त सत्कृत भापा का 
द्वार ठीक खुलते से सस्कृत भापा मे रचे हुए वैदिक दर्शनसाहित्य और 
बीद्ध दर्शनसाहित्य को जानने का उन्हें अवसर मिला और उस अवसर का 
यथार्थ उपयोग करके उन्होने अपने ज्ञानभडार को खूब समृद्ध किया । 


३. दर्शनान्तरों का प्रभाव--सस्कृत भाषा द्वारा वैदिक और 
वौद्ध साहित्य में प्रवेश करने के कारण उन्होनें तत्काहीन नई नई 
रचनाएँ देखी, उनमे से वस्तुएँ तथा विचारसरणियाँ जानी, उन सब का 
उनके ऊपर गहरा प्रभाव पडा और इसी प्रभाव ने उन्हें जैन साहित्य में 
पहले से स्थान न पानेवाली सक्षिप्त दाशनिक सूत्ररी तथा संस्कृत भाषा 
में ग्रन्थ लिखने की प्रेरणा की | 

४, प्रतिभा--उकत तीनो हेतुओ के होते हुए भी यदि उनमे प्रतिभा 
न होती तो तत्त्वार्थ का इस स्वरूप में कभी जन्म ही ने होता । इससे उक्त 
तीनो हैतुओ के साथ प्रेरक सामग्री में उनकी प्रतिमा को स्थान दिये बिना 
चल ही नही सकता | 


( ख़ ) रचना का उद्देश्य 


कोई भी भारतीय शास्त्रकार जब अपने विषय का शास्त्र लिखता है 
तथ वह अपने विषयनिरूपण के अन्तिम उद्देश्य में मोक्ष को ही रखता है, 
फिर भले ही वह विपय अर्थ, काम, ज्योतिष या वैद्यक जैसा आधिभौतिक 
दिखाई देता हो अथवा तत्त्वज्ञान और योग जैसा आध्यात्मिक दिखाई पडता 
हो । सभी मुल्य-मुत्य विषयो के शास्त्रो के प्रारम्भ में उस उतसत विद्या के 
अन्तिम फलस्वरूप मोक्ष का ही निर्देश हुआ और उस उस झास्तर के 
उपसहार मे भी अतत. उस विद्या से मोक्षत्तिद्ध होने का कयव किया 
गया है। 

वैशेषिकदर्शन का प्रणेशा 'कणाद' अपनी प्रमेय की चर्चा करने से 
पहले उस विद्या के निरूपण को मोक्ष का साघतरूप बतछा कर ही उसमें 


(५१) 


जवतंता है । न्यायदर्शन' का सूश्रधार 'गौतम' प्रमाणपद्धति के ज्ञान को 
मोक्ष का द्वार मान कर ही उसके निरूपण में प्रवृत्त होता है? । साख्यदर्शन 
का निरूपण करनेवाछा भी मोक्ष के उपायभूत ज्ञान की पूर्ति के लिये 
अपनो विश्वोत्पत्ति विद्या का वर्णन करता हैं? । ब्रह्ममीमासा में ब्रह्म और 
जगत का निरूपण भी मोक्ष के साधन की पूर्ति के लिये ही हैं। 
योगदर्शन में योगक्रिया और दूसरी बहुत सी प्रासग्रिक बातो का वर्णन 
मात्र मोक्ष का उद्देश्य सिद्ध करने के छिये ही है। भक्तिमागियों के शास्त्र 
भी, जिनमें जोव, जगत और ईश्वर आदि विषयो का वर्णन है, भक्ति की 
'पूष्टि द्वारा अन्त में मोक्ष प्राप्त कराने के लिये ही है। वौद्धदर्शन के 
सणिकवाद का अथवा चार आर्यत्त्यों में समावेश पानेवाले आधिभौतिक 
लथा आध्यात्मिक विपय के निरूपण का उद्देशा भी मोक्ष के अतिरिक्त 
चूसरा कुछ नही है। जैनदर्शंन के शास्त्र भी इसी मार्ग का अवरूम्बन कर 
रचे गये है । वाचक उमास्वाति ने भी अन्तिम उद्देश्य मोक्ष का ही रख कर 
उसकी प्राप्ति का उपाय सिद्ध करने के छिये स्वयं वर्णनार्थ निरिचत की 
हुई सभी वस्तुओ का वर्णन तत्त्वायं में किया हूँ । 


(ग ) रचना-शैली 


पहले से ही जैन आगसी की रचना-शैली बौद्ध पिटको जैसी लम्दे 
वर्णनात्मक सूत्रों के रूप मे चली आती थी और बह प्राकृत भाषा मे थी। 
दूसरी तरफ ब्राह्मण विद्वानों द्वारा सस्कृत भाषा में शुरू को हुई सक्षिप्त 
सूत्रों के रचने की शैली धीरे-धीरे बहुत ही प्रतिष्ठित हो गई थी; इस 


१ देखो, कणाइसृत्र १, १, ४। २ देखो, न्यायसत्र १, १, १| 
देखो, इंश्वरक्ृष्ण कृत सांव्यकारिका का० २] 


४. वा० उमास्वाति की तत्त्वाथ सचने की कल्पना उत्तराव्ययन' के 
२८ वे अध्ययन की आभारी है ऐसा जान पड़ता है । इस अव्ययन का 
नाम 'मोक्षमार्ग' है; इस अध्ययन मे मोक्ष के मार्गों को दूचित कर उनके 
विषय रूप से जैन तत्त्व ज्ञान का बिलकुल सक्षेप में निरूपण किया गया है। 
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शेल्ी ने वाचक उम्रास्वाति को आकर्षित किया और उसी में लिखने'की 
भ्ेरणा की। जहाँ तक हम जानते है जैनसप्रदाम मे सस्क्ृत भाषा में 
छोटे छोटे सूत्रों के रचयिता सब से पहले उमास्वाति ही है, उनके पीछे: 
ही ऐसी सृत्रद्ल्ी जेन परम्परा में अतोव प्रतिष्ठित हुई और व्याकरण, 
अल्कार, आचार, नीति, न्याय आदि अनेक विषयों पर श्वेताम्बर, दिग 
स्वर दोनों सम्प्रदाय के विद्वानों ने उस शैली में सस्कृत भाषावद्ध अन्य छिखे। 


उमास्वाति के त्तत्त्वाधंसूत्र कणाद के वैशेषिक सूत्रों की तरह दस 
अध्यायों में विभकत है, इनकी सख्या मात्र ३४४ जितनी है, जब कि 
कणाद के सून्तो की सख्या ३३३ जितनी ही है । इन अध्यायों में वैशेषिक 
आदि सूत्रों के सदुश्ष आहिक-विभाग अथवा ब्रह्मसुत्र आदि के समान 
पाद-विभाग नही है। जैन साहित्य में “अध्ययन के स्थान पर “अध्याय! 
का आरभ करने वाले भी उमास्वाति ही है। उनके द्वारा शुरू न किया 
गया आहिक और पाद-विभाग भी आगे चलकर उनके अनुयायी 'अकलूक 
आदि द्वारा शुरू कर दिया गया है। वाहद्य रचना में कणादसूत्र के साथ 
तत्वायं सूत्र का विशेष साम्य होते हुए भी उसमें एक खास जानने योग्य 
अन्तर है, जो जैनदर्शन के परम्परागत मानस पर प्रकाश डालता है । 
कणाद अपने मतव्यो को सृत्र में प्रतिपादित करके, उनको साबित करने 
के लिये अक्षपाद गौतस के सदृश पू्व॑पक्ष-उत्तरपक्ष न करते हुए भी, उनकी 


इसी वस्तु को वा० उमास्वाति ने विस्तार कर उस में समग्र आगम के तत्वों 
को यूँथ दिया है । उन्होंने अपने दूत्र प्रथ का प्रारम्म मी मोभमार्ग प्रति- 
पादक सूत्र से ही किया है। दिगंबर सम्प्रदाय में तो तत्त्वार्थसूत्र 'मोक्षशास्त्र 
के नाम से अति प्रातेद्ध है। बौद्ट परम्परा में विद्याद्देमागं अतिमहत्व का 

थ प्रापेद्ध है जो बुद्धघोष के द्वारा, पॉचवी॥सदी के आस-पास पाली में 
रचा गया' है और जिसमें समग्र पाढी पिठकों का सार है, इसका पूर्ववर्ती 
विमक्तिमार्म नामक अन्थ भी बौद्ध परुपरा में था जिसका अनुवाद चीनी 
भाषा में मिलता है | विद्युद्धिमाग और विमाकिमार्ग दोनो शब्दों का अथ 


माक्षमाग ही 'है | 


- (५३) 


थुष्टि में हेतुओ का उपन्यास तो बहुधा करते हो हूँ, जन कि वा० उमा- 
स्वाति अपने एक भी सिद्धान्त की सिद्धि के लिग्रे कही भी मुक्ति, प्रधुविदि 
या हेतु नही देते । वे अपने वक्तव्य को स्थापित सिद्धान्त के रूप में ही, 
कोई भी दलील या हेतु दिये बिना अथवा पूर्वपक्ष-उत्तरपक्ष किये बिना ही' 
ओगसूत्रकार पतरजलि' की तरह वर्णन करते चले जाते है । उमास्वाति के 
सूत्रों और वैदिक दर्शनों के सूत्रों की तुलना करते हुए एक छाप मत्त के ऊपर' 
पढ़ती हैं कि जैन परम्परा श्रद्धाप्रधान हैं, वह अपने सर्वज्ञ' के 
वक्तव्य को अक्षरदा: स्वीकार कर छेती है और उसमे द्का-समाधान 
का अवकाश नहीं देखती, जिसके परिणामस्वरूप सशथोपन, परिवर्धन 
और विकास करने योग्य भुनेक बुद्धि के विषय तर्कवाद के जमाने मे 
भी अचचित रह कर मात्र श्रद्धा के आधार पर आज तक टिके हुए है" । 
जब कि वेदिक दर्शन-परम्परा बुद्धिप्रधान होकर अपने माने हुए सिद्धान्तो 
की परीक्षा करतो है, उसमे शका-समाधान वाली क्या करती है और 
अहुत बार तो पहले से माने जाने वाले सिद्धान्तो को तर्कवाद के बल 
पर उलट कर नये सिद्धान्तो को स्थापना करती है अथवा उनमें सशोधन- 
परिवर्धन करती है । साराश यह हूँ कि जैन परम्परा ने विरासत मे भिले 
हुए तत््वज्ञान बौर आचार को बनाये रखने में जितना भाग लिया है 
उतना नूतन सर्जन में नही लिया । 


4 सिद्धसेन, समत्तभद्र आदि जैसे अनेक धुरधर तार्किको द्वारा किया 
हुआ त्कीविकांस और ताकिक चची भारतीय विचार विक्षास में खास स्थान 
रखते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता; तो भी प्रस्तुत कथन 
गौग-प्रधानभाव और दुष्टिमिद की अपेशा से ही समझने का है |. इसे एकाघ 
उदाहरण से समझना हो तो तत्तवाथ॑सूतं और उपनिषदों आदि को लीजिये | 
तत्वाय के व्याख्याकार घुरधर तारिक होते हुए भी और राग्प्रदाय मेद में 
'विभक्त होते हुए भी जो चर्चा करते है और तर्क बछ का प्रयोग करते हैं 
वह सब प्रथम से स्थापित जैनसिद्धान्त को स्पष्ट करने अथवा उसका समर्थन 
“करने के किये ही है । इनमें से किसी व्याख्याकार ने नया विचारसमन 
नहीं किया या ब्वेताम्बर-टिगम्बर की तात्तविक मान्यता में कुछ भी अन्तर 
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(ध ) विषय-वर्णन 

विषय कीं पसंदगी--कितने ही दर्शनों में विवय का वर्णन जेय 
मीभासा-प्रधान है; जैसा कि वैशेषिक, साख्य औौर वेदान्तदर्शन में है ॥ 
वेशेषिक दर्शन अपनी दृष्टि से जगतृ का निरूपण करते हुए उसमे मु 
अव्य कितने है ? कैसे है ? और उतसे सम्बन्ध रखनेवाल्े दुसरे पदार्थ कितने 
तथा कैसे हूँ ? इत्यादि वर्णण करके मुख्य रूप से जगत के प्रमेपो की हो' 
भोमासा करता हैँ । साख्यदर्शन प्रकृति और पुरुष का वर्णन करके प्रधान 
रूप से जगत के मूलभूत प्रमेय तत्त्वों की ही भीमासा करता है। इसी” 
प्रकार वेदान्तदर्शन भी जगत के मूलभूत ब्रह्मतत्व की ही मीमासा प्रधान 
रूप से करता है । परन्तु कुछ दर्शनो में चारित्र की मीमासा मुख्य है, जैसे 
कि योग और बौद्ध दर्शन में | जीवन की शुद्धि क्या ? उसे कैसे साथना ? 
उसमें कौन कोन वाघक है ? इत्यादि जीवन सम्बन्धी प्रदनों का हल 
योगदर्णन ने हेय--दु खं, हेयहेतु--दुख का कारण, हान--मोक्ष और 
हानोपाय--मोक्ष का कारण इस चत्ुर्व्यूह का निरूपण करके और 
बौद्धदर्शन ने चार आर्येसत्यो का निरूपण करके, किया है। अर्थात्‌ पहले 
दर्शनविभाग का विपय जेयतत्त्व और दूसरे दर्शनविभाग का चारित्र है। 


भगवान्‌ महावीर ने अपनी मीमासा में ज्ञेयतत्व और चारित्र को 
समान स्थान दिया हैं, इससे उनकी तत्त्वमीमासा एक भोर जीव, अजीब 
के निरूपण द्वारा जगतका स्वरूप वर्णन करती हुँ और दूसरी तरफ 
आज्व, सवर आदि तत्त्वो का वर्णन करके चारित्र का स्वरूप दरसाती” 
है । इनकी तत्त्वमौमासा का अथे है ज्ेय और चारित्र का समानरूप से 


नहीं डाला | जब कि उपनिषद, गीता और ब्रह्मपूत्र के व्याख्याकार तर्वबरू- 
से यहाँ तक स्वतन्त्र चची करतें हैं के उनके बीच तात्विक मान्यता में पू्व- 
पश्चिम जैसा अन्तर खड़ा है! गया है । इसमे क्‍या गुण और क्या दोष है, 
यह वक्तव्य नहीं, वक्तव्य केवल वस्तुत्थिति को स्पष्ट करना है। गुण और 
दोष सापेक्ष होने से दोनों परम्पराओं में हो सकते हैं. और नहीं भी हो। 


७७. ओई 
सकते ६ । 
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विचार । इस भीमासा में भगवान्‌ ने नवतत्त्वो को रखकर इन पर की जाने 
बाढ़ी अचच श्रद्धा को जैनत्व की प्राथमिक उप में वर्णन किया है । 
त्यागी या गहस्थ कोई भी महावीर के मार्ग का अनुयायी तमी भाना 
जा सकता हैं जब कि उसने चाहे इन नवतत्तवों का ययेप्ट जान भाप्त ने 
किया हो, तो भी इनके ऊपर वह श्रद्धा रखता ही हो; अर्थात्‌  जिनक- 
थित ये तत्त्व ही सत्य है” ऐसी रुचि-प्रतीति वाला हो । इस कारण से 
जैनदर्शन मे नवतत्त्व जितना दूसरे किसी का भी महत्त्व नहीं हैं। ऐसी 
वस्तुस्थिति के कारण ही वा० उमास्वाति ने अपने भ्रस्तुत शास्त्र के विपय- 
हूप से इन नवतत््तों को पसन्द किया और उन्ही का वर्णन सूत्रों में सात 
सख्या द्वारा करके उन सूत्रों के विषयानूरूप “ तत्त्वार्थाधिगम ” ऐसा नाम 
दिया । वा० उमास्वाति ने नवतत्तों की मीमांसा में जेब प्रणन और चारितर 
अधान दोनो दर्शवो का समन्वय देखा; तो भी उन्होंने उसमें अपने समय 
में विगेष चर्चाप्राप्त प्रमाण भीमासा के निर्पण की उपयोगिता महसूस 
की, इससे उन्होने अपने प्रन्य को अपने ध्यान में बानेवाली सभी भीमा- 
साओो से परिपूर्ण करने के लिये नवतत्त्व के अतिरिक्त ज्ञान-मीमासा को विपय 
हूुप से स्वीकार करके तथा न्यायदर्शन की प्रमाणमीमांसा की जगह जैन 
ज्ञानमीमासा कँसी हैं उसे वतछाने के लिये अपने ही सूत्रों में योजना की | 
इससे उश्ज्चय रूप से ऐसा कहना चाहिये कि वा० उमास्वाति ने अपने 
सूत्र के विएय रूप से शान, जशेय और चारित्र इन तीनो मीमांसानों को 
जैन दृष्टि के अनुसार लिया है। 

विषय का विभाग--ससद किये हुए विपय को वा० उमास्वाति ने 
अपनी दगाध्यायों में इस प्रकार से विभाजित किया हँ--पहके अध्याय में 
ज्ञान की, दुसरे से पाँचवे तक चार अव्यायों में ज्ञेव को और उठे से दस्त 
तक पाँच अध्यायों में चारित्र की मीमासा की हैं । उबत तीनों मीमासानों 
की ऋमण. मुल्य सार वात देकर प्रत्येक को दूसरे दर्णनो के नाथ यहाँ उंछेप 
में तुलना की जाती हूँ । 

ज्ञानमीमांसा की सारभूत बार्ते--पहले बध्याव में ज्ञान से सम्बन्ध 
रखनेवाली मुख्य वाते आठ हैं और वे इस प्रकार है -१ नव बौर प्रमाण 
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हुए से ज्ञान का विभाग । २ मति आदि आगम प्रच्िद्ध पाँच ज्ञान और 
'उनका प्रत्यक्ष परोक्ष दो प्रमाणो मे विभाजन । ३ भमतिज्ञान की उत्पत्ति के 
साधन, उनके भेद-प्रभेद और उनकी उत्पत्ति के क्रमबूचक प्रकार। ४ जैन 
परम्परा में प्रमाण माने जानेवाले आगम शास्त्र का श्रुतज्ञान रूप से वर्णन । 
५ अवधि आदि तीन दिव्य प्रत्यक्ष और उनके भेद-अमेद तथा पारस्परिक 
अन्तर । ६ इन पाँचों ज्ञानो का तारतम्य बतलछाते हुए उनका विषय निर्देश 
और उनकी एक साथ सभवनीयता। ७ कितने ज्ञान भ्रमात्मक भी हो 
सकते है यह और शान की यथाथंता और अय॑यार्थता के कारण। ८ नय 
के भेद-प्रभेद । 

तुछना--ज्ञानमीमांसा मे जो ज्ञानच्चा है वह ' प्रवचनसार ' के 
ज्ञानाधिकार जैसी तकंपुरस्सर और दा्शतिक शैली की नहीं; बल्कि नन्‍दी- 
' सुत्र की शानचर्चा जैसी आगमिक छौली की होकर ज्ञान के सम्पूर्ण भेद- 
प्रभेदों का तथा उनके विधयो का मात्र वर्णण करनेवाली और ज्ञान-अज्ञान 
के बीच का भेद बतानेवाली हैँ । इसमे जो अवग्रह, ईहा आदि छोकिक 
ज्ञान की उत्पत्ति का क्रम' सूचित किया गया है वह त्यायशास्त्र) में आने 
वोछी निर्विकल्प, सविकल्म शान की और बौद्ध अभिषम्मत्यसगहो* में आने- 
वाली ज्ञानोत्पत्ति की प्रक्रिया का स्मरण कराता है, इसमें जो अवधि आदि 
तीन दिव्य: प्रत्यक्ष ज्ञानों का वर्णन है वह वैदिक" और बौद्ध दर्शन के सिद्ध, 
योगी तथा ईश्वर के ज्ञान का स्मरण कराता है। इसके दिव्य शान में 
वणित मन पर्याय का निरूपण योगदर्शत* और बोद्धदर्शन” के प्रचित्तजात 
की याद दिलाता है। इसमे जो प्रत्यक्षयरोक्ष रूप से” प्रमाणो का विष्नाग 
है वह वैशेषिक और बौद्धदर्शन मे वर्णित* दो अ्माणों का, साय बोर 


१)१, १५-१९ ॥(शेदेखों सुक्तावत्ती का" ५३ से आगे | (३) परिः 
च्छेंद्‌ * ८ से | (8)१ २१-२६ और ३० | (७) 8287 
पृ० १८७१ (६) ३ १९। (७) अभिषम्मत्वतंग्हों परि" ९ की व र्‌ 
और नागार्जुन का पर्मसंग्रह 9० ४.। (4). १५१९ । (३) प्रशास्तैपावकवती 
पृ० २१३ प० ह२ और स्यावबिन्डु १. २ | 
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योगदर्शन में वर्णित* तीन प्रमाणो का, न्यायदर्शन ? में प्ररूपित चार प्रमाणों 
का और मीमासादशंन में प्रतिषादित छ आदि प्रमाणोंके विभागों का 
समन्वय है| इस ज्ञानमीमासा में जो ज्ञान-अज्ञानं का विवेक है वहू न्‍्याए- 
दर्शन" की यथार्थ-अयवार्थ बुद्धि का तथा योगदर्शन' के प्रमाण और 
विपययंय का विवेक--जैसा है। इसमें जो नय” का स्पष्ट निरूपण हूँ वैसा 
दर्शनान्तर मे कही भी नहीं । सक्षेप में ऐसा कह सकते हैं कि वेदिक और 
चौद्धदर्शन में वर्णित प्रमाणमीमासा के स्थान पर जैनदैर्शन क्या मानता है 
वह सन तफसीलवार प्रस्तुत ज्ञानमीमासा में वा० उमास्वाति ने दरसाया हूँ । 

ज्ञेयमीमांसा की सारमभूत बातें--शैयमीमासा मे जगत के मूछभूत 
जीव और अजीव इन दो तत्त्वो का वर्णन हैँ, इनमे से मात्र जीवतंत्व की 
चर्चा दूसरे से चौये तक तीन अध्यायों में है। दूसरे अध्याय में जीवतत्त्व 
के सामान्य स्वरूप के अतिरिक्त ससारी जीव के अनेक भेद-प्रभेदों का और 
उनसे: सम्बन्ध रखनेवाली अनेक वात्तों का वर्णन हूँ। तीसरे अध्याय में 
अधोलोक में बसनेवाले नारकों और मध्यकछोक मे बसनेवाले मनुष्यों तथा 
श्रशु-पक्षी आदि का वर्णन होते से उनसे सम्बन्ध रखतेवाली अनेक बातों के 
साथ पाताछ और मनुष्य छोक का सम्पूर्ण भूगोल आ जाता है । चौथे 
अध्याय में देव-सृष्टि का वर्णन होने से उसमें खगोल के अतिरिक्त अनेक 
प्रकार के दिव्य बामो का और उनकी समृद्धि का वर्णत है । पॉँचवें क्षष्याय 
भे प्रत्येक द्रव्य के गुणचर्म का वर्गत करके उसका सामान्य स्वेरूप बतला 
'कर साधम्यं-वैधम्यं द्वारा द्रव्य मात्र की विस्तृत चर्चा की हूँ । 

ज्ेयमीमासा में मुख्य सोल॒ह वाते आती है जो इस प्रकार है.--- 


दूसरे अध्याय मे---१ जीवतत्व का स्वरूप । २ मंसारों जीव के भेद । 
३ इन्द्रिय के भेद-प्रभेद, उनके नाम, उनके विधय और जीवराधि में डद्वियो 


(१) ईश्वरक्ृप्ण कृत सांदयकारिका का० ४ और योगदर्शन १.७ | (२) 
१. १. ३ | (३) झाबर-भाव्य १. ५। (४) १, ३३ । (७५) तर्कसंग्रह--बादे 
निरूपण | (८) योगसत्र ! ६। (७) १. ३४-२५ । 
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का विभाजन। ४ मृन्यु और जन्म के बीच की स्थिति । ५ जन्मो के 
ओर उनके स्थानों के भेद तथा उनका जाति को दृष्टि से विभाग । ६ घरीर 
के भेद, उनके तारतस्य, उनके स्वामी और एक साथ उनका सम्भव | 
७ जातियो का लिग-विभाग और न टूट सके ऐसे आायष्य को भोगनेवालो 
का निर्देश ] तीसरे और चौथ अध्याय मे--८ अधोछोक के विभाग 
उसमें वसनेवाले नारक जीव और उनकी दशा तथा जीवनमरयादा वगैरह । 
९ द्वीप, समुद्र, पव॑त, क्षेत्र आदि द्वारा मध्यलोक का भौगोलिक वर्णन तथा 
उसमें बसनेवाले मनुष्य, पशु, पक्षी आदि का जोवन का काल । १० देवों 
की विविध जातियाँ, उनके परिवार, भोग स्थान, समद्धि, जोवनकाक् और 
ज्योतिर्मडल द्वारा खगोल का वर्णन॑ । पाँचवे अध्याय मे--११ द्रव्य के भेद 
उनका परस्पर साधम्यं-वैधम्यं, उनका स्थितिक्षेत्र और प्रत्येक का कार्य । 
१२ पुदुगल का स्वरूप, उनके भेद और उनकी उत्पत्ति के कारण। १३ 
सत्‌ और नित्य का सहेतुक स्वरूप । १४ पौद्गलिक वन्ष की योग्यता और 
अयोग्यता । १५ द्रव्य-सामान्य का लक्षण, काल को द्रव्य माननेवाला मता- 
न्तर और उसकी दृष्टि से काल का स्वरूप । १६ गुण और परिणाम के 
लक्षण और परिणाम के भेद । 


चुछना--उक्त बातो में से बहुत-सी बाते आगमों और प्रकरण 
ग्रन्थों में है, परन्तु वे सभी इस ग्रन्थ की तरह सक्षेप में सकलित और एक 
ही स्थुछ पर न होकर इबर-उघर बिख्वरी हुई हैं। प्रवचनसार' के शेमा- 
घिकार भे और 'पचास्तिकाय ” के द्रव्याधिकार में ऊपर बत्तलाये हुए 
पाँचवे अध्याय के हो विषय हैँ परन्तु उनका निरूपण इस ग्रन्थ से जुदा 
पड़ता है। पचास्तिकाय और प्रतचनसार मे तककंपद्धति तथा विस्तार है, 
जब कि उक्त पॉचवे अध्याय में सक्षिप्त तया सीदा वर्णन मात्र हैँ । 


ऊपर जो दूसरे, तीसरे और चौथे अव्याय की सार बाते दी हैं वेसा 
अखण्ड, व्यवस्थित औौर सागोपाग वर्णन किसी भी ब्राह्मण या बौद्ध मृ 
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दाक्ष॑निक सूत्र ग्रन्थ में नही दिखाई देता । वादरायण ने अपने ब्रह्मसूज' के 
तीसरे और चौथे अध्याय में जो वर्णन दिया है वह उक्त दूधरे, तीसरे और 
चौथे अध्याय की कितनी ही वातों के साथ तुलना किये जाने के योग्य है; 
क्योकि इसमें मरण के बाद की स्थिति, उत्कराति, जुदी-जुदौ जाति के 
जोव, जुदे-जुदे लोक कौर उनके स्वरूप का वर्णन हैँ । 


उक्त दूसरे अध्याय में जीव का जो उपयोग लक्षण” कहा गया गया 
हैं वह भात्मवादी सभी दर्शनों द्वारा स्वीकृत उनके ज्ञान या चैतन्य लक्षण 
से जुदा नहीं है । वैग्ेषिक भौर न्यायदर्शन के इच्द्रियवर्णन की अपेक्षा उक्त 
दूसरे अध्याय का इन्द्रियवर्णन जुदा दिखाई देते हुए भी उसके इन्द्रिय- 
सम्बन्धी भेद, उनके नाम और प्रत्येक के विषय न्यायों तथा वेशेषिक 
दर्णन के साय लगभग णब्दद समान है । वैशेषिकदर्श न “ में जो पार्थिव, 
जलीय, तैजस और वायवोय शरीरो का वर्णन हैं तथा साख्यदर्शंव में जो 
सुक्ष्म छिय कौर स्यूल शरीर का वर्णन हूँ वह तत्त्वार्थ/ के शरोखवर्गन से 
जुदा दिल्लाई देते हुए भी वास्तव में एक हो अनु वव के भिन्न पहलुओ (पाइवों) 
का सूचक है तत्त्वार् “ में जो बीच से टूट सके और च टूट सके ऐसे आयुष्य का 
* वर्णन हैं और उसको ज्ञो उपपत्ति दरसाई गई हैँ बह योगसूत्र' और उसके 
भाष्य के साथ शब्दश साम्य रखती हूँ । उक्त तीसरे और चौथे अध्याय में 
प्रदर्शित भूगोरूविद्या का किसी भी दुसरे दशंन के सृत्रकार ने स्पर्श नहीं 
किया, ऐसा होते हुए मी योगसूत्र ३. २६ के भाष्य में नरकभूमियों का; 
उनके आधारभूत घन, सहिल, वात, आकार्श आदि तत्वों का, उनमें 
रहनेवाले नारको का; मध्यलोक का, मेह का, निषध, चीछ आदि पदंतों- 
का; भरत, इलावृत्त धादि क्षेत्रो का, जम्बूहीप, छवणसमुद्र आदि द्वीप- 


१ देखो “हिन्दतत्त्वज्ञाननो इतिहास द्वितीय भाग, प्रु० १६२ से 
आगे। २२ ८। ३ २ १५-२१। ४ न्याययूत्र १. १. १९ और श्४। 
५ देखो, 'त्कंसप्रह' पृथ्वी से वायु तक का निर्पण। ६ 'सांस्यकारिका का० 
४० से ४२] ७२ ३७-४९ | ८२ ५२। ९३२२ विस्तार के किए 
देखो, प्रस्तुत परिचय पृ० १३, १४ | 
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खमुद्रों का, तथा ऊध्वेलोक सम्बन्धी विविध स्वर्गो का, उतंगें बसनेवाली 
देवजातियो का, उनके आयुधो का, उनकी स्त्री, परिवार आदि भोगो का 
और उनके रहन-सहन का जो विस्तृत वर्णन है वह तत्त्वायं के तीसरे, चौथ 
अध्याय की त्रेलोक्य-प्रज्नप्ति की अपेक्षा कमती मालूम देता है। इसी प्रकार 
चौद्धग्रयो! में वर्णित द्वीप, समुद्र, पाताल, शीत-3ष्ण, नारक और विविष 
देवो का वर्णन भी तत्त्वाथं की त्रेल्लोक्य्प्रशप्ति की अपेक्षा सक्षिप्त ही है। 
ऐंया होते हुए भी इन वर्णनों का शब्दसास्य और विचारसरणी को समानता 
चेश्वकर कार्य दर्भनो क्री जुदी जुदी शाखाओं का एक मूछ शोधने की प्रेरणा 
हो आती है।* 


पाँचवाँ अध्याय वस्तु, गली और परिभाषा में दूसरे किसी भी दर्शन 
की अपेक्षा वैशेषिक औौर साख्य दर्शन के साथ अधिक साम्य रखता है। इसका 
“घड्द्रव्यवाद वैशेविकदर्शन के षट्पदार्थवाद की याद दिलाता है। इसमें प्रथुक्त 
साधम्यं-वैवम्यं-वाली शोली वेशेषिक दर्शन का प्रतिविम्ब हो ऐसा भासित 
होता हैं। यद्यपि धर्मास्तिकाम" अवर्मास्तिकाय इन दो द्वव्यो की कल्पना दूसरे 
जिसी दर्शनकार ने नही की और जैनदशनका आत्मस्वरूप१ भी दूसरे सभी 
दर्शनो की अपेक्षा जुदे ही प्रकार का है, तो भी आत्मवाद और पुद्गछ॒वाद से 
सम्बन्ध रखनेवाली बहुत-सी बाते वैश्शेषिक, सास्य आदि के साथ अधिक 
साम्य रखती है । जनदर्शन” ” की तरह न्याय, वेगेषिक “, साइम " आदि 


'. १ घर्मसप्रह ए० २९-२१ तथा अभिम॑म्मत्यसंगहो परि० ५ पैरा ३ से 

“आगे | २. तत्त्वार्थ की भ्रुव॒सागरकृत ज्ञाति की अत्तावना (४० ८६) मे 
पं० भहेन्द्रकुमार ने बौद्ध, बादिक मित्र मित्र ग्रन्थों से लोक का जो विस्तृत 
ब्रणन उद्धृत किया है वह पुरातन भूगोल खगोंल के निंशतुओ को 
देखने योग्य है। ३ १ १. ४। ४, प्रवास्तपाव (० १६ से | ५ ५. १ और 
५, १७: विशेष विवरण के छिये देखो, “जैनसाहित्यस्ंशोधक' खण्ड तृतीय 
अडह्ड॒पहला तथा चौथा ] ५- तत्त्वाबं ५, १५-१६। ७, तत्वायं ५ २ | 
८. ' व्यवस्थातो नाता- ” ३. २ २०।_ ९% # पुरुवभहुत्व सिंठम- 
साख्यकारिका १८! 
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दर्शन भी आत्मवहुत्ववादी ही है। जैनदर्शन का पुद्गलवाद ” वैद्येपिकः 
दर्णन के परमाणुवादह ” और सास्य दर्णन के प्रकृतिवाद * के समन्वय का 
भान कराता हूँ, क्योकि इसमें आरभ और परिणाम उभयवाद का स्वरूप 
आता हैं। एक तरफ तत्त्वायं में कालद्रव्य को मानने वाले मतान्तर * का 
किया हुआ उल्लेख और दूसरी तरफ उसके निश्चित रूप से बतलाय हुए 
लक्षणों “ पर से ऐसा मानने के लिये जो चाहता हैँ कि जैन तत्त्वज्ञान के 
व्यवस्थापको के ऊपर कालद्रव्य के विषय में वैशेषिक * और साख्य दोनों 
दर्णनो के मतब्य की स्पष्ट छाप हैं, क्योकि वैग्येषिक दर्शन काल को स्वतत्र 
ड्रब्य मानता हैं, जब्र कि सास्य दर्भन ऐसा नहीं मानता । तत्त्वायं में 
.मूचित किये गये कालद्वव्य के स्ववत्र अस्तित्व-तास्तित्व-विषयक दोनों पक्ष, 
जो आगे जाकर दिगम्बर और इवेताम्बर परम्परा को जूदी जदी 
मान्यता रूप से विभाजित हो गये है, पहले से ही जैनदर्णन में होगे या 
उन्होने वैशेपिक और सासख्यदशशन के विचार सघर्ष के परिणामस्वरूप किसी 
समय जैनदर्णन में स्थान प्राप्त किया होगा, यह एक श्लोघ का विपय है ॥, 
परन्तु एक वात तो दीपक जैसी स्पष्ट है कि मूल तत्त्वार्थ बोर उसकी 
व्याख्याओ में जो काल के ' छियो का वर्णन है वह वैशेपिक सूत्र के साथ 
अब्दण मिलता जुलता है । -सत्‌ और नित्य की तत्त्वायंगत्त व्यास्या यदि 
किसी भी दर्शन के साथ सादुश्य रखती हो त्ञो वह साख्य और योग दर्णन 
ही 8, इनमे वर्णित परिणामिनित्य का स्वरूप तत्त्वार्थ के सत और नित्य 
के साथ भब्दण मिलता है। वेशेषिक दर्णन में परमाणओं मे द्रव्यारम्म 
की जो योग्यता * बतलाई गई है वह तत्त्वाय॑में ** वरणित पौदगलिक 
बध--ह्रव्यारम की योग्यता की अपेक्षा जुदे हो प्रकार फी हैं। तत्त्वार्थ 





१ तत्त्वार्थ ५. २३-२८ | २. देखो, 'तकंसंग्रह' पृथ्वी आदि भतो का' 
निरूपण | ३ सांस्यकारिका २२ से आगे। 2 ५ ३८, | ५. ५ २२] 


है 


- २: २, ६। ७. देखो, फुन्दकुन्द के प्रवचनसार और पंचास्तिकाय का 
काछनिरूपण तथा सवर्थिसिद्धि ५ ३९। ८. देखो, भाष्यतृत्ति ५, २२ और 
प्रलुत परिक्षय प्रृ० ११ । ९. प्रशस्तपाद, बायुनिरुपण ७ ४८ । 


१० ५ ३२-३५ | 
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की * द्रव्य और गृण की व्यास्या वैशेषिक दर्शन को व्यास्या के साथ 
अधिक _ सादृश्य रखती है। तत्त्वाण और साल्य योग दशन की परिणाम 
सम्बन्धी परिभाषा समान ही है । तत्त्वार्थ का द्रव्य, गुण और पर्याय रूप 
से सत्‌ पदार्थ का विवेक साख्य के सत और परिणामवाद की तथा वैशेधिक 
दर्शन के द्रव्य, गुण और कर्म को मुल्य सत्‌ मानने की प्रवृत्ति की याद 
दिलाता हूँ । 


चारित्रमीमांसा की सारभूत बातें--जोवन में कौन कौन सी 
प्रवृत्तियाँ हैय है, ऐसी हैय प्रवृत्तियों का मूल वोज क्या है, हेय प्रवृत्तियो 
को सेवन करनेवालो के जीवन में कैसा परिणाम आता है, हेय प्रवृत्तिमो 
का त्याग शक्‍्य हो तो वह किस २ प्रकार के उपायो से हो सकता है, और 
हेय प्रवृत्तियों के स्थान मे किस प्रकार की प्रवृत्तियोँ जीवन में दालिक 
करना, उसका परिणाम जीवन में क्रमश और अन्त में क्या आता हैं-- 
ये सब विचार छठे से दसवे अध्याय तक की चारित्रमीमासा में आते है । 
ये सब विचार जैनदरंन को विल्कुछ जुदीः परिभाषा और साप्रदायिक 
प्रणाल्ली के कारण मानो किसी भी दर्गन के साथ साम्य ने रखते हो ऐसा 
आपादत भातत होता है, तो भी बौद्ध और योग दर्शन का सुक्ष्ता 
से अभ्यास करने वाले को यह माडूम हुए विवा कभी नहीं रहता कि 
जैन चारित्र मीमासा का विषय चारित्र-प्रधान उक्त दो दर्शनों के साथ अधिक 
से अधिक और अदृभुत रीति से साम्य रखता है। यह साम्य भिश्न भिन्न 
शालाओ में विभाजित, जुदी जुदी परिभाषाओं में सगठित और उतने उन 
शाल्ाओं मे न्यूनाधिक विकास प्राप्त परतु अपछ मे आये जाति के एक ही 
आचारदाय--आचार विपयक उत्तराधिकार का भान करता हूँ । 


चारित मीमासा की मुख्य वाते ग्यारह है । ,छठे अध्याम में--१ 
धाज़व का स्वरूप, उसके भेद और किस किस अकार के मालवर्सेवन से 
कौन कौन कर्म वेधते है उसका वर्णन । सातवे अध्याय में>-२ बत का 


33 मनन, 


१. ५; रे७ और ४० । २ प्रस्तुत परिचय ४० १०, ९ | 
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स्वरूप, व्रत लेने वाले अधिकारियों के भेद और ब्रत को स्थिरता के मार्ग । 
३ हिंसा आदि दोयो का स्वरूप । ४ व्रत में समवित दोष । ५ दान का 
स्वड़प और उसके तारतम्य के हेतु । आाठवे अध्याय मे---६ कर्मेवन्‍्ध के मूछ- 
हैतु और कर्मचन्ध के भेद | नववे अध्याय मे--सवर ओर उसके विविध 
उपाय तथा उसके भेद-प्रमेद । ८ निर्जरा और उसका उपाय । ९ जुदे जुदे 
अधिंकार वाले साधक और उनकी मर्यादा का तारतम्य । दसवे अध्याय 
में---१० केवलज्ञान के हेतु और मोक्ष का स्वरूप। ११ मुक्तित प्राप्त 
करने वाले आत्मा की किस रीति से कहाँ गति होती है उसका वर्णन | 


घुलना--तत्त्वार्थ की चारित्र मीमासा प्रवचनसार के चारित्र वर्णन से 
जुदी पड़ती है, क्योकि उसमें तत्त्वां के सदूश आलव, सवर आदि तत्तवों 
की च्चां नही; उसमे तो केवछ साधु को दशा का और वह मी दिगरस्वर 
साधु के खास अनुकूल पडे ऐसा वर्णन हैं। पच्रास्तिकाय और समयसार में 
तत्त्वाथ के सदृश ही आत्व, सबर, बध आदि तत्त्वों को छेकर चारित्र 
मोमासा की गई है, तो भी इन दो के वीच अन्तर हैं और वह यह कि 
तत्त्वाथे के वर्णन में निश्चय की अपेक्षा व्यवहार का चित्र अधिक खींचा 
गया है, इसमे प्रत्येक तत्त्व से सवन्ध*रखने वाली सभी वाते है और त्यागी 
गहृत्थ तथा साधु के सभी प्रकार के आचार तथा नियम वर्णित है जो 
जैनसघ का संगठन सूचित करते है; जब कि पचास्तिकाय और समयसार 
में वैसा नही, उसमे तो आस्रव, सवर आदि तत्त्वो की निशचयगामी तथा 
* उपपत्ति-चर्चा है, उनमें तत्त्वार्थ के सदुश जैन गृहस्थ तथा साधु के प्रचलित 

ब्त का वर्णन नही है। 


योगदर्शन के साथ भ्रस्तुत चारित्र मीमासा की तुलना को जितना 
अवकाश है उतना हो यह विष्य रसप्रद है; परन्तु यह विस्तार एक स्वतंत्र 
लेख का विषय होने से यहाँ उसको स्थान नही, तो भी अभ्यात्तियो का 
ध्याव खीचने के लिये उनको स्वतन्त्र तुलनाश्विति पर विश्वास रख 
कर नीचे संक्षेप में तुछदा करने योग्य सार वातों की एक चूची दी 
जाती हैः-- 


त्ाधेतत्र 


१ कायिक, वाचिक, मानसिक 
अचृत्ति रूप आख्व (६, १) 
२ मानसिक आखव (८, १) 


३ सकपाय और नकपाय यह 
दो प्रजार का आज (६, ५) 
४ सुख-दु ख-जनक बृभ, अशुभ 
आज्व (६, ३-४) 
५ मिथ्यादर्शन आदि पाँच वन्‍्व 
के हेनु (८, १) 
६ णंचों में मिथ्यादर्ण को 
प्रधानता 
७ आत्मा और कर्म का विलक्षण 
मम्बन्ध सो वन्‍्ध (८, २-३) 
८ बच्च ही भूभ अशुभ हेय 
विपाक का कारण हैं 
4 अनादि बन्य मिथ्यादर्शन के 
अधीन है 
१० कर्मो के अनुमागवन्व का 
आधार कपाय है (६, ५) 
११ आल्रवनिरोध यह नवर (९, १) 
१२ गुप्ति, समिति आदि और 
विविध तप आदि ये सवर 
के उपाय (५, २-३) 
१३ अहिसा आदि महाव्रत (५, १) 
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योगद्न 
१ कर्माशिय (२, १२) 


२ निरोध के विषय रूप से लो 
जानेवाली चित्त वत्तियों (१६) 
३ बिलष्ट और जविलिष्ट दो प्रकार 
का कर्माशय (२, १२) 
४ सुख-दु.ख-जनक प्रण्य, अपृप्य 
कर्माशय (२, १४) 
५ अधिवद्या आदि पांच वन्धयक 
बलेश (२, ३) 
६ पाँचो में अविदा की ग्रधानता 
(२, ४) 
७ पुरुष और श्रकृृति का विलक्षण 
सयोग सो बन्ध (२, १७) 
८ पुरुष अ्क्ृति का सयोग ही हेय- 
दुख का हेतु है (२, १०) 
५ अनावि सयोग अविद्या के अधीन 
है (३, २४) 
१० कर्मो के विपाकजनन का भूछ 
क्लेश हैं (२, १३) 
११ चित्तवत्तिनिरोध यह योग (१, २ 
१४ यम, नियम वादि और भम्यात्, 
वैराग्य आदि योग के उपाय (१) 
१९ से और २, २९ से) 
१३ अहिसा आदि सार्वभौम यम 


(२, २०) 


(६० ) 


१९४ हिंसा आदि वृत्तियो में ऐहिक, .. १४ प्रतिपक्ष भावना-द्वारा हिसा आदि 
पारछौकिक दोषों का दर्शन वितरकों को रोकना (२,३३-३४) 
करके उन वृत्तियों को रोकना 

(७, ४) 

१५ हिंसा आदि द्वोपो में दु खपने. १५ विवेकी की दृष्टि में सपूर्ण कर्माशय 
की ही भावना करके उन्हें दुखरूप ही है / २, १५) 
त्यागना (७, ५) 

१६ मैत्रो आदि चार भावनाएँ १६ मैत्री आदि चार” भाषताएँ 

(्‌ हि लि ) ( १ कि डे ) 
१७ पृथकत्ववितर्कमविचार और १७ सवितर्क, निवित्क, सविचार 
एकत्ववितर्कनिविचार आदि '. और निविधार रूप चार रे 


चारशुक्‍ल ध्यान(९, ४१-४६) सम्रज्ञात समाचियाँ (१, १६ 
ओर ४१, ४४) 
१८ निर्जरा और मोक्ष (९, ३ १८ आशिकहान-वन्धयोपरम और 
और १०, ३) सर्वया हात (२, २५) 


१९ ज्ञानसहित चारित्र ही नि्जंय_ १९ सागयोगसहित विवेकब्याति हो 
और मोक्ष का हेतु (१, १) हान का उपाय (२, २६) 

२० जातिस्मरण, अवधिज्ञानांदि २० सयमजनित वैसी ही विभुत्तियाँ 
दिव्य तान बौर चारण * (२, २९ औौर ३, १६ से आगे) 
विद्यादि रब्धियाँ (१, १२ 
और ६१०, ७ का भाष्य) 

२१ केवलजाब (१०, १) २१ विवेकजन्य तारक ज्ञान (३, ५४) 


१. बे'चार भावनाएँ बौद्ध परम्परा में “ब्रह्मविह्र* कहलाती हैं और 
उन पर बहुत जोर दिया गया है। २ वे चार व्यान के भेद बौद्धदर्शन 
. में प्रसिद है | ३ इसे वौद्धदर्शन में 'निर्वाण' कहते हैं, जो तीतरा आर्यसत्य 
हैं। ४ वौद्धदर्शन में इनके स्थान में पाँच अमभिज्ञाएँ हैं। देखो, 
पृ० ४ और अभिषम्मत्यसंगहो परिच्छेद ९ पैसा २४ | 


(5६) 


२२ शुभ, अशुभ, शुभाशुभ ओर २२ शुक्ल, कृष्ण, शुक्लकृष्ण और 
नशुभ न अगुभ ऐसी कर्म अशुकलाकृष्ण ऐसी चतुष्पदी कर्म 
की चतुर्भगी । जाति (४, ७) 


इसके सिवाय, कितनी ही वराते ऐसी भी है कि जिनमे से एक बात 
के ऊपर एक दक्शन द्वारा तो दूसरी बात के ऊपर दूसरे दर्शन द्वारा जोर 
दिया गया होने से वह बात उस उस दक्षत्र के एक खास विपय के 
त्तौर पर अथवा एक विशेषता के रूप में प्रसिद्ध हो गईं है। उदाहरण के 
तौर पर कर्म के सिद्धान्तों को लीजिये । बौद्ध और योगदर्शन " में कर्म 
के मूल सिद्धान्त तो है ही। योगदर्णन मे तो इन सिद्धान्तों का तफसील- 
बार वर्णन भी है, तो भी इन सिद्धात्तो के विषय का जैन दर्शन में एक 
विस्तृत और गहरा शास्त्र बन गया है, जैसा कि दूसरे किसी भी दर्शन में 
नही दिखाई देता । इसी से चारित्रमीमासा मे, कर्म के सिद्धान्तोका वर्णन 
करते हुए, जैनसम्मत सम्पूर्ण कर्मशास्त्र' वाचक उमास्वाति ने सक्षेप में ही 
समाविष्ट कर दिया है। उसी प्रकार तात्त्विक दृष्टि से चारित्र की मीमासा 
जैन, बौद्ध और योग तीनो दर्शनों में समान होते हुए भी कुछ कारणो से « 
व्यवहार मे अन्तर पडा हुआ नजर पडता है, और यह अन्तर ही उस उत्त 
दर्शन के अनुगामियो की विशेषता रूप हो गया है। व्लेश और कपाय का 
त्याग ही सभी के मत में चारित्र है, उसको सिद्ध करने के अनेक उपायों 
में से कोई एक के ऊपर तो दूसरा दूसरे के ऊपर अधिक जोर देता है! 
जैन आचार के सगठन में देहदमन * की प्रघानता दिखाई देती है, बौद्ध 
आचार के सगठन में देहदमन की जगह ध्यान पर जोर दिया गया है और 
योगदर्शनानुसारी परिक्राजजों के आचार के संगठन में प्राणायाम, शौच 
आदि के ऊपर अधिक जोर दिया गया है। यदि मुख्य चारित्र की सिद्धि । 
में ही वेहदमन, ध्यान तथा प्राणायाम आदि का बराबर उपयोग होवे तब 


तो इनमें से प्रत्येक का समान ही महत्त्व है, परन्तु जब ये बाह्य अग मात" 


जल जनता आओ आिओ 


१. देखो, २ ३-१४| २. तत्त्वार्थ ६. १६-२६ और ८ ४-२६ । 
३ तत्त्वार्थ ९ ९ ” देहदुक् महाफर्ल “-दशवैकालिक अ० ८ उ० रै | 


(६७ ) 


ज्यवह्वर की लीक जैसे बन जाते है और उनमें से मुल्य चारित्र की सिद्धि 
की आत्मा उड जाती है तभी इनमे विरोध की दुर्भध जाती है,और एक सम्र- 
दाय के आचार की निरथक्‍ता वतछाता है। वौद् साहित्य में और दौद्ध 
अनुगामी वर्ग में जैनों के देहदमनप्रधान तप” की निन्‍्दा दिखाई 
पडती है. जैन साहित्य और जैन अनुगामी वर्ग में बौद्धों के सुखशील वर्तेन 
जौर व्याव का तथा परिव्राजकों के प्राणायाय और भौच का परिहास ? 
दिल्लाई देता है। ऐसा होने से उस उस दर्शन को चारित्र-मीमासा के ग्रयों 
में व्यावहारिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाला वर्णन विद्येप भिन्न दिखलाईं 
पड़ें तो वह स्वाभात्रिक हैं। इसी से तत्वार्थ की चारित्रमीमांसा में हम 
आणयायाम या शौच के ऊपर एक भी सूच नही देखते, तथा ध्यान का उससें 
अविक वर्णन होते हुए भी उसको सिद्ध करने के छिये बौद्ध या योग दर्शन 
में वर्णन किये गए है वैसे व्यावहारिक उपाय हम नही देखते । इसी तरह 
तत्त्वार्थ में जो परीषहों और तप का विस्तृत तथा व्यापक वर्णन हैं वैसा 
हम योग या बौद्ध की चारित्रमीमासा में नही देखते | 


इसके सिवाय, चारित्रमीमासा के सम्बन्ध में एक वात खान लक्ष्य 
में रखने जैसी हैं कि उक्त तीनों दर्णनों में ज्ञान गौर चारित्र- 
क्रिया दोनों को स्थान होंते हुए भी जैन दर्शन में चारित्र को ही मोक्ष का 
साक्षात्‌ कारण रूप से स्वीकार कर के ज्ञान को उसका अगरूप से स्वीकार 
किया गया है, जब कि बौद्ध और योग दक्शन में ज्ञान को ही मोक्ष का 
साक्षात्‌ कारण मान कर जान के अगर रूप से चारिचर को स्थाव दिया गया 
हैं। यह वस्तु उक्त तीनो दर्शनों के साहित्य का और उनके अनुयायी 
वर्ग के जीवन का वारीकी से अभ्यास करने वाढे को माठूम हुए बिना नहीं 
रहती, ऐसा होने से तत्त्वार्थ की चारित्र मीमांसा में चारित्रलक्षी क्रियाओं 
न और उनके भेद-अ्रभेदों का अधिक वर्णन होता स्वाभाविक ही हैं। 


२ सज्मिमनिकाय सृत्र १४।॥ 


+ सूत्रकृतांग अ० ३ उ० ४ गा० 4 की टीका तथा अ० ७ गां० 
<४ से आगे | 





है 


(६८ ) 


तुछना को पुरा करने से पहले चारित्र भीमासा के अन्तिम साब्य 
मोक्ष के स्वरूप के सबंध में उक्त दर्शनो की क्या और कैसी कल्पना है यह 
भी जान लेना आवश्यक है। दुख के त्याग में से ही मोक्ष की कल्पना 
उत्पन्न होने मे सभी दर्शन दुख की आत्यन्तिक निवृत्ति को ही मोक्ष, 
मानते हैं। न्याय", वैशेषिक', योग और वौद ये चारो ऐसा मानते है 
कि दुख के नाश के अतिरिक्त मोक्ष में दूसरी कोई भावात्मक वस्तु नही 
है, इससे उतके मत में मोक्ष में यदि सुख हो तो वह कोई स्वत्तन्त्र वस्तु, 
नही, वल्कि उस दुःख के अभाव में हो पर्यवसित है, जब कि जैनदर्शन 
चेदान्त के सदृध ऐसा मानता हैँ कि मोक्ष अवस्था मात्र हु लनिवृत्ति 
नहीं, वल्कि इसमे वियय निरपेक्ष स्वाभाविक सुख जैसो स्वतत्त्र वस्तु भी 
है, मात्र सुख ही नही वल्कि उसके अतिरिक्त जान जैसे दूसरे स्वाभाविक 
भुणों का आविर्भाव जनदर्भन इस अवस्था में स्वीकार करता हैं, जब कि 
दूसरे दर्शनों की प्रक्रिया ऐसा स्वीकार करने से इनकार करती हैं। मोक्ष 
के स्थान सवध में जैन दर्शन का मंत सबसे निराला है। बौढ़ दर्शन में 
तो स्वतन्त्र आत्मतत्त्वकों स्पष्ठ स्थान ने होने से मोक्ष के स्पान-सबंघः में 
उसमें से किसी भी विचार-प्राप्ति की आशा को स्थान नहीं है। भाचीव 
सभी वैदिक दर्शन आत्मविमुत्व-वादी होने से उनके मत में मोक्ष का 
स्थान कोई पृथक्‌ हो ऐसी कल्पना ही नही हो सकती, परतु जैनदर्शन 
स्वतत्र आत्मतत्त्व-वादी है और ऐसा होते हुए भी आत्मविभुत्व-वादी 
नही, इससे उसको मोक्ष का स्थान कहाँ है इसका' विचार करना पढ़ता 
हैँ और यह विचार उसने दरतायां भो है, तत्वार्थ के अन्त में वाचक 
उमास्वाति कहते है कि “मुक्त हुए जीव हरएक अकार के शरीर से छूटकर 
ऊर्घ्वंगामी होकर अन्त में छोक के अग्रभाग में स्थिर होते है और वहाँ 
हो हमेशा के लिये रहते है |” 

४. तार की ध्याख्याए 

साम्प्रदायिक व्याख्याओं के विषय में (त्त्वार्थाधिगम सूत्र की तुलना 

शब्रह्मसूत्र' के साथ हो सकती है। जिस प्रकार बहुत से विषयों में; परस्पर 


४५४ कीट जद0 222 सी 
१ देखो ११२२। २ देखो ५२ १८। 
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पृवलकुछ भिन्न मत रखने नाले अनेक आधचार्यो ने* ब्रह्मसूत्र पर व्यास्याएँ 
पलेखी है और उसमें से हो अपने वक्तव्य को उपनिषदों के आधार पर 
सिद्ध करने का प्रयत्न किग्रा हैं। उसी प्रकार दिगम्बर, श्वेतास्थर इन 
दोनो सम्प्रदायों के विद्वानों वे तत्त्वार्थ पर व्याख्याएँ लिखी हैं और इसमें 
ते ही अपने परस्पर विरोधी मन्तव्यों को भी आगम के आधार पर फलित 
करने का प्रयत्व किया है | इस पर से सामान्य बात इतनी ही सिद्ध होती 
हैं कि जैसे वहासूत्र की वेदान्त साहित्य में प्रतिष्ठा होने के कारण भिन्न 
भिन्न मत रखनेवाले प्रतिभाशाली आचार्यो ने उस ब्रह्मसूत्र का आश्रय लेकर 
उप्रके हारा हो अपने विश्विष्ट वक्‍तब्य को दरसाने की आवश्यकता अनुभव 
की वैसे हो जैन वाडुभय में जमी हुई तत्त्वार्थाधिगम की प्रतिष्ठा के कारण 
उतका आश्रय लेकर दोनो सम्प्रदायो के विहानों को अपने अपने मन्तव्यों को 
अकट करने की जरूरत हुई है | इतना स्थृछू साम्व होते हुए भी ब्रह्मसूत्र की 
और तत्त्वार्थे की साम्प्रदायिक व्याख्याओमे एक खास महत्त्व का भेंद है कि 
'जगतू, जीव, ईश्वर बादि जैसे तत्त्वज्ञान के मौलिक विषयो मे ब्रह्ममृत्र के 
प्रसिद्ध व्याल्याकार एक दूसरे से बहुत हो भिन्‍न पड़ते हैं और बहुत बार 
तो उनके विचारों में पूर्व-गहिचिम जितना अतर दिखक्ताई देता है; तब 
'दिगम्बर रवेताम्बर संप्रदाय का अनुसरण करनेवाले तत्त्वार्थ के व्याख्या- 
कारो में बैसा नही है। उनके बीच में तत्त्वज्ञान के मौलिक विषयोपर कुछ 
भी भेद नही हैँ मोर जो थोडा बहुत भेद हूँ भी वह बिलकुछू साधारण जैसी' 
वादों में है और वह नी ऐसा नहीं कि जिसमे समन्वय को आजकाश हो न हो 
अथवा वह पूर्वे-पश्विम-जितना अतर हो। वस्तुत. जैनतत्वशान के मर 
'सिद्धान्तो के सम्बन्ध में दिगम्बर इ्वेताम्बर सम्प्रदायों में खास मतभेद पड़ा 
ही नहीं, इससे उनकी तत्त्वार्थव्याल्याओ में दिखाई देनेवाला मतभेद बहुत 
गम्भीर नही गिना जाता । 
तत्वार्याधिगन सूत्र के ही ऊपर लिखी हुईं प्राचीन, अर्वाचीन, छोटी, 
बडी, संस्कृत तथा लौकिक भाषामय अनेक व्याल्याएँ है, परन्तु उनमे से 
४जनका ऐतिहासिक महत्त्व हो, जिन्होंने जैनतत्त्वज्ञान को व्यवस्यित करने 


१ शंकर, निम्बार्क, मध्व, रामानुज, वलूभ आदि ने । 


है 
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में तथा विकसित करने में प्रधात भाग लिया हो और जिनका खाय' 
दार्णनिक महत्त्व हो ऐसी चार ही व्याख्याएँ इस समय मौजूद है। उनमें 
से तीन तो दिगवर सम्प्रदाय की है, जो मात्र साम्प्रदायिक भेद की हो 
नही वल्कि विरोध की तीव्रता होने के वाद प्रसिद्ध दिगम्बर विद्वानों दर 
लिखी गई है, और एक खुद यूचकार वाचक उमास्वाति की स्वोषन्न ही' 
है । इससे इन चार व्याख्याओं के विपय में हो प्रथम यहाँ पर कुछ चर्चा 
करना उचित जान पदता हैं । 


(क ) भाष्य ओर सर्वाथत्रिद्धि 


अआाष्य' और सर्वार्थसिद्धि! इन दोनों टीकाओं के विषय में कुछ 
विचार करने के पहले इन दोनो के सूत्रपाठों के विषय में विचार करना 
जरूरी है। यथाय में एक ही होते हुए भी पीछसे साम्प्रदायिक भेद के 
कारण सूत्रपाठ दो हो गये है, जिनमे एक श्वेताम्बर और दुसरा दिग- 
स्वर ॒ तौर पर प्रसिद्ध है। छवेताम्वर माने जानेवाले सूत्रपाठ का 
स्वरूप भाष्य के साथ ठीक बैठने से, उसे ' भाष्यमान्य ” कह त्कते 
है, और दिगम्बर माने जानेवाके सूत्रपाठ का स्वरूप सर्वार्यसिद्धि के 
साथ ठीक बैठते से उसे 'सबर्थिसिद्धिमान्य/ कह सकते हैं। सभी 
प्वेताम्बर आचार्य भाष्यमान्य सूत्रपाठ का ही अनुसरण करने हैं, 
और सभी दिगमस्‍्वर आचार्य स्वार्थमिद्धि-मान्य सूत्रपाह का अनृ-, 
सरण करने है। मूत्रपाठ के सबत्ध में नीचे की चार बाते यहाँ जाननी 
जरूरी है--१ सूत्रसस्या, २ अर्थभेद, है. पाठान्तर विषयक मैंद, 
४ यवार्थता । ं 

१ सूतरसंख्या--भाष्यमान्य सृतरपठ की सख्या ३४४ और संत 
सिद्धिमान्य यूच्रपाठ की सख्या ४५७ हैं । 


वर्ना द्वेग्ले कं 6 हे 
१ एक अपवाद यज्नोविजयगाणि का है। देखे परिचय! ए० ४५-४४ 


न 
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२. अथसेद--सूत्ती की सख्या और कदी कही शाब्दिक रचना 
में फेर होते हुए भी मात्र मृलसूत्रों पर ले हो बर्थ में महत्त्वपूर्ण फेरफार 
दिखाई दे ऐसे तीन स्थल है, थाकी सब मूलछसूत्रो पर से सोलह सख्या 
विषयक पहला (४ १५९), काल का स्वतन्त्र अस्तित्व-तास्तित्व विषयक 
दूसरा (५ ३८) भौर तीसरा स्थक्त पुण्य प्रकृतियों में हास्यु जादि 
चार प्रकृतियों के होने न हीने का (८ २६)। 

३ पाठान्तर विधयक भेद--दोनो सृूत्रपाठो के पारस्परिक भेद 
के अतिरिक्त फिर इस प्रत्येक सूतरपाठ मे भी भेद जाता है । सर्वा्थसिद्धि 
के कर्ता ने जो पाठान्तर निर्दिष्ट किया है" उसको यदि अलग कर दिया 
जाम तो सामान्य तौर पर यही कहा जा सकता है कि सब दिय- 
स्वर टीकाकार सर्वार्थसिद्धि-मान्य सूत्रपाठ में कुछ भी प्रा भेद सूचित 
नही करते । इससे ऐसा कहना चाहिये कि पृज्यपाद ने सर्वाधेसिद्धि रचते 
समय जो मूत्रपाठ प्राप्त किया तथा सुधारा-बडाया उसो को निविवाद 
रूप से पीछे के सभी दिगम्बर टीकाकारों ने मान्य रबखा। जब कि 
भाष्यमान्य सुत्रपाठ के विषय में ऐसा नहीं, यह सूमपाठ ब्वेताम्बर 
तौर पर एक होने प्र भी उसमें कितने ही स्थातों पर भाष्य के वाक्य 
सूत्र रूप मे दाखिल हो जाने का, कितने ही स्थानों पर सूत्र रूप में माने 
जानेवाले वाक्यो का भाष्यरूप में भी गिने जाने का, कही कही असल 
के एक ही सूच के दो भागों में बट जाने का और कही असल के दो सूत्र 
मिल कर वर्तमान में एक हो सूत्र हो जाने का सूचन भाष्य की रूभ्य दोनों 
टीकाओ में सूत्रों की पाठान्तर विषयक चर्चा पर से स्पष्ट होता है _ । 

/» ४ यथा्थता--उक्न दोनो सूत्रपाठों मे असली कौन और परि- 
वर्तित कौन ? यह प्रश्न महज उत्पन्न होता है, इन वक्‍न तक के , 
किये हुए विचार पर से मुझे निश्चय हुआ है कि भाष्यमान्य सूच्रपाठ ही 
असली हैं अथवा वह सवर्धिसिद्धि मान्य सृत्रपाठ की अपेक्षा असली सूनपाठ 
के चहुन ही मिकट है । 

१ देखो, २ ५३ | 
२ देखो, २. १९। २ ३७। ३ ११। ५. २--३। ७ १ और ५ इत्यादि | 
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सूत्रपाउ-विषय में ब्तनी चर्चा करने के पश्चात्‌ अब उनके ऊपर सर्व 
प्रथम रचे हुए भाष्य तथा सवर्थसिद्धि इन दो टीकाओ के विषय में कुछ 
विचार करता आवश्यक जान पड़ता है। भाष्यमान्य सूत्रपाठ का असछी- 
पना अथवा असली पाठ के विशेष निकट होना तथा पूर्व कथनानुसार भाष्य 
का वा० उमास्वाति करतृंकत्व इन बातों में दिगम्बर आचार्यों का मौत 
स्वाभाविक हैं। क्योकि पृज्यपाद के बाद होनेवाले सभी दिगम्बर आचार्य 
की टीकाओ का मुछ आधार सर्वार्थ सिद्धि और उसका मान्य सूत्रपा5 ही है। 
इससे यदि वे भाष्य या भाष्यमान्य सूत्रपाठ को ही उमास्वात्ि कतूंक कह 
तो पृज्यपाद समत सूत्रपाठ और उसकी व्याल्या का भ्रामाण्य पूरा पूरा नही 
रह सकता। दिगम्बर परम्परा सर्वार्यसिद्धि और उसके मात्य सूत्रपाठ को 
प्रमाणसस्व मानती है। ऐसा होने से भाष्य और सवर्धिसिद्धि दोनो का 
प्रामाण्य-विपयक बलावल बिना जाचे प्रस्तुत परिचय अबूरा हो रहता 
है| भाष्य की स्वोपज्ञता के विषय मे कोई सन्देह न होते हुए भी थोडी 
देर दलील के लिये यदि ऐसा मान लिया जाय कि यह स्वोपज्ञ नही त्ोभी 
इतना निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि भाष्य सर्वायसिद्धि की अपेक्षा 
प्राचीन तथा तत्त्वार्थ वृत्र की पहली ही टोका है, क्योकि वह सर्वार्यंसिद्धि 
जैसी साम्प्रदायिक नही है। इस तत्त्व को समझने के लिये यहाँ वीग बाती 
की पर्थालोचना की जाती है--(क) शैली भेद (ख) अर्थ विकास और 
(ग) साम्प्रदाबिकता । 


(क) शैली भेद--किमी एक ही मूत्र के भाष्य और उसकी 
सर्वार्थसिद्धि सामने रख कर तुलना की दृष्टि से देखनेवाले ह/स/क8९ 
ऐसा माछूम पडें बिना नहीं रहता कि संवर्धिसिद्धि से भाष्य को दैर्ल 
प्राचीन है तथा पद पद पर स्वार्थसिद्धि में भाष्य का प्रतिविम्व है। इन 
दोनो टीकाओं से भिन्न और दोनो से प्राचीन तीसरो कोई दीका 
तत्त्वार्थ सूत्र पर होने का यथेष्ट प्रमाण जब तक न मिले तव तक भाष्य 
और सर्वार्थसिद्धि की तुलना करनेवाले ऐसा कहे बिना नही रहेंगे कि 
भाष्य को सामने रख कर सर्वार्थंसिद्धि की रचना की गई है! भाष्य की 
शैली प्रसन्न और गभीर होते हुए भी दानिकता की दृष्टि से सर्वार्धसिद्धि 
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की शैली भाष्य की शैली की अपेक्षा विशेष विकसित और विशेष परिझी- 
“लित है ऐसा नि सन्देह जान पडता है। सस्‍्कृत भाषा के लेखन और जैन 
साहित्य में दाशंनिक जैल्ली के जिस विकास के पश्चात्‌ संवर्थिसिद्धि लिखी 
गईं हैं वह विकास भाष्य में दिखाई नही देता, ऐसा होने पर भी इब दोनों 
की भाषा में जो विम्ब-प्रतिविम्ब भाव हैँ वह स्पष्ट सूचित करता है कि 
दोनों में भाष्य ही प्राचीन है । 


उदाहरण के तौर पर पहले अध्याय के पहले सूत्र के भाष्य में सम्यक्‌ 
शब्द के विषय में लिखा है कि 'सम्यक्‌ ” निपात हैं अथवा “सम्‌' उर्पसर्ग 
यूवेंक 'अब्च' घातु का रूप है, इसी विपय में सर्वार्थसिद्धिकार छिखते है 
कि 'सम्यक्‌' शब्द अध्युत्पन्न मर्थात्‌ व्युत्पत्ति-रहित अखड हैँ अयवा व्युत्यन्न 
है--बातु और प्रत्यय दोनो मिलाकर व्युत्पत्तिपूर्वक सिद्ध हुमा है। अल्च' 
धातु को 'विवष्‌" प्रत्यय लगाया जाय तव 'समृ+अभ्न्बति' इस रीति से 
सम्पक्‌' शब्द बनता है। 'सम्यक! शब्द विषयक निरूपण की उक्त दो 
औलियो में माष्य की अपेक्षा सर्वार्धसिद्धि को स्पष्टता विशेष हैं। इसी प्रकार 
भाप्य में दर्शन' शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में सिर्फ इतना ही लिखा है कि 
“दर्णन' 'दुक्षि' घातु का रूप है, जब कि सवर्यिसिद्धि में दर्शव' झन्द को 
आुत्पत्ति तोन प्रकार से स्पष्ट बतरछाई गई हैं। भाष्य में 'जाव और 
चारित्र' जब्दो की व्युत्पत्ति स्पष्ट वतलाई नही हैं, जब कि संर्वार्थसिद्धि मे 
इन दोनो अब्दो की व्युत्पत्ति ठीन प्रकार से स्पष्ट बतलाई है और बाद में 
उसका जैनदृष्टि से समर्थन किया गया है । इसो तरह से समास में दर्शन 
और नान शब्दों में पहले कौन आवे और पीछे कौन आबे यह सामासिक 
चर्चा भाष्य में नही, जब कि सर्वार्थसिद्धि में वह स्पष्ट है । इसी तरह पहले 
अध्याय के दूसरे सूत्र के भाष्य में तत्त्व' शब्द के सिर्फ दो अर्थ सूचित किये 
गये है, जब कि सर्वार्यसिद्धि में इन दोनो अर्थों को उत्पत्ति की गईं है और 
दृणि' वातु का श्रद्धा अर्थ कैसे लेता, यह वात भी दरसाई गई है, जो 
भाष्य से नही है । 
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(ख) अथविकास*--अर्थ की दृष्टि से देखें तो भी भाष्य की अपेक्षा 
सर्वार्थमिद्धि अर्वाचीन, प्रतोत होती है। जो एक बात भाष्य में होती 
हैं उसको विस्तृत करके--उसके ऊपर अधिक चर्चा करके---सर्वार्थे- 
सिद्धि में निरुषण किया गया है। व्याकरणक्षासत्र और जैनेतर दर्शनों की 
जितनी चर्चा सर्वार्थसिद्धि में है उतनी भाष्य मे नहीं। जैन परिभाषा का 
सक्षिप्त होते हुए भी, णो स्थिर विधदीकरण और बक्तव्य का जो पृथवकरण 
स्वर्धिमिद्धि में है वह भाष्य में कम से कम हैँ । भाष्य की अपेक्षा सर्वाधेसिद्धि 
की ताकिकता वढ़ जाती है, और भाष्य में नहीं ऐसे विज्ञानवादी बौद्ध 
आदिको के मन्तव्य उसमे जोंडे जाते है और दर्शनान्तर का खड़न जोर 
पकडता है। ये सब बाते सर्वार्यंसिद्धि की अपेक्षा भाष्य की प्राचीनता को 
सिद्ध करती हूँ । 


(ग) साम्प्रदायिकता २---उक्त दो वातो की अपेक्षा साम्प्रदायिकता 
की बात अ्षिक महत्त्व की है। कालतत्त्व, केवलिकवलाहार, अचेलकल्व 
और स्त्रीमोक्ष जैसे विषय्रो के तीन्न मतभेद का रूप धारण करने के बाद 
भौर इन बातो पर साम्प्रदायिक आग्रह बेंष जाने के वाद ही सर्वार्सिद्धि 
लिखी गई है, जब कि भाष्य में साम्प्रदायिक अभिनिवेश का यह तत्व 
दिखाई नही देता । जिन बातों में रूड व्वेताम्बर नम्प्रदाय के साथ में 
दिगम्बर सम्प्रदाय का विरोध है उन सभी वातों को स्वर्थिसिद्धि के प्रणेता 
ने मृत्रों मे फेर-फार करके था उनके अर्थ मे खीचतान करके या अप्ग्त 
अध्याहार भादि करके चाहे जिम रीति से दिगम्बर सम्प्रदाय के अनुझूछ 
पड़ें उन प्रकार सूत्रों में से उत्पन्न करके निकाछते का साम्प्रदायिक्र प्रवत्त 
किया है, वैसा प्रवन्‍न भाष्य मे कही दिखाई नहीं देता, इससे यह स्पष्ट 
मालूम होता है कि सर्वार्थसिद्धि साम्प्रदायिक विरोध का वातावरण 


१ उदाहरण के तौर पर तुलना करो १ २: १ १२; १५ १२ और. 
२ १ इत्यादि सूत्रों का भाप्प और सर्वार्यतिद्धि । 

२ देखों, ५ ३९-६ १३, ८. १० ९. ९; ९ ११ १० ९ हत्यादि 
सूत्रों की सर्वार्थसिद्धि के साथ उन्हीं सृध्रोका भाष्य । 


(७५) 


जम जाने के वाद पोछे से छिघ्लो गई हैं और भाष्य इस विरोध केः 
चातावरण से युक्त है । / 


तब यहाँ प्रब्न होता है कि बदि इस प्रकार भाष्य प्राचीन हो तो उसे 
दिगम्बर परम्पराने छोडा क्यों? इसका उत्तर यही हैँ कि सर्वार्धसिद्धि के' 
कर्ता दो जिन बातों में इवेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यताओं का जो खडन 
करना था उसका यह खड़न भाप्य में नहीं था, इतना ही नहीं किन्तु 
साष्य अधिकान में रूढ् दिगस्तर परम्परा का पोपक हो सके ऐसा भी 
नहीं था, और बहुत से स्थानों पर तो वहूं उछठा द्विगम्वर परम्मम्रा से 
बहुत विरुद्ध जाता था! । इससे पृज्यपाद ने भाप्व को एक तरफ रख सुधी 
पर स्वतत्र टीका लिखी और ऐसा करने हुए नूत्रपाठ में इष्ट मुधघार तथा' 
बुद्धि की* और उसकी व्याक््या में जहा मतमेद वाली वात आई वहाँ स्पप्ट 
रीति से विगम्बर भन्तव्यों का ही स्थापन किया, ऐसा करने में पूज्यपाद को” 
कुन्दकुन्द के ग्रत्थ मुख्य आधारमूत हुए जान पहते हूँ। ऐसा होते से दिगम्बर 
प्रथा ने नर्वार्धसिद्धि को मुस्य प्रमाण रूप मे स्वीकार कर लिया और 
भाष्य त्याभाविक रोति से ही घ्वेताम्वर परपरा में मान्य रह गया | भाष्य 
पर किसी भी दिगम्वर आचार्यने टीका नही छिखी, इससे वह टिगम्बर 
परम्पन मे दुर हो रह गया, और अनेक ध्वेताम्बर आचार्यो ने भाष्यपर 
टोकाएँ लिखों हूँ और कही कही पर भाष्य के मस्तव्यों का विरोध किये, 
जाने पर भी समष्टिरुप से उसका प्रामाण्य ही स्वीकार किया है इसी से 
बह ध्देतास्वर सम्प्रदाय का प्रमाणमभूत ग्रन्थ हैँ । फिर भी परह स्मरण रखना 
चाहिये कि भाष्य के प्रति ठिगम्बर परपरा की जो आजकछ भनोवत्ति 








१. ९ ७तथा *४ के माध्य मे वन्न का उलछेग है। तथा १० ७ के 
साध्य से 'तीर्वकरीती् का उल्लेख है । 

२ जहा ज़ह्वा अर्थ को खोचतान की हैं अथवा युरृक आदि जैसे 
स्थल्य पर ठीक ब्ेठता बिवरण नहीं हो नकआा उन यूत्रो को क्यो न निकाल: 
डाब्य ! इस प्रश्न का उत्तर सूत्रपाठ की अनिग्रासेद्धि ओर निकाल शल्ने पर 
सप्रामाश्य का आछेर भाने क्वा डर था ऐसा जान परद्ता है। 


(७६) 


देखी जाती है वह पुराने दिगम्बराचार्यो में तहो थी । क्योकि अकछक जैसे 
'प्रमुख दिगम्बराचार्य भी यथा संभव भाष्य के साथ अपने कथन की सगति 
दिखाने का प्रयत्न करके भाष्य के विशिष्ट प्रामाण्य कासूचन करते है (देखो 
राजवातिक ५ ४ ८ ) और कही |भी भाष्य का नामोल्लेख पृत्नंक सण्डन 
नही करते या अप्रामाण्य नही दिखाते । ! 
(ख्) दो वार्तिक 

ग्रन्थों का नामकरण भी आकस्मिक नही होता, खोज की जाय तो 
उसका भी विशिष्ट इतिहास हूँ । पूर्वंकालीन और समकालीन विद्वानों की 
भावना मे से तथा साहित्य के नामकरणप्रवाह में से प्रेरणा पाकर ही भ्रन्यकार 
अपनी कृतियों का नामकरण करते है। व्याकरण पर पातजू महाभाष्य 
की प्रतिष्ठा का असर पिछले अनेक ग्रन्थकारों पर हुआ, यह बात हम उनकी 
क्ृतियो के भाष्य नाम से जान सकते है। इसी असर ने वा० उमास्वाति 
को भाष्य नामकरण करने के लिये प्रेरित किया हो, ऐसा सम्भव है । वौद्ध 
साहित्य में एक प्रन्थ का नाम 'सर्वाय॑सिद्धि ' होने का स्मरण है, जिसका 
और प्रस्तुत सर्वाथ॑स्रिद्धि के नाप का पौर्वापर्य सम्बन्ध अज्ञात है, परन्तु 
वार्तिकों के विषय में इतना निश्चित है कि एफ बार भारतीय वाडमय में 
वातिक युग आया और भिन्न भिन्न सम्भ्रदायो में भिन्न भिन्न विपयो के ऊपर 
वातिक नाम के अनेक भ्रन्थ छिखे गये । उसी का असर तत्त्वार्थ के प्रस्तुत 
जातिको के नामकरण पर है । अकलक ने अपनी टीका का नाम ' तत्त्वार्थ- 
वातिक' रक्‍खा है, जो" राजवातिक नाम से प्रसिद्ध है। विद्यानन्द कृत 
सत्वार्थव्यार्या का 'इलोकवात्तिक' नाम कुमारिल के 'इलोकवातिक' का 
अनुकरण है । इसमे कूछ भी शडका नही । 

तत्त्वार्थसूत् पर अकछड्ढू ने जो 'राजवात्तिक लिखा है और विद्यानन्द 
ने जो 'इकोकवात्तिक' लिखा है, उत दोनों का मूछ आधार सर्वार्थसिद्धि 
ही है। यदि अकलड्ढ को सवर्थिसिद्धि न मिली होती तो राजवारतिक 
का वर्तमान स्वरूप ऐसा विशिष्ट नदी होता, और यदि राजवात्तिक 


+ १ साख्यसाहित्य में भी एक राजवार्तिक नाम का ग्रल्थ मौजूद था | 


(७७) 


का आश्रय न होता तो विद्यानन्द के इलोकवानत्तिक में जो विश्विष्टता' 
दिखलाई देती है वह भी न होती, यह निरद्चितत है। राजवातिक 
और इलोकवर्तिक ये दोनो साक्षातृया-पराम्परा से सर्वार्थमिद्ध के ऋणी होने” 
पर भी इन दोवो में सर्वार्सिद्धि की अपेक्षा विशेष विकास हुआ हूँ । 
उद्योतकरके न्यायवात्तिक'की तरह "तत्त्वार्थवातिक गद्य में है, जब कि 
“ब्लोकवात्तिक' कुमारिल के “इलोकवात्तिक' तथा धर्मकीति के 'प्रमाणवा्तिक? 
तथा सर्वज्ञात्म मुनि कृत सक्षेपशारी रकवातिक की तरह पद्य में हैं। कुमारिल की 
अपेक्षा विद्यानन्द को विशेषता यह है कि उन्होने स्वय ही अपने पद्मवांत्तिक 
की टीका भी लिखी हैँ। राजवात्तिक में लगभग समस्त सर्वार्थसिद्धि आ 
जाती हैं फिर भी उसमें तवीनता और प्रतिभा इतनी अधिक है कि सर्वार्थ- 
सिद्धि को साथ रख कर राजवात्तिक को बाँचते हुए उसमें कुछ भी पौन- 
रुकत्य दिखाई नही देता | लक्षणनिष्णात पुज्यापाद के सर्वाधसिद्धिगत सभी 
विज्येष वावयों को अकलड्ढ ने पृथकक्रण और वर्गीकरण पूर्वक बात्तिको में 
परिवर्तित कर डाला है और वृद्धि करने योग्य दिखाई देने दाली वातो तथा 
दैसे प्रशनो के विषय में नवीन वात्तिक भी रचे हैं। और सव गद्य वालिकों 
पर स्वय ही स्फूट विवरण लिखा है। इसमे समप्टिरूप से देखते हुए, 
'राजवात्तिक' सर्वार्सिद्धि का विवरण होते पर भी वस्नुत एक स्वतन्त्र ही 
अ्न्ध हैं। सर्वार्थसिद्धि मे जो दार्शनिक अभ्यास नजर पडता हैं उसकी अपेक्षा 
गजवात्तिक का दार्शनिक अभ्यास बहुत ही ऊँचा चढ़ जाता है ।राजवात्तिक 
का एक झ्वव मन्त्र यह है कि उसे जिस बात पर जो कूछ कहना होता है 
उसे वह 'अनेकान्त' का आश्रय लेकर ही कहता हैं । 'अनेकान्त' राजवातिक 
को प्रत्येक चर्चा की चावी हैं । अपने समय परयेन्त भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के 
विद्वानों ने 'अनेकान्त' पर जो आक्षेप किये और अनेकान्तवाद की ज़ो 
अटियाँ बतलाई उन सब का निरसन करने और अनेकान्त का वास्तविक 
स्वरूप बतलाने के लिये ही अकलक ने प्रतिष्ठित तत्त्वार्थमृत्र के आधार पर 
सिद्धलक्षण वालो सर्वार्थत्रिद्धि का बाश्रय लेकर अपने राजवातिक की भव्य 
इमारत खडी की है । सर्वार्थसिद्धि मे जो आगमिक विषयों का अति विस्तार 
हूँ उसे राजवात्तिककार ने घटा कर कमर कर दिया है और दाईनिक- 
विषयो को ही प्राधान्य दिया हैं | 


१८ तुलना करो १ ७-८ की सर्वार्थसिद्धि तथा राजवात्तिक । 


(७८) 


दक्षिण हिन्दुस्तान में निवास करते विद्यास्द ने देखा कि परवकाछीन 
और समकाछीन अनेक जैनतर विद्वानों ने जैनदर्भन पर जो हमले किये है 
उन्रका उत्तर देता बहूत कुछ वाकी है, और खाप् कर मीमासक कुमारिल 
आदि द्वारा किये गये जैनदर्शन के खडन का उत्तर दिये बिना उनसे किसी 
तरह भी रहा नहीं जा सका, तभी उन्होने ब्लोकवात्तिक की रचना की । 
हम देखते है कि इन्होने अपना यह उद्देग्य सिद्ध किया हैँ । तत्त्वार्थ इलोक- 
बात्तिक में जितना और जैसा सबल मीमासक दर्शत का खड़न है वैसा 
तत्वार्थसत्र की दूसरी किसी दीका में नहीं। तत्वार्थ इलोकवात्तिक मे 
स्वाधेसिद्धि तथा राजवात्तिक में चचित हुए कोई भी मुख्य विषय छूटे 
नहीं, उछ॒दा बहुत से स्थातों पर तो सर्वार्थसिद्धि और राजवात्तिक की 
अपैक्षा ब्लोकवात्तिक की चर्चा वढ जाती हैं। कितनी ही वातों की चर्चा 
तो ब्लोकवात्तिक में बिलकुछ अपूर्वे हो है। राजवात्तिक में दा्भेनिक अभ्यास 
की विशालता हैं तो ब्लोकवात्तिक मे इस विद्याछता के साथ सूक्ष्मता का 
तत्त्व भरा हुआ दृष्टिगांचर होता है । समग्र जैन वाडमय में जो थोडो बहुते 
कृतियाँ महत्व रखती है उनमे की इृतियाँ 'राजवात्तिक' और इलोकवार्तिक' 
भी है ।तत्त्वार्थयूत्र पर उपछ्ध उ्वेताम्बर साहित्य में से एक भी ग्रथ राज- 
वात्तेंक या ब्लोकवात्तिक को तुरूता कर सके ऐसा दिखलाई नही देता। 
भाष्य में दिखलाई देते वाला साधारण दाशशनिक अभ्यास स्वार्यसिद्धि मे 
कुछ गहरा बन जाता हैं और राजवातिक में वह विशेष गाढा होकर 
यत में ब्लोकवात्तिक में खूब जम जाता है। राजब्राश्तिक और उलोक- 
वात्तिक के इतिहासज अभ्यासी को मालूम ही पडेगा कि दक्षिण हिलु- 
स्तान में जो दाशंनिक विद्या और स्पर्धाका समय आया और अवेक- 
मुख पाडित्य विकत्तित हुआ उसी का प्रतिबिम्ब इन दो ग्रथो मेह। 
प्रस्तुत दोनो वात्तिक जैन दर्शन का प्राशाणिक अभ्यास करन के पर्याप्त 
साधन है, परन्तु इन में से 'राजबाततिक' गद्य, सरल और विस्तृत होने से 
तत्त्वार्थ के सपूर्ण टीका ग्रधो की गरज अकेला हों पुरी करता है। में दो 
वात्तिक यदि नही होते तो दसवी शताब्दी तक के दिगम्बर साहित्य मे 
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जो विशिष्टता आई है और इसकी जो प्रतिप्ठा बेबी है वह नि्चय से 
अधूरी ही रहती । ये दो वातिक साम्प्रदायिक होने पर भी अनेक दुष्टियो 
से भारतीय दार्शनिक साहित्य मे विश्विप्ठ स्थान प्राप्त करे ऐसी योग्यता 
रखते हैं । इनका अचलोकन बौद्ध और वैदिक परपरा के अनेक विपयों 
'पर तथा अनेक ग्रन्थों पर ऐतिहासिक प्रकाश डालता है । 


(ग) दो वृत्तियों 


मूल सूत्र पर रची गईं व्यास्थाओ का सक्षिप्त परिचय प्राप्त करने के 
बाद अब व्याल्या पर रची हुईं व्याख्याओं का परिचय प्राप्त करने का 
अवसर आता है। ऐसी दो व्यास्याएँ इस समय पूरी पुरी उपलब्ध है, जो 
दोनो ही बव्वेताम्बर हैं। इन छोनों का मुल्य साम्य सक्षेप मे इतना ही है 
कि थे दोनो व्यास्याएँ उमास्वाति के स्वोपज्ञ भाष्य को शब्दश. स्पर्ण करनी 
है और उसका विवरण करती है। भाष्य का विवरण करते समय भाष्य 
का आश्रय लेकर सर्वत्र आगमिक वस्तु का ही प्रतिपादन करना और जहाँ 
भाष्य आगम से विरुद्ध जाता दिखाई देता हो वहाँ भी अन्त को आगमिक 
परम्परा का ही समर्थत्त करना, यह इन दोनो वुत्तियो का समात ध्येय है । 
इतना साम्य होते हुए भी इन दोनो वृत्तियों मै परस्पर भेद भी है। एक 
वृत्ति जो प्रमाण में वडी हैं वह एक ही आचाय॑ को कृति है, जब कि दूसरी 
छोटी चृत्ति तीन आचार्यों की मिश्र कृति है। छगभग अठारह हजार 
इलोक प्रमाण बडो वृत्ति में अध्यायों के अन्त में तो बहुत करके “भाष्या- 
नुसारिणी' इतना ही उल्लेख मिलता है, जब कि छोटी वृत्ति के हरएक 
अध्याय के अन्त मे दिखाई देने वाले उल्लेख कुछ न कुछ भिन्नता वाले 
है। कही “ हरिभद्रविरचितायाम्‌ ” ( प्रथमाध्याय को पुष्पिका ) तो कही 
* हरिभद्रोदृषृतायाम्‌ ! ( दितीय, चतुर्थ और पचमाध्याथ के अन्त में ) है, 
कही “हरिभद्वारब्बायाम्‌” (छठे अध्यायके अन्तमे) तो कही 'प्रारव्यायाम्‌? 
(सातवे अध्याय के अन्त में) है। कही ' यशोभद्राचार्यनियूंडायाम्‌ ” (छठे 
अध्याय के अन्त में ) तो कही यगोभद्रसूरिणिष्यनिर्वाहितायाम्‌ ! दसवें 
अध्याय के अन्त में) हे, बीच में कही “ तत्रैवान्यकतृंकायाम्‌ ' (जाउवे अष्याय 
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के अन्त में) तथा “नस्यामेवान्यकर्तृकाबाम्‌ ! (नववे अध्याय के अन्त में 8 
हूँ। इन सब उन्हेखो को भाषाशेली तथा समुचित सगति का अमाव 
देखकर कहना पड़ता हैं कि ग्रे सत्र उल्लेख उस कर्ता के अपने नहीं है + 
हरिमद्र ने अपने पाँच अध्यायों के अन्त में खुद छित्ा होता तो विरचित 
और उद्वृत ऐसे भिन्नार्थक दो घच्द प्रयुक्त कभी नहीं करने जिनसे कोई 
एक निरिचित अर्थ नहीं निकल सकता कि वह भाग हरिभद्र ने स्वय सया 
रचा वा किसी एक या अनेक वृत्तियों का मक्षेप विस्तार रूप उद्धार 
किया । इसी तरह यश्षोमद्र लिखित अध्यायों के अन्त में भी एकवावयता 
नही । ' यथोभहनिर्वाहितायाम्‌ ” ऐसा भब्द होनेपर भी “ अन्यकतृंकायाम्‌ 
लिखना या दो व्यर्व है वा किनी अर्थान्तर का मूचक है । 


यह यत्र गड़ब्ड देखकर मेरा अनुमान होता हैं कि अध्याय के अल 
वाले उल्देख किसी एक या अनेक लेखकों के द्वारा एक समय में या जुर्द 
जुदें समग्र में नकल करते समय अश्रविष्ट हुए हूँ। और ऐसे उल्लेखों की 
रचना का आधार यश्ञोमंद्र के शिष्य का वह पद्चन्गय है जो उसने अपनी 
रचना के प्रारम्भ में लिखा है । 

उपर्युक्त उल्लेखो के पीछे से दाखिल होने की करपना का पोषण 
इससे भी होता है कि अध्यायों के अन्त में पाया जानेवाला “डुपडुपिका- 
याम्‌' ऐसा पद अनेक जगह त्रृटित है । जो कुछ हो अमी तो उन उल्लेलो 
के आधार से नीचे लिखी बाते फदित होती है 

१ तत्वाय माप्य के ऊपर हरिमद्र - ने वृत्ति रची जो पूर्वकालीन या 
समकालोन छोटी छोटी खण्डित, अखण्डित वृत्तियों का उद्धार हैं, प्योकि 
उसमे उन वृत्तियों का अथोचित समावेश हो गया है । 

२ हरिमद्र की अधूरी वृत्ति को यशोभद्र ने तथा उनके धिप्य ने 
गन्वहस्ती की वृत्ति के आधार से पूरा किया ! 

३ वृत्ति का डुपडुपिका नाम (अगर सचमुच वह नाम सत्य तथा 
अन्यकारों का 'रक्खा हुआ हो तो )-इसलिए पडा जात पडता हैं कि वह 
टुकडे टुंकड़े बनकर पूरी हुईं, किसी एक के-द्वारा * पूरी बन न श्की । किसी 
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प्रति में ' दुपदुषिका ' पाठान्तर है । डुपडुपिका क्षब्द इस स्थान के सिवाय 
अन्यत्र कही देखा व सुना नही गया । सम्भव है वह अपशभ्ष्ठ पाठ हो या 
कोई देशीय शब्द रहा हो। जैसी मैने प्रथम कल्पना " की थी कि उसका 
बर्थ कदाचित्‌ डोगी हो, किसी विद्वान्‌ मित्र ने यह भी कहा था कि वह 
सस्कृत उड्पिका का भ्रष्ट पाठ है। पर णव सोचने से वह कल्पना और 
वह सूचना ठीक नहीं जान पड़ती । यश्ोभद्र के थिप्य ने अन्त में जो 
वाक्य लिखा है उससे तो ऐसा कुछ घ्वनित होता है कि यह छोटी वृत्ति 
थोडी अमुक ने रची थोडो दूसरे अमुक ने थोडो तीसरे अमुक ने इस कारण 
डुपड्डपिका वन गई, मानो एक कथा-स्ती वन गई । 

सर्वार्थसिद्धि और राजवातिक के साथ सिद्धसेनीय वृत्ति की तुलना 
करने से इतना तो स्पष्ट जान पडता हैँ कि जो भाषा का प्रसाद, रचना 
की विज्दता और अर्थ का पृथक्‍करण सर्वार्थमिद्धि भौर राजवात्तिक में है, 
वह सिद्धसेनीय वृत्ति में नहीं। इसके दो कारण है। एक तो ग्रन्थकार 
का अ्रकृतिमेद और दूसरा कारण पराश्चित रचना है। सर्वार्थंस्िद्धि और 
राजवातिककार सूत्रो पर अपना अपना वक्तव्य स्वृतन्त्र रूप से ही कहते हैँ । 


सिद्धसेन को भाष्य का झव्दश अनुसरण करते हुए पराश्षित रूप से 
चलना पडता हैं। इतना भेद होने पर भी समग्र रीति से घिद्धसेनीय 
वृत्तिका अवछोकन करते समय मन पर दो बाते तो अकित होती ही है । 
उनमें पहली यह कि सर्वार्यसिद्धि और राजवात्तिक की अपेक्षा सिद्धसेनोय 
वृत्ति की दार्शनिक योग्यता कम नहीं। पद्धति भेद होने पर भी समप्टि 
रूप से इस वृत्ति में भो उक्त दो अन्यो-जितनी ही न्याय, वैगेपिक, साख्य, 
थोग और वौद्धदर्शनो की चर्चा को विरासत हैं। और दूसरो बात यह हैं 
कि सिद्धसेन अपनी वृत्ति में दाशंनिर और ताकिक चर्चा करते हुए भी 
अन्त में जिनभद्रगणि क्षमाश्षमण को तरह आग्मिक परम्परा का प्रवलू रूप 
में स्थापन करते हैं और इस स्थापन में उनका आगमिक अभ्यास प्रचुर रूप 
से दिव्वाई देता हैँ ) सिद्सेम की वृत्ति को देखते हुए मालूम पड़ता हैं कि 
उनके समय तक तत्त्वार्थ पर अनेक व्याख्याएँ रची गई थी। किसी-किसी 


१ गुजराती तत्त्वायंबिवेचन परिचय प० ८४ 
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स्थल पर एक ही सूत्र के भाष्य का विवरण करते हुए वे पॉच, छ 
मतान्तर ' निर्दिष्ट करते है, इससे ऐसा अनुमान करने का कारण मिलता 
है कि जत्र सिद्धसेनने वृत्ति रची तव उनके सामने कम से कम तत्त्वाथं पर 
रची हुईं पाँच टोकाएँ होनी चाहिए। सिद्धसेन की वृत्ति में तत्त्वायंगत 
विषय-सम्बन्धी जो विचार और भाषा की पुष्द बिरासत दिखलाई देती है 
उसे देखते हुए ऐसा भदोभाति मालूम होता है कि इस वृत्ति के पहले 
तत्त्वार्थ से सबब रखने बाला काफी साहित्य रचा हुआ तथा वृद्धि को 
आ्राप्त हुआ होना चाहिये । 


(घ) खण्डित वात 


भाध्य पर तोसरी वत्ति उपाध्याय यशोविजय को है, यदि यह पूर्ण 
मिल जातो तो सत्रहवी अठारहवी शताब्दी तक क्राप्त होनेवाके 
भारतीयदर्शन शास्त्र के विकास का एक नमूना पूर्ण करती, ऐसा वर्तमात 
में उपलब्ध इस वृत्ति के एक छोटे से खण्ड पर से ही कहने का मत 
हो आता हैं। यह खण्ड प्रथम अध्याय के ऊपर भी पूरा नही, और 
इसमे ऊपर की दो वृत्तियों के समान ही शब्दण भाष्य का अनुसरण 
कर विवरण किया गया है, ऐसा होने पर भी इसमे जो गहरी तकनिगामी 
चर्चा, जो बहुश्नुत॒ता और जो भावस्फोटन दिखाई देता है वह यणोदिजम 
कौ न्याय-विज्यारदता का निश्चय कराता है। यदि यह वृति इन्होने सम्पूर्ण 
रची होगी तो ढाई सौ ही वर्षो मे उसका सर्वेवाश हो गया हो एसा मानने 
से जी हिचकता है, अत इसकी शोघ के लिये किये जानेवाले प्रयत्त का 
नण्फल जाना सम्भव नहीं । 


रलतिंह का टिपग 


अनेकान्त वर्ष ३ किरण १ (६.१९३९) में प० जुगलकिशोरजी ने 
तत्त्वार्थाधिगम सूत्र को सटिप्पण एक प्रति का परिचय कराया है। इस पर 
से जात पडता है कि बह टिप्पणः केवल मूलसूत्र स्पर्क्षी है । टिप्पणकार 


१ देखो ५ ३ को सिद्धसेनोय वृत्ति पृ० ३२१ । 
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च्वे० रतनसिंह का समय तो ज्ञात नही पर उक्त परिचय में जो अवतरण 
“दिये गये है उनकी भाषा तथा छेखन जैली से ऐसा मालूम होता है कि 
नह रत्तसिह १६ वी शताब्दी के पूर्व का शायद ही हो। वह टिप्पण अभी 
तक कही छपा नही हैं। लिखित प्रति के माठ पत्र है । 


ऊपर जो तत्त्वार्थ पर महत्त्वपूर्ण तथा अभ्यास योग्य थोडे मे ग्रन्थों 
का परिचय दिया गया है वह सिर्फ अभ्यासियों को जिज्ञासा जागरित करने 
और इस दिशा में विशेष प्रयत्न करने को सूचना करना भर हैं। वास्तव 
में तो प्रत्येक ग्रन्थ का परिचय एक-एक स्वृतन्त्र निवन्ध की अपेक्षा रखता 
है और इन सव का सम्मिलित परिचय तो एक खासी मोटी पुस्तक की 
अपेक्षा रखता है, जो काम इस स्यछ को मर्यादा के वाहर है; इमलिए 
इनने हो परिचय से सन्तोप घारण कर विराम लेना उचित समझता हे । 


सुखलाल 


परिशिष्ट 


मने १७ नाधूरामजी प्रेमी तथा प० जुगलकिमोरजो मुखतार से 
उमास्वाति तथा तत्त्वां से सम्बन्ध रखने वाली बातो के विषय में कुछ- 
अध्न पूछे थे, जो उत्तर उनकी तरफ से भुझे मिला हैं उसका मुख्य भाग 
उन्ही की भाषा में अपने प्रव्नों के साथ ही नोचे दिया जाता है। सेः 
दोनो भहाशय ऐतिहासिक दृष्टि रखते है और वतंमान के दिगम्वर 
विद्वानों में, ऐतिहासिक दृष्टि से, इन दोनों की थोग्यता उच्च कोटि को 
है | इससे अभ्यासियों के लिये उनके विचार काम के होने से उन्हे परि- 
शिष्ट के रूप में यहाँ देता हैँ । १० जुगरूकिबोरजों के उत्तर पर से जिस 
अशपर मुझे कुछ कहना है उसे उनके पत्र के बाद मेरी विचारणा! शीर्पकः 
के नीचे यही वतला दूगा-- 

(क) ग्रदन 


।_! उमास्वाति कुन्दकुन्द का शिष्य या वजज हैं इस भाव का उल्लेश 
सबसे पुराना किस ग्रथ, पट्टावछी या शिलालेख में आप के देखते' में अब 
तक आया हैं? अथवा यो कहिये कि दसवी सदी के पूर्ववर्ती किप्त ग्रत्थ, 
पट्टावली आदि में उमास्वाति का कुर्दकुल्द का शिष्य होना या बंगज़ होना 
अब तक पाया गया है ? 

२ आप के विचार में पृज्यपाद का समया क्या हैं? तत्त्वार्थ का 
इवेताम्वर भाष्य ८+म के विचार से स्वोपज्ञ है या नही ? यदि'स्वोपज्ञ मही 
है तो उस पक्ष में महत्त्व की दलीले क्या है ? 

३ दिगम्बर परम्परा मे कोई 'ठच्चतागर' नामक श्षात्ला कभी हुई 
है, भर वाचकवश या वाचकपद धारी कोई मुनिगण प्रात्ेन काछ में कभी 
हुआ है, यदि हुआ है तो उसका वर्णन या उल्लेख, कहाँ पर हैं? 

४ मुझे सदेह है कि तत्त्वार्थयूक्र के रचयिता उमास्वाति कुल्दकुन्द के 
शिष्य थे, वेधोकि कोई भी प्राचीन प्रमाण अभी तक मुझे नही, मिल्रा । णे? 
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पैमले वे सव वारहवी सदी के वाद के है। इसलिये उक्त भ्रच्त पूछ रहा 
हूँ, जो सरसरी तौर से ब्यान में आवे सो लिखना। 

५ प्रसिद्ध तत्त्वार्यशास्त्र की रचना कुदकुंद के शिप्य उमान्वाति ने 
की है, इस-मान्यता के लिये दसवीं सदी से प्राचीन क्या क्या सदृत या 
उल्लेख है ओर वे कौन से हूँ ? क्‍या दिगम्वर साहित्य में दसवदी सदी से 
'पुराना कोई ऐसा उल्लेख है जिसमे कुन्दकुल्द के शिष्य उमास्वाति के 
द्वारा तत्त्वार्थसूत्र को रचना किये जाने का सूचन या कथन हो।' 

६ “तत्त्वाथसूत्रकतार ग्रृप्नपिच्छोपलक्षितम्‌” यह प्र कहाँ, 
“का हूँ और कितना पुराना है ? 

७ पूज्यपाद, अकलड्ढ, विद्यानन्द बादि प्राचीन टीकाकारों ने कहीं 
मो तत्त्वार्यमूत्त के रचबिता रूप से उमास्वाति का उल्लेख किया है? 
“यदि नही किया है तो पीछे से यह मान्यता क्यों चर पड़ी ? 


(ख़) ग्रेमीजी का पत्र 


४ क्लापका ता० ६ का कृपा पत्र मिला । उमान्गति कुन्ददुन्द वे उंसज 

'ह, इस बात पर मुझे ज़रा भी दिव्वास नहीं है। यह वद्यकल्पना उस 
-समय की गई है जव तत्त्वाय॑यूत्र पर सर्वायेसिद्धि, ब्लोक्ष्यतिक, सजवातिक 
जादि टीकाएँ वन चुकी थी और दिगम्बर सम्पदाय ने इस ब्रंथ ब्ये 

"पूर्णतया अपना लिया था। दसवी शताब्दी के पहले का ज्लेई भी उल्देख 
अभी तक मुझे इस सम्बन्ध में नहीं मिला । नेरा विव्वास है कि ठिगिस्बर 

सम्प्रदाय में जो बड़े बडे विद्वान्‌ ग्रंथकर्ता हुए है, प्रायः वे कसी मठ 
या गद्दी के पट्टधर नहीं थे । परन्तु जिन छोगो ने दुर्वाग्श या पद्वलो 

बनाई है उनके मस्तक में यह वात भरो हुई छी कि जितने नो काच्ार्य 

या ग्न्यकर्ता होते हैं वे क्नी-न-किसी गह्दी के अधिकारी होते है। इस 

लिये उन्होने प्र॒वंव्ती सभी' विद्यनों की इसी भ्रमात्वक विचार के अनुत्तर 

खतौनों कर डाली है और उन्हे पट्टवर बना डाला है। बह तो उन्हे 

“ग्गडूम नही था कि उमास्‍्वाति बौर कुन्दकुन्द ल्लि किस समय में हुए 
है, परन्तु चूंकि वे बडे आचार्य थे और प्रात्रीन थे, इसलिये उनव्य 
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सम्बन्ध जोड दिया और गुरु-जिप्य या शिष्य-गृ€ बना दिया । यह सोचने 
का उन्होंने कष्ट नहीं उठाया कि कुन्दकुन्द कर्नाटक देश के कुडकुड 


ग्राम के निवासी थे भौर उमास्वाति विहार में ँ्रमण करने बाड़े । उनके: 
सम्बन्ध की कल्पना भी एक तरह में असम्भव हैं 


श्रुतावतार, आदिपुराण, हरिवश पुराण, जम्बूढ्रीप्रज्ञप्ति आदि 
प्राचीन प्रन्थो में जो प्राचीन आचाय॑ परपरा दी हुईं है उसमें उमास्वाति 
का बिलकुल उल्लेख नहीं है, भ्रुतावतार में कुंदकुद का उल्लेख है। ) 
और उन्हें एक बडा टीकाकार बतलाया हुँ परत्तु उनके आगे या पौछे' 
उमास्वाति का कोई उल्हेख नही है। इन्द्रन्‍न्दी का श्रृतावतार ग्रद्यपि, 
चहुत पुराना नही है, फिर भी ऐसा जान पडता है कि वह किसी भ्राचीत 
रचना का रुपान्तर है और इस दृष्टि से उसका कथन प्रमाणकोटि का है ।' 
<र्शंनमार/ ६६० सवत्‌ का बनाया हुआ है, उसमे पद्मतन्दी या दुन्दकुन्द 
का उल्लेख है परन्तु उमास्वाति का नही। जिनसेन के समय राजवातिक 
ओर ब्लोकवानिक बन चुके थे, परल्तु उन्होंने मी बीसो आचार्यों और 
ग्रन्यकर्ताओ की प्रथसा के प्रनग में उमरास्वाति का उत्छेल नही किया 
क्योकि वे उन्हें अपनी परम्परा का नहीं समझते थे | एक वात और है ।' 
आदि पुराण, हरिवश पुराण आदि के कर्ताओं ने कुन्दकुन्द का भी उल्लेख 
नहीं क्रिया है, यह एक विचारणोय बात है । 

मेरी समझ में कुल्दकुन्द एक खास आम्नाय या सम्प्रदाय के प्रचर्तक 
थे। इन्होने जैन-घर्म को वेदान्त के साँचेमें ढाछा था। जान पढ़ता 
है कि जिनसेन आदि के सर्मय तक उनका मत सर्वमान्य नहीं हुआ 
और इसीलिये उनके प्रति उन्हे कोई आदर भाव नी था| 

“तर्वार्थशाखकतोरं " आदि इछोक मादूम 
नही कहाँ का हैं कौर कितना पुराना है। तत्त्वार्थयूत्र की मूल प्रतियों में 
यह पाया जाता है। कही-कही कुन्दकुल्द को भी गृक्षपिच्छ लिखा है । 
गछ्ापिच्छ ताम के एक और भी आचार्य का उल्लेख है। जैनहितषी भाग 
१० पृष्ठ ३६९ और भाग १५ अक ६ के कुन्दकुन्द सम्बन्धी छेख पढवा कर 
देख लीजियेया। 
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घट्पाहुड की भूमिका भी पढवा लीजियेगा । 


श्रतसागर ने आशाघर के महाभिषेक की टीका सकत्‌ १५८२ में 
समाप्त की है। अतएव ये विक्रम की सोलहवी शताब्दी के हैँ । तत्त्वार्थ 
की वत्ति के और पट्पाहुड की तथा यशस्तिरतक टीका के कर्ता भी यही 
है । दूसरे श्रृतसागर के विषय मे मुझे मालूम नही । 


[ग] मुख्तार जुगलकिशो रजी का पत्र 
“आपके पइनो का में सरसरी तौर से कुछ उत्तर दिये देता हूँ -- 


१ अभी तक जो दिग्म्बर पट्टावलियाँ प्रन्थादिकों में दी हुई गुर्वा 
वलियो से भिन्न उपलब्ध हुई हैं वे प्राथ घिक्रम की १२ वी धताब्दी के 
बाद की वनी हुई जान पडती है, ऐसा कहना ठीक होगा। उनमें सबसे 
पुरानी कौनसी है और वह कब को बनी हुई है, इस विप्य में मैं इस समय 
कुछ नही कह सकता । अधिकाश पद्टावलियों पर निर्माण के ममयादि का 
कुछ उल्लेख नही है और ऐना भी अनुभव होता है कि किसी-किसी से 
अतिम आदि कुछ भाग पीछे से भी शामिल हुआ हैँ । 


कुन्दकुन्द तथा उमास्वाति के सम्बन्बवाले कित्तने ही शिलालेख तथा 
प्रणस्तियाँ हैं परन्तु वे सब इस समय मेरे सामने नही है | हाँ, श्रवणवेल्गोलर 
के जैन शिलाछेखो का मग्नह इस समय मेरे सामने है, जो माणिकचद 
ग्रन्यमाछा का २८ वाँ ग्रन्थ है । इसमें ४०, ४२, ८४३, ४७, ५०, १०५ और 
१०८ नम्बर के ७ शिलालेख दोनो के उत्लेज़ तथा नम्वन्ध को लिपे हुए 
है। पहले पाँच लेखो में 'तदन्दयें पद के द्वारा न० १०८ में “बंशें तदीयें 
पदो के द्वारा उमास्वाति को रुन्दकुन्द के वध में लिखा हैं। प्रकृत बावयों 
का उन्‍्लेख “स्वामी समन्तभद्रः के पृ० १५८ पर फुटनोट में भी किया गया 


हं। इनमें सबसे पुराना शिलालेख न० ४७ है, जो यक् म० १०३७ का 
लिखा हा 


३ पूज्यपाद का समय चिक्रम की छठी घताव्दी हैँ इसको विशेष 
जानने के लिये स्वामी शमन्तभद्र' के पृ० १४१ ने १४३ तक देवियें | 


(<८ ) 


तल्वाय के श्वेतास्व॒रोय भाष्य को में अभी तक स्वोपन्न नहीं समझता हूं । 
उस पर कितना ही सदेह है, जिस सबका उल्हेश्न करने के छिये मैं इस 
समय तेयार नहीं हूं । 
हे. दिगम्वरीय परम्परा में मुनियो की कोई उच्चनागर शासा भी 
हुई है, इसका मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है और न 'वाचकवश्ञ' या 
“ाचकपद' घारी मुनियों का कोई विशेष हाऊ माउूम है। हाँ, 'जिनेन् 
कल्याणास्युदय' ग्रन्थ मे 'अम्वबावल्ि! का वर्णन करते हुए कुल्दकुन्द और 
उमास्वाति दोनो के लिये 'वाचक' पद का प्रयोग किया गया है, जैता कि 
उसके निम्न पद्य से प्रकट है -- 
#“पुष्पदन्तो भूतबलिजिनचंद्रो मुनि पुनः । 
कुन्दकुन्दमुनीन्द्रोमाखातिवाचक्ंज्षिती !!” 
कुन्दकुन्द और उमास्वाति के सबंध का उल्हेख न० २ में किया जा 
चुका हूँ। मैं अभी तक उमास्वाति को झुन्दकुन्द का निकटान्वयी मानता 
हूँ---शिष्य नहीं । हो सकता है कि वे कुन्दकुल्द के प्रशिष्य रहे हो और 
इसका उल्लेख मैने ' स्वामी समन्तभद्र ' में पृ० १५८, १५९ पर भी किया 
हैं। उक्त इतिहास में 'उमास्‍्वाति-समय ” और ' कुन्दकुत्द-समय नामक 
के दोनों लेखो को एक वार पढ़ जाना चाहिये । 
५ विक्रम की १० वी शताब्दी से पहले का कोई उल्ठेल मेरे देखने 
में ऐसा नहीं आया जिसमे उमास्‍्वाति को कुत्दकुन्द का शिष्य लिखा हो | 


६. “तस्वार्थसूत्रकतोरं ग्रप्नपिच्छोपलक्षितम्‌” गह पद्य तत्त्वाधनूत्र 
की बहुतसी प्रतियों के अन्त में देखा जाता है, परन्तु वह कहाँ की हूँ कौर 
कितना पुराना है यह अभी कुछ नहीं कहा जा बकता । 

, ७. पूज्यपाद और अकलकदेव के विषय में तो अभी ठीक नहीं कहे 
सकता परन्तु विद्यातन्द ते तो तत्त्वायंसूत्र के कर्ता हुप से उमास्वाति का 
उल्हेख किया है--इलोकवात्तिक मे उनका द्वितीय वाम युक्षपिच्छाचा्म 
दिया हैं और शायद आप्तपरोक्षा हीका आदि में 'उमस्वोत्ि नाम को 


भी उल्लेख है । 


हि आओ 
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इस तरह पर यह आपके दोनो पत्रो का उत्तर है, जो इस समय वन 
सका हैं। विशेष विचार फिर किसी समय किया जायगा।” 


(घ) मेरी विचारणा 


विक्रम की ९-१० वी दताब्दी के दिगम्वराचार्थ विद्यानन्द न आप्त- 
'परीक्षा (इलो० ११९) स्वोपनब्नवृत्ति मे “तर्वार्थसूत्रकारैरमास्तामि- 
अश्ातिभिः” ऐसा कथन किया है और तत्त्वाथं-इलोकवात्तिक की स्वोपज्ञ-* 
वृत्ति (१० ६-प० ३१) में इन्ही आचार्य ने “एतेल ग्रूप्नपिच्छाचार्य- 
पयन्तमुनिसृत्रेण व्यभिचारिता निरस्ता” ऐसा कथन किया है। ये दोनो 

कथन तत्त्वार्थशास्त्र के उमास्वाति रचित होने और उमास्वाति तथा गृध्म- 
पिच्छ आचाय॑ दोनो के अभिन्न होने को सूचित करते है ऐसी १० जुगल- 
किमोरजी की भान्यता जान पडती है। परन्तु यह मान्यता विंचारणीय है, 
अतः इस विषय में अपनी विचाराणा को सक्षेप्र में बतला देना योग्य होगा । 


पहले कथन मे “तत्त्वाथंसत्रकार' यह उमास्वाति वगैरह आचायों का 
विशेषण हैं, न कि मात्र उमास्वाति का । अब यदि मुख्तारज़ों के कथनानुसार 
अर्थे कीजिये तो ऐसा फलित होता है कि उमास्वाति वगरह आचार्य तत्तार्थ- 
सूत्र के कर्ता है। यहाँ तत्त्वार्थसूत्र का अर्थ यदि तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र किया 
जाय तो यह फल्त अर्थ दूषित ठहरता है क्योक्ति तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र अकेले 
उमास्वामी का रचा हुआ मानता जाता है, न कि उमास्वामी आदि अनेक 
आचार्यो का। इससे विशेषणगत तत्त्वार्थसृत्र पद का अर्थ मात्र तत्त्वार्था- 
धिगम शास्त्र न करके जिन कथित तत्त्वप्रतिपादक सभी ग्रत्य इतना करना 
चाहिये। इस अर्थ के करते हुए फलित यह होता है कि जिन कथित 
तत्त्वप्रतिपादक ग्रन्थ के रचतेवाले उमास्वामी वगैरह आचाय । इस फलित 
अर्थ के अनूसार सोधे तौरपर इतना ही कह सकते है कि विद्यानन्द को दृष्टि 
में उमास्वामी भी जिन कथित तत्त्व प्रतिपादक किसी भी ग्रन्थ के प्रणेता 
हूं। यह प्रन्य भले ही विद्यानन्द की दृष्टि में तत्त्वा्थाधिगम शास्त्र ही हो 
परन्तु इसका यह आशय उक्त कथन में से दूसरे आधारो के बिना सीधे तौर 
पर नही निकलता । इससे विद्यानन्द के आप्तपरीक्षागत पूर्वोक्त कथन पर 
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से हम इसका आशय सीधो रोति से इतना ही तिकाकू मकते हैं कि 
उमास्वामी ने जैन तत्व के ऊपर कोई ग्रन्थ अवश्य रचा हैँ । 


पूर्वोक्त दूसरा कथन तत्त्व।र्थाधिगमशास्त्र का पहला मोक्षमार्गविषयक 
सूत्र सर्वनवीतराग-अ्रणीत है इस वस्तु को सिद्ध करनेवालो अनुमान चर्चा में 
भाया हैं। इस अनुमान चर्चा में मोक्षमार्ग-विषयक सूत्र पक्ष है, सर्वज्ञवीतराग- 
9णीत्तत्व यह साध्य हैँ और सूत्रत्व यह हेतु है। इस हेतु में व्यभिचारढोप 
क्रा निरसन करते हुए विद्यानन्द ने 'एत्तेनः इत्यादि कथन किया हैं 
व्यभिचारदोप पक्ष से भिन्न स्थल मे सभवित होता है । पक्ष तो मोक्षमार्ग- 
विवयक प्रस्तुत तत्त्वार्थ सूत्र ही हूँ इससे व्यभिचार का विषयभूत माना 
जाने वाला गृध्यपिच्छाचार्य पर्यत भुनियों का सूत्र यह विद्यान-दकी दृष्टि में 
उमास्वाति के पक्षभृत मोक्षमार्ग-विपयक अ्रथम सूत्र से भिन्न ही होना 
चाहिए यह बात न्यायविद्या के अभ्यासी को गायद ही समझानी पढे-ऐसी है। 
विद्यानन्द की दृष्टि मे पक्षरूप उमास्वाति के सूत्र की अपेक्षा व्यभिचार के 
विपयरूप से कल्पित किया सूत्र जुदा हो है, इसीसे उन्होने इस 
व्यभिचारदोप को निवारण करने के बाद हेतु में असिद्धता दोष को दूर 
करते हुए “ प्रक्ृतमूत्रे ” ऐसा कहा है । प्रकृत अर्थात्‌ जिसकी चर्चा प्रस्तुत 
हैं वह उमास्वामी का मोक्षमार्गं-विषयक सूत्र | असिद्धता दोष का निवारण 
करते हुए यूत्र को 'प्रकृत' ऐसा विश्येषण दिया है और व्यभिचार दोष को 
दूर करते हुए वह विशेषण नही दिया तथा पक्ष रूप सूत्र के अन्दर व्यभिचार 
नदी माता यह भी नहीं कहा। उलठा स्पष्ठ रुपसे यह कहा है कि 
गृक्षपिच्छाचार्य पर्यन्त मुनियों के सूत्रों में व्यभिचार नहीं आता । यह सब 
” निविवादरूप से यही सूचित करता है कि विद्यानन्द उमास्वामी से गृष्नपिच्छ 
को जुदा ही समझते है, दोनों को एक नही । इसी अभिप्राय की पुस्टि में एक 
' इलीछ यह भी है कि विद्यानन्द यदि गुध्षपिच्छ भौर उमास्वामी को अभिन्न 
ही समझते होते तो एक जगह 'उमास्वामी और दूसरी जगह गृध्रपिच्छ 
बाचार्य' इतना विश्ेषण ही उनके लिये प्रयुक्त न करते वल्कि गृष्मपिच्छ 
क वाद वे “उमास्वामी” शब्द का प्रयोग करते | उक्त दोनों कंथनों की मेरी 
बिचारणा यदि असत्य न हो वो उसके अनुमार यह फरछित होता हैं कि 
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विद्यानन्दको दप्टि में उमास्वामी तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र के अ्रणेता होगे परतु 
उतकी दृष्टि मे गध्नपिच्छ और उमास्वामी ये दोनों निदचय से जुद ही होने 
चाहिएँ । । 


गृध्पपिच्छ, वलछाकृपिच्छ, मयूरपिच्छ वर्गरह विशेषणों की सृष्टि 
नमत्वमूलक वस्त्र पात्र के त्यागवाली दिगम्बर भावना में से हुई है । 
यदि विद्यानन्द उम्ास्वामी को निश्चय पूरक दिगम्वरीय समझते होते तो 
वे उनके नाम के साथ पिछले जमाने में लगाये जानेवाले गध्भपिच्छ आदि 
विशेषण जरुर छगाते । इससे एसा कहना पडता है कि विद्यानन्द ने उमा- 
स्वामी का इवेताम्बर, दिगम्वर या कोई तीसरा सम्प्रदाय सूचित ही 
नही किया । 


“-छुसछाढू 


अभ्यास विषयक सूचनाएँ 


जैन दर्शन का प्रामाणिक अभ्यास करने का इच्छुक जैन, जैनेतर 
विद्यार्थी या शिक्षक, यह पूछता है कि ऐसी एक पुस्तक कौनसी है जिसका 
कि सक्षिप्त तथा विस्तृत अध्ययन किया जा सके, और जिसके अध्ययन दे 
जैनदर्शन मे सन्निह्ठित मुद्दो के प्रत्येक विषय का जान हो। इस प्रश्भ का 
उत्तर देनेवाला तत्त्वारथ' के सिवाय अन्य किसी पुस्तक का चिर्देश नही कर 
सकता ।-तत्त्वार्थ की इतनी योग्यता होने से आजकछ जहाँ तहाँ जैन दर्शन 
के अभ्यास-क्रम मे इसका सर्व प्रथम स्थान है। ऐसा होने पर भी आज 
कल उसको अध्ययन परिपाटी को जो रूपरेखा है वह विशेष फलप्रद प्रतीत 
नहीं होती । इसलिए उत्तको अभ्यास-पद्धति के विषय में यहाँ पर कुछ 
सूचना अप्रासगिक न होगी । " 


सामान्य रूप से तत्त्वार्थ के श्वेताबर अभ्यासी उसकी दिगम्बरोय 
टीोकाओ को नही देखते और दिगम्बर उसको दवेताम्बरीय टीकाओं 
को नहीं देखते इसका कारण सकुचित दृष्टि, साम्प्रदायिक अभिनिवेश 
जानकारी का अभाव चाहे जो हो, पर अगर यह धारणा सही हो तो इसके 
कारण अभ्यासी का ज्ञान कितना 'सकुचित रहता है, उसको जिज्ञासा कितनी 
अपरितृप्त रहती हैं और उसकी तुदना तथा परीक्षण-भक्ति कितनों कुठित 
रहती हैं और उसके परिणाम स्वरूप तत्त्वार्थ के अभ्यासी का प्रामाण्य 
'कितना अल्प निर्मित होता है इसे समझने के लिए वर्तमान काल में चलती 
हुईं सभी जैन-स(थाओ के विद्याथियो से अधिक दूर जानें की आवश्यकता 
नही । ज्ञान के मार्ग में, जिजासा के क्षेत्र में और सत्यान्वेपण में चौकाबदी 
को अर्थात्‌ दृष्टि सकोच या सम्प्रदाय मोह को स्थान हो तो उससे मूल कस्तु 
ही सिद्ध नही होती | जो तुलना के विचार मात्र से ही डर जाते है, वे या त्तो 
अपने पक्ष की प्रामाणिकता तथा सबलूता के विषय में शक्तित होते है, या 
दूसरे के पक्ष के सामने खडे होने को शक्ति कम रखते है, या असत्य को 
छोड़ कर सत्य को स्वीकार करने में हिचकिचाते है, तथा अपनी सत्य 
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बात को भो सिद्ध करने के लिए पर्याप्त वुद्धिबल और धैर्य नही रखते । ज्ञान 
का अं्थ यहो है कि सकुचितता, वधन और अवरोधों का अतिक्रमण कर 
आत्मा को विस्तृत करे और सत्य के लिए गहरा उतरे। इसलिए शिक्षको के 
सामने नीचे की पद्धति रखता हूँ। वे इम पद्धति को अन्तिम सूचना ते 
मात कर, उसमें भी अनुभव से सुधार करे कौर वात्तविक रूप से तो 
अपने पास अभ्याक्त करते हुए विद्याथियों को साधन बना कर स्वय 
पंयार हो । 

(१) मूसूत्र लेकर उसका सरलता से जो अब हो वह किया जाय। 


(२) भाष्य था सवर्थिसिद्धि इन दोनों में से किसी एक ठीका को 
मुस्य रख उसे प्रथम पढाना और णैछे तुरत ही दुमरी। इस,वाचन में नीचे 
की खास बातों की ओर विद्याथियों का ध्यान आकर्षित किया जाय । - 


(क) कौन कौन से विपय भाष्य तथा सर्वार्थस्रिद्धि में एक समान 
है ? और समानता होने पर भी भापा तथा प्रतिपादन शैली से कितना 
अन्तर पडता हूँ 


(ख) कौन कौन से विषय एक में है और हसरे में नही, अगर है तो 
झूपान्तर से ? जो विषय दूसरे में छोड़ दिये गये हो या जिनको नवीन 
रुप से चर्चा की गई हो वे कौन से और ऐसा होने का क्या कारण हू? 

(ग) उपर्युक्त प्रणाली के अनुसार भाष्य और सर्वार्थेसिद्धि इन दोनो 
का प्यवकरण करने के वाद जो विद्यार्यी अधिक योग्य हो, उसे भागे 'परिचय! 
में दी हुईं तुछ॒ना के अनुसार अन्य भारतीय दर्शनों के साथ तुछूना करने के 
लिए प्रेरित करना और जा विद्यार्थी साधारण हो उसे भविष्य में ऐसी तुलना 
कर सके इस दृष्टि से कितनी हो रोचक सूचनाएँ करना | 


(ध) ऊपर दी' हुईं यूचना के अनुसार विद्याथियो को पा पढाने के 
बाद पढे हुए उसी सूत्र का राजवा्तिक स्वय पढ जाने के लिए कहना । वे यह 
मस्पूर्ण राजवातिक पढ़ कर उसमें पूछने योग्य प्रन्‍ण या. समझने के विपय 
कागज के ऊपर नोट करके दूसरे दिन शिक्षक के सामने रखें। और इस 
चर्चा के समय गिश्वक वन सक्रे वहाँ तक विद्यायियों में ही परस्पर चर्चा 
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करा कर उनके द्वारा हो (स्वव केवल तठस्थ सहाथक रह कर) स्वय कहने 
का सम्पूर्ण कहछावे। भाष्य और सर्वार्थसिद्धि को अपेक्षा राजवातिक में 
क्या कम हुआ हूँ, कितनी वृद्धि हुई है, क्या क्या नवीन है, यह जानने को 
दृष्टि विधाधियों में परिमानित हो । 

(३) इस तरह भाष्य और सर्वा्सिद्धि का अभ्यास राजवातिक के 
अवलोकन के बाद पुष्ट होने पर उक्त तीनो ग्रन्थों में नही हो, ऐसे और खास 
ध्यान देने योग्य ज़ो जो विषय इल्ोकवार्तिक मे चचित हो उतने हो विपयो 
की सूची तैयार कर रखना और अनुकूछता के अनुसार उत्हे विद्याधियों को 
पढ़ता या श्वय पढ़ाने के लिए कहना । इत्तना होने के बाद सूत्र की उबत 
चारो टीकाओ ने क्रण कितना और किस किस प्रकार का विकास किया है 
और ऐसा करने में उन उन टोकाओ ने अन्य दर्शनों से कितना लाभ 
उठाया है या अन्य दर्शनो को उनकी कितनी देन है ? यह सभी विद्या" 
धियो को समझाना । 

(४) किसी परिस्थिति के कारण राजवातिक पढ़ता या पढाना 
शक्य न हो तो अन्त में इछोकवातिक के अनुसार राजवार्तिक में भी जो 
जो विपय अधिक सुन्दर रूप से चचित हो और जिनेफा महत्त्व जैन-दृष्टि 
के अनुसार बहुत अधिक हो वैसे स्थलों की एक सूची तैयार कर कम से 
क्रम इतना तो सिखाता हो। अर्थात्‌ भाष्य और सर्वाधसिद्धि मे दो प्रत्थ 
अभ्यास में तियत हो और उनके साथ हो राजवारतिक तथा ब्लोकवातिक 
के उक्त दोनो ग्रन्थों में नहीं आगे हुए विधिष्ट प्रकरण भी सम्मिलित हो 
और भेप सभी अवशिष्ट ऐच्छिक। उदाहरणार्थ राजवातिक में से सप्त- 
भगी और अनेकान्तवाद की चर्चा, और इलोकवार्तिक में से सर्वज्ञ, अप्त, 
जगलार्ता आदि की, नय कौ, वाद को और पृथ्वोश्रमण को वर्चा। 
इसी तरह तत्त्वार्थ भाष्य की सिद्धिसेनीय वृत्ति में से विशिष्ट चर्चा 
वाले भागों क्रो छाट कर उन्हें अभ्यास में रखना । उदाहरणार्थे--! 

१, ५ २९, ३१ के भाष्य की वृत्तिकों चर्चाएँ। 


(५) अभ्यास प्रारम्भ करने के पहले शिक्षक तत्त्वार्य का वाहघ और 
आभ्यन्तरिक परिचय कराने के लिए विद्याधियों के समक्ष कुछ हचिकर 


(९५ ) 


अवचन करे तथा इस प्रकार विद्याथियो मे रन वृत्ति पैदा करे । बोच बीच 
मे प्रसगानुसार दर्शनों के इतिहास ओर क्रम विकाय की ओर विद्याधियो 
का व्यान आकपित हो इसके लिए योग्य प्रवचन को सुविधा का खयाछ रखे । 


(६) भूगोल, खगोल स्वर्ग मौर पाताल विद्या के तीसरे और 
चौये अध्याय का शिक्षण देने के विषय में दो बडे विरोबी पक्ष हैं। एक 
पक्ष उसे शिक्षण में रखने को मना करता हैं जब कि दूसरा उस शिक्षण 
के विया सर्वज्ञ दर्शश का अम्यग्स अधूरा मानता है। ये दोनो एकान्त 
की अन्तिम सीमाएँ हैं। इसलिए शिक्षक इन दोनो अध्यायो का चिक्षण 
देता हुआ भी उसके पीछे को दृष्टि में फेरफार करे यहों इस समय योग्य 
हैँ। तीसरे और चोथे अध्याय का सभी वर्णन सर्वज्ञकथित है, इसमे 
थोडा भी फेरफार नही हो सकता, आज कल के सभी वैज्ञानिक अल्वेपण 
और विचार जैनशास्त्रों से विरुढ् होने के कारण विलकुछ मिथ्या होने 
से त्याज्य है ऐसा कहकर इन अध्यायो के शिक्षण के ऊपर भार देने को ' 
अपेक्षा, एक समय आदतों में स्वयं, नरक, भूगोल और खगोल विषय 
में कैसी कैसी मान्यताएँ प्रचलित थी जौर इन मान्यतामो में जैनदर्णन का 
क्या स्थान है, ऐसी ऐतिहासिक दृष्टि से इन अध्यायों का गिक्षण दिया 
जाय तो भिथ्या समझ कर फेंक देवें योग्य विषयो में से जानने मोग्य बहुत 
बच रहता हैं। तथा सत्य-शोवन के लिए जिज्ञासा का क्षेत्र तैयार होता है, 
इसी प्रकार जो सच्चा हो उसे विशेष रूप से वृद्धि की कप्तौटी पर कसने को 

प्रेरणा मिलती है। 


(७) उच्च कक्षा के विद्याथियों तथा गवेपको को रक्ष में रखकर 
मैं एक दो सूचनाएँ और भी करता हूँ। पहलो वात तो यह हैँ कि तत्त्वार्य 
सूत्र और भाष्य आदि में आये हुए मुद्दो का उद्गम स्थान क्ति किन 
पबेतास्वर तथा दिगम्वर प्राचीन ग्रन्थो मे है यह सब ऐतिहासिक दग्टि 

से देखना और फिर तुलना करना। दूसरी बात यह हैं कि उन मुह के 
विपय में वौद्ध पिटक तथा महायान के अमुक ग्रन्य क्या क्या कहते हैँ 
उनमे इस सम्बन्ध में कैसा वर्णन है यह देखना । तथा वैदिक सभो दर्शनों 


(९६ ) 


के मूलसूत्र और भाष्य में मे इस सम्बन्ध की सीधी जानकारी करके फिर 
तुलना करना | मैने ऐसा करके अनुभव से देवा हैं कि तत्त्वज्ञान तथा 
जाचार के क्षेत्र में भारतीय आत्मा एक है। जो कुछ हो पर ऐसा अभ्यास 
ब्रिना किये तत्त्वार्थ का पूरा महत्त्व ध्यान में आ नही सकता । 


(८) यदि प्रस्तुत हिन्दी विवेचन द्वारा ही तत्त्वार्थ पढाना हो तो 
शिक्षक पहले एक एक सूत्र लेकर उसके सभी विपय मुखाग्न समझा देवे 
और उसमे विद्याथियों का प्रवेश हो जाय तव उस उस भाग के प्रस्तुत 
विवेचन का वाचन स्वय ,विद्याथियो के पास हो करा छेवे और कुछ पूछ 
कर उनकी समझ्न के बारे में विश्वास कर छे | 


(९) प्रस्तुत विवेचन द्वारा एक संदर्भ”पर्यत्त सून्त अथवा सपुर्ण अध्याय 
पढ लेने के बाद परिचय में की हुई तुलनात्मक दृष्टि के आधार पर शिक्षक 
अधिकारी विद्याथियों के समक्ष स्पष्ट तुलना करे । 


नि संदेह ऊपर सूचित की हुईं पद्धति के अनुसार शिक्षण देते मे 
विक्षक के ऊपर भार बढता है, पर उस भार को उत्साह और बुद्धि पूर्वक 
उठाये बिना शिक्षक का स्थान उच्च नही बन सकता और विद्यार्थी वर्ग भी 
विचारदरिद्र ही रह जाता है। इसलिए शिक्षक अधिक से अधिक तैयारी 
करे और अपनी तैयारी को सफल बनाने के लिए विद्यार्थियों का मानम 
तैयार करना अनिवाय है! शुद्ध ज्ञान श्राप्त करने को दृष्टि से तो ऐसा 
करना अनिवार्य है, पर चहँ और वेग से बढते हुए वर्तमान ज्ञान-वेग को 
देखकर सबके साथ समान रूप से बैठने की व्यावहारिक दृष्टि से भी ऐसा 
करना अनिवायं हैं । 


छुखलाद 


तत्तार्थाधिगमसूत्राणि 


भा० माध्य में म॒द्वित सूच् रा-पा.राजवार्तिककार द्वारा निर्दिष्ट पाठान्तर 
रा० राजवार्तिक में मुद्रित चुत्त स-पा० सर्वार्थीमद्धि में निर्दिष्ट पाठान्तर 
स॒० सर्वार्थसिद्धि में मुद्रित सूत्र सि-पा० सिद्धसेनदरत्ति का अत्यन्तर का पाठ 
इलो० इलोकवार्तिक में मुद्रित सूत्र सि-भा० सिद्धतेनीयद्त्ति का भाष्य पाठ 
सि० सिद्धसेनीय थैका में मुद्रित सूत्र सि-व० सिद्धसेनीयइत्तिसंमरठ पाठ 

हा० द्वारिमद्रीय ठीक्ा में मुद्रित सूत्र सि-वु-पा० सिद्धसेनीयशति निर्दिष्ट पाठातर 
ह8० तत्त्वार्थ टिप्पण (अमुद्रित अनेकान्त ३. १.) 





प्रथमोष्ध्यायः 


सम्यग्द्शनज्ञानचारिणि मोक्षमा्ग: ॥ १ ॥ 

तचार्थ थद्धान सम्यरदशनम्‌ ॥ २ ॥ 
तन्निसगोंद्धिगमाद्दा ॥३२॥ 
जीवाजीवासंवबन्धसवरनिजरामोधासम ॥ ४ ॥ 
नामस्थापनाद्रव्यमावतस्तन्न्यातः ॥ ५॥ 
प्रमाणनयैरधिगमः॥ ६ ॥ 
निर्देशस्वामित्वताधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥.७॥ 
सत्संख्याक्षेत्रस्पशेनकालान्तरभावास्पत्रहुलेश ॥ ८ ॥ 
मतिशुतावधिमनर्थयोयकेवलानि ज्ञानम ॥ ९ ॥ 


£ जाभद- हा? ॥ 
२ मतःपर्यथ-त ८, ग०, इल्लें० । 


८ तत्त्वाथांधिगम सूत्राणि 


तद प्रमाण ॥ १०॥ 

आधे परोक्षम || ११॥ 

प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥ १२॥ 

मतिःस्मृतिःसज्ञा चिन्ताइमिनियोध इत्यनथोन्तरस्‌ ।! हे! 
तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमिन्तम ॥ १४॥ 
अवग्रहेहावायधारणा! ॥ १५॥ 
वहुवहुविधक्षिप्रानिश्रेतामंदिग्धध्रवाणां सेतराणाम ।१ ९ 
अथस्य ॥ १७ || 

व्यज्ञनस्यात्रग्रह- ॥ १८ ॥ 

न चल्तुगनिन्द्रियास्याम्‌ ॥ १९ || 

श्रुतं मतिपूर्व अनेकद्मादशमेदम्‌ ॥ २० ॥ 
ड्रिंविधोष्वधिः ॥ २१ ॥ 

। भंवप्रत्ययो नारकदेवानाम्‌ ॥ २२॥ 

यथोक्तनिमित्तः पडूविकरपः शेपाणास्‌ ॥ २३ ॥ 


नक्सल नी. 





१ तन्न आद्े-हा + । 

२ हापाय-भा०, हा* ति० ) अकछक ने अपायः “अवाय दोनों को गत 

कह है। दे 

हे नि.सृतानुक्तधु-स०, रा०। -निसृतानुक्तछु -श्छो० ।- क्षिप्रनि सृतानुकतप्नु 

स-पा० | प्रानिश्वितानुकतध्लु-भा ०, सि-बू ० -वितनिश्चितछ्छु-नसि-वु०-पा० । 

४ स० रा० ख्ो० में सूत्ररूप नहीं। उत्यानमें स० और रा० में है । 

५ तत्र भव सि० भवप्रत्ययोधधिदेवनारकाणामू-स/) रा०) खो? [ 

६ क्षयोपत्ञमनिमित्त:-स० रा० हो० । भाष्य मे व्याख्या हट 
/बरगोक्तनिमित्तः क्योपशममनिमिच इत्ययः ४... 


जि पज ४ ड 


भ्रथमोध्याय: रू 


ऋजुबिपुरुमती मेनःपयावः ॥ २५ ॥ 
विश्ुुद्धमरतिपाताम्यां तह्रिशेषः ॥ २७५॥ 
विशुद्धिधत्रस्थामिविषयेभ्यो5वधिमन।पयोययोः ॥ २१॥ 
मतिश्वतयोनिवन्धः सैवेद्रव्येष्वसवेपयायेषु | २७॥ 
रूपिष्ववधे' | २८ ॥ 

तदनन्वमागे मैनःपर्यीयस्य | २९॥। 

सर्वेद्रच्यपयोयेषु केवलरय ॥ ३० ॥ 

एकादीनि भाज्यानि युगपदेकसिमिन्ना चतुम्येः ॥ २१॥ 
अतिश्रुताँ5वधयों विपयेयत्र ॥ ३२ ॥ 
सदसतोरविशेषाद्‌ यदच्छोपलब्धेरन्मत्तवत्‌ | रे रे ॥ 
बैगमसग्रहव्यवहारजुछशब्दा नयाः ॥ २४ ॥ 
आधशव्दी द्वित्रिभेदी ॥ ३२५॥ 








१ भर्तःपर्येथ -स० रा० शी | 

२ मन पर्ययो -स० रा० छो० । 

३. चिबन्ध द्रब्ये-स० रा० छो० [--१ २७० के भाष्यमें “जो सूनाश 
उद्धृत है उसमे “तर्ब' नहीं है। 

सन पर्ययस्य-स० रा० न कोण । 

घ्रुताविक्नई विप-हा० | 

शब्दसमभिरुडेचम्मृता चंपा:-स० रा० छो० | 

यह सूत्र स० श० औओए में नहीं है | ह 


हि 


ढ़ जज ९० 


५१०७ 


तत्त्वाथोधिगम सूत्राणि 
दितीयो5ध्यायः 

ओपशमिकक्षायेकों मावौ मिश्रथ जीवस्य खवतचमो- 
दयिकपारिणामिको च ॥ १ ॥ 
ट्विनवाष्टादशेकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम्‌ ॥ २॥ 
सम्यक्त्वचारित्रे ॥ ३ ॥ 
ज्ञानदशनदानलामभोगोपभोगवीयांणि च ॥ 9 ॥ 
जानाज्ञानदर्शनंदानादिलब्धयश्रतुश्षिप्रिपक्ञभेदा! यथा- 
क्रम॑ सम्यक्त्वचारित्रसंयमासयमाश्े ॥ ५ ॥ 
गतिकषायलिद्भमिथ्यादशनाऊ्ज्ञानाध्सयता उसिद्धत्वैले- 
इ्याअतुअतुरूयेकेकैफैकपड्मेदाः ॥ ६ ॥ 
जीवभव्याभव्यत्वॉदीनि च ॥ ७ ॥ 
उपयोगो लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
से द्विविधोष्टटचतुर्मेंदः ॥ ९ ॥ 
संसारिणों मुक्ताथ ॥ १० ॥ 
समनस्काध्मनस्काः ॥ ११॥ 





दद्ंनलब्धय-स० रा० रा० खो || 

भेदा!सम्य-स ० रा० छो० । 

सिद्धलेदया-स० रा० कों० । 

त्वानी च-स० रा० छो० | 

- 'स? नहीं है सि-इ-पा० | 

किसी के द्वारा किए गये सूत्र विपयोस को आलोचना सिद्धसेननि 
की ट। 


नी ता ७ 0७० 0 ०७ 


द्वितोयोअध्याय: श्ण्ए्‌ 


संसारिणससेस्थावरा: ॥ १२॥ 
पुथिव्यम्बुवनस्पतयः स्थावरा' ॥ १३॥ 
तैजोबायू दीनियादयश्च त्रसाः ॥ १५ ॥ 
'पर्चेन्द्रियागि ॥ १५॥ 

द्विविधानि ॥ १६॥ 

निवृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्‌ ॥९७॥ 
रब्ध्युपयोगी भावेन्द्रियम्‌ ॥१८॥ 
उपयोग? स्पशोदिषपु ॥१९॥.' 
स्पशनरसनप्राणचक्षुःश्रोत्राणि ॥ २० ॥ 
स्प्शरसगन्धवर्णशब्दास्तेपीमथोः ॥ २१॥ 
श्रुतमनिन्द्रियस्थ ॥ २२॥ 
वाय्बन्तानामेकप्‌ ॥ २३॥ 


२ भूल से इस पुस्तक में त्रसा ' छुपा हूँ । 

२ पुणिव्यप्तेजोबायुवतत्पतय: स्मावराः स० रा० इलो० | 

३ दीखियादयत्नता स० रा० इलोक० | 

४ स० रा० इल़ो० में नहीं है। सिद्धसेन कहते है-कोई इसको सूप रूपसे 
नही मानते और वे कहते हैं कि यह तो भाष्यवाक्य को सूत्र बना दिया 
हैं” -प० १६९॥ 

५ -तदर्था -स० रा० इलो० । 'तदर्था.' ऐसः समस्तपद ठीक नही इस शंका 
का समाधाव अकलक और विद्यानन्द ते दिया है। दूतरी ओर इंवे० 
टीकाकारो ने असमस्त पद क्यों रक्ता है इसका खुछाता किया है । 

६ बनत्पत्यन्तानामेकम्‌ स० रा० दलो० | 


द्ण्र तत्त्वाथांधिगमसूत्राणि 


| +« मे ७ मी ५२ ०. 


! कृमिपिपीलिकाअप्रमलुष्योदीन/मिकैकइद्धानिं ॥२४॥ 
. संज्न. समनस्काः ॥ २५॥ 
बिग्रहगतों कर्मयोगः ॥ २६ ॥ 
अनुश्रेणि गतिः ॥ २७॥ 
अवियहा जीवस्य ॥ २८॥ 
विग्रहवती च सेस।, ” प्राक चतुम्यः ॥२९॥ 
एकसमंयो5$विग्रह: ॥ ३० ॥ | 
एक द्वों वै।उनाहारकः ॥ ३१॥ 
-सम्मूछनगर्भोपपातों जन्म ॥ ३२॥ 
सचित्तशीतसंबृता. सेतरा मिश्राथकशस्तधोनयः॥ ३ै३॥ 
, जरास्बण्डपोतजानां गर;॥ १२४॥ 
.मारकदेवानामुपपातः ॥ ३५॥ 
शैषाणां सम्मूछेनम्‌ ॥ २६॥ 





१ सिद्धसेन कहते है कि कोई सूत्र में मनुष्य” पद अनाप समझते है । 

२ सिद्धसेन कहते है कि कोई इसके बाद 'अतीक्षिया केवलित ” ऐसा सूक्र 
रखते है | । 

३ एकसमया5विग्नहा-स० रा० इलो० | 

४ हो त्रौन्‍्या-स० रा० इलो० । सूत्रगत वा बन्द से कोई 'तीन' का भी 
सग्रह करते थे ऐसा हरिभद्र और सिद्धसेन का कहना है | 

७ पाताज्जन्म-स ० । -पांदा जन्म-रा० इलो> । 

६ जरायुजाण्डपोतजानां गर्भ: हा०। जरायुज्ञाण्डपोतानां गर्भ:-प्त० रा० 
इलो० । रा० और इलो« पौतज" पाठ के ऊपर आपत्ति करते हैं । 
सिद्धसेन को यह आपत्ति ठीक माछूम नहीं होती । 

७ देवनारकाणामुपपाद स० रा० इलो० । 


श्ण्छ तक्त्वार्थाधिगमसूत्राणि 
जुभ विश्वद्धमव्यापाति चाह्रक चेतुईशपृंवधरर्यैव ।9 ९ 
नारकसम्मूछिनो नपुंसकाति ॥५०॥ 
न देवा. ॥५१॥ 
औपपातिकचर मैदेहोत्तमपुरुपा उस रुयेयवर्षायुपो उनपव - 
त्योयुष! ॥ ५२॥ 


लि जि 


वाद यह सूत्र रूप से आया है। सि० में यह सूत्र क० ख० प्रति का 
पाठान्नर है | टि० में यह सूत्र स्वतन्न रूप से है। किन्तु वह अगले सुर 
के बाद है। उसका यहाँ होना टिप्पणकारने अनुचित माता है । 

१ -क चतुर्दशपूर्वंधर एवं सि० । -क॑ प्रमत्तसंयतस्थेव- स० रा० इलो० | 
सिद्धसेन का कहना है कि कोई “अकृत्तनश्ुतस्थद्धिमत:' ऐसा विशेषण 
भौर जोडते है । 

२ इसके वाद स० रा० इलो० में “शेषाल्व्रिवेदा:” ऐसा सूत्र है। स्वेता- 
म्बरपाठ में यह सूत्र नहीं समझा जाता । क्योकि इस मतलब का उनके 
यहाँ भाष्यवाक्य है । 

३ ओपपादिकचरमोत्तमदेहाउसं-स० रा० इलो० | 

४ -चरमदेहोत्तमदेहपु-स-पा०, रा-पा० । सिद्धसेन का कहना है कि- 
इस सूत्र में सूत्रकार ने 'उत्तमपुरुष' पद का ग्रहण नहीं किया है-ऐसा 
कोई मानते है । पृज्यपाद, अकठक और विद्यालन्द 'चरम' को 'उत्तम' 
का विशेषण समझते हूँ | 





दितोयोडध्यायः १०५ 
तृतीयोष्ध्यायः 


रत्शकरावाछुऋपक्ू धूमतमोमहातम/ प्र मा भूमसयो पैना- 
स्वुवाताकाशप्रतिष्ठा:सप्ताधोधः पुथुतराः ॥१॥ 
तासु नरकाः ॥२॥ 
निर्रेयाशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविकिया: ॥श॥ 
परस्परोद्ीरितदुःखाः ॥७॥ 
संक्षिष्टासुरोदी रित॒दुःखाश् प्राक्‌ चतुथ्यों: ॥५॥ 
तेष्वेकम्रिसप्दशसप्तदशद्ाविंशतित्रय सखिंशत्सागरोपमा 
सक्तानां परा स्थिति: ॥6॥ हक 
जम्बूदीपलवणादयः शुभनामानों द्ीपसम्ुद्राः ॥»॥ 
पूर्वपूनेपरिक्षेषिणे वलयाक्ृतयः ॥८॥ 
पक भेरुनाभिवृत्तो योजनशतसहसविष्कम्मो जम्बू. 
॥९॥ 


तत्र भरतहैमबतहरिपिदेहरम्यकहैरण्यवतरावतवर्षाः 
क्षेत्राणि ॥१ ०॥ 


१ इसके विश्रह में सिद्धान्त पाठ और सामर्थ्यंग्रम्य पाठ की चर्चा सर्वार्य- 
सिद्धि में है। 


२ पृथुतरा स॒० रा० इलो० में नही। 'पृथुतरां पाठ की अनावश्यकता 
अकलड ने दिखलाई हैँ । इस सूत्र के बाद टि० में ' घर्मावणा शैछा- 
जना रिप्टा भाषव्या माधवीति व” ऐसा यूच्र है । 

३ तासु निशत्पव्चधिशतिपंचद्त्रिपञ्चोनैकतरकशतसहस्राणि 
यथाक्रमम्‌ स० रा० इलो०। इस सूत्र मे सन्निहित गणना भाष्य में हैं। 

४ सेबु नारका नित्या-सि० । नारका नित्या-स० रा० इलो७ | 

५ -लवणोदादय ' स० रा० इलो० | 

६ 'तबः टि०, स० रा० इलो० में नहीं। 


श्ण्दे 


तक्त्ाथांपिगमसूआाणि 


ताहिमाजिन  पूववोपरायता हिमवन्भहाहिमव्षिषध- 
नीलरुकिनिशिशवरिणो वेष॑परपवेताः ॥ १॥ 
द्विधांतकीखण्ड ॥१२॥ , 

पृष्करार्थे व ॥१३॥ 

प्राह मानुषोत्तरानूमजुष्या ॥१५॥ 

आया स्लेच्छाश ॥१५॥ 
मरतेरादतरिदेहःःकर्मभूमयो2न्यत्र देवकुरूचरकुछ/यः १ ९ 
नृस्थिता पेंरापरे त्रिपत्योपमान्तपुंह्ते ॥१७॥ 
तियग्योनीनां च | १८॥ 


न्‍समकोयकनम५्तन+कफनकरच.. 


१ ब्रध्नाघरपर्दता:” सि० 
२ इस सूत्र के बाद “तन्न पञुच' इत्यादि भाष्य वावय को कोई सूद 


समझते है ऐसा सिद्धसेन का कहना है। स० में इस मतलब का से 
२४ वो है। हरिभद्र और सिद्धसेन कहते है कि यहाँ कोई विद्ान 
बहुत से नये मूत्र अपने आप बना करके विस्तार के लिए रखते है । 
यह उनका कथन समवत सर्वरयसिद्धिमान्य सूत्रपाठ को लष्षय में 
रखकर हो सकता है, क्योकि उसमें इस सूत्र के बाद १३ सूत्र 
ऐसे है जो दे » सूत्रपाठ में तही है। और उसके वाद के व० २४ और 
२५ वे सूत्र भी भाष्यमान्य ११ थे सूत्र के भाष्यवाक्य हो है। सन 
रा० के २६ से ३२ सूत्र भो अधिक ही है । स० का तेरहवों सूत्र हो ० 
में तोड कर दो बना दिया गया है। यहेँ। अधिक बूत्रो के पाठ के 
लिये स॒० रा० इलो० देखना चाहिए । 


३ कार्या म्लिशाइब-भा० हा ० । 
४ परावरे-रा० शलो०। 


कर # ् अ + कण्मकू न गत दथुत ह्ब्क्टरै || 


२०८ 


१ 


तत्त्वाथोधिगमसूत्राणि 


भवनवेसिनो>सुरनागविद्वत्सुपणो भिवातस्तनितोद्धि- 
द्वीपदिफ्कुमारा! ॥ ११॥ 

व्यन्तराः किन्नराकिपुरुपमहोरगगान्धव॑यक्षराशतभृत- 
पिश्ञाचा. ॥ १२॥ 

ज्योतिष्काः तयांथन्द्रमसों ग्रहनक्षत्रपंकीणेतारंकाश ।! २ 
मेस्प्रदक्षिणा नित्यगतयों चुलोके ॥ १४॥ 

तत्कृतः कालाविभागः ।। १५॥ 

बहिरिवस्थिता. ॥ १६॥ 

बैमानिकाः ॥ १७॥ 

कल्पोपपन्ना. कल्पा्ताताश्र ॥ १८ ॥ 

उपयुपरि ॥ १९॥ 
सौधमशानसानत्कुमारमहेन्द्रेअक्षकोकलान्तकमहाशुक्र - 
सहसारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोनवसु घु 
विजयबैजयन्तजयन्ता5पराजितेष सवोधीसदे च ॥२०। 
स्थितिप्रभावद्यातिलेश्याविशुद्वीन्द्रियावाधिविषयतो- 
उधिका! ॥ २१॥ 

गन्धर्व-हा० स० रा० इलो० । 


र्‌ -सूर्याचद्धमसौ-स ० रा० इलो० । 


ठ 


- प्रकीर्णकता०-स० रा० ब्लो० | 


४ ताराइच-दह्वा० | 
५ -माहैलब्रह्मब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठशुक्रमहाशुक्रशतारसहल्ा-पत० 


द्‌ 


र० इलो० | इलो मे-सत्तार पाठ है। दिगम्बर परम्परा मे भी प्रानीन 
ग्रन्थों में बारह कर्प हीनेका कथन हैं-देखों, जैन जगत वर्ष ४ अक 
६ पृ० २०१) अनेकात ५, १०-११ १ २४२ 

-सिद्धौ न्न स० रा० इलो० । 


चतुर्थोध्ध्यायः शव, 
गतिशरीरपरिग्रहामिभानतों हीनाः॥|२२॥ 


पीतपमशुक्कलेश्या द्विव्रिशेषेषु ॥२३॥ 

प्राग ग्रेवेयकेम्यः करपः ॥२शा। 

ब्रह्मलोंकालया लोकान्तिकाः ॥२५॥ 
सारस्वतादित्यवह्यरुणगर्दतो यतुषिताव्याबा धमैरुतो- 
एरिश्टाश्व ॥२६॥ 

विजयादिषु द्विचरमा' ॥२णा। 

ऑपापे।तिकमलुष्येम्यः शेपास्तियेग्योनयः ॥२८॥ 
स्थितिः" ॥२९॥ 

भबनेपु दक्षिणाधांधिपर्तानां पल्योपममध्यधेम्‌ ॥३०॥' 
शेषाणां पादोने ॥३ श॥ 

अपुरेन्द्रयो: सागरोपमसधिकच ॥३ श॥। 

सौधर्मादिषु यथाक्रमम्‌ ॥३३॥ 


% टि० में इसके वाद-'उच्छवासा हारवेदनोपपाता नुमावतइच स़ाध्या 
ऐसा चूत हूँ । 

१ ऐणेतसिश्षपद्ममिश्नशुक्ललेदया ट्विद्वचिचतुब्चतु वोषेप्विति रा-पा० । 

२-लया लौका-स० रा० ब्लोग | सि-पा० । 

३ व्यावाधारिष्टाइच-स० रा० इलो० । देखो हिन्दी चिवचन पृ० १५५ 
दि० १। हि 

४-पादिक-स० रा० ब्लो० । 

५ एस चृत्र से ३२ वे सत्र तक के लिए-'स्थितिरमुरनाग्सुपर्णद्वीपशेषाणा 
त्तागरोपमनिपलल्‍्योपमा् हीदमिता'-ऐसा स० रा० ब्लो० में एक हो 
सूत्र है। ब्वें० दि० दोनो परपराओ में मवनप्रतिकी उत्कृष्ट स्थिति के 
विषय ने मत्ंद हूं । 

६ उस चुत से ४५ वे तक के सूत्र के दिये एक ही मूत-सौधंसानयों 


४० तत्त्वाथाधिगमसूत्राणि 


सागरोपम ॥१श॥ 
अधिके च ॥३५॥ 
संप्त सानत्कुमारे ॥३६॥ 
विशेषज्रिसप्तदशैकादशत्रयों ?शपथद शमिरधिका नि 
च॥रेण। 
आरणाच्युतादृष्वमकेडन नव ग्रेमेयकेषु विजयादिषु 
सवाथोतिद् व ॥३८॥ 
अपरा पत्योपममधिर्क थे ॥३९॥ 
सागरोपमे ॥४०॥ 
अधिके च्‌ ॥9 !॥ 
परतः परत' पू्ापृोन्तरा ॥४२॥ 
नारकाणा च दवितीयादिषु ॥४२॥ 
दशवर्षसहल्वाणि प्रथमायाम ॥४४॥ 
, भवनेषु च' ॥४५॥ 
व्यन्तराणां च ॥9६॥ 





ललित ल3-->+तत++ 


सागरोपमें अधिके च- ऐमा म० रा० ग्लो० पे है । दोनो परपरा में 
स्थिति के परिमाण में मी अन्तर है। देखो, प्रस्तुत मूत्रो की टीकाएँ। 
१ सामत्कुपारमाहेद्ययों सप्त-य० रा« इलो ० | 
२ त्रिसप्ततवेकादशअयोदशर्पचदशमिरधिकानि तुम ० रा० ब्लो० । 
३ सिद्वोच-ल० दा० इलों ० । 
£ यह और इसके बादका मूत्र स० रा० बलों» में नही । 


चतुर्थोज््याय: १११ 


प्रा पल्योपमम ॥४०॥ 
ज्योतिष्काशामधिकम ॥४८॥ 
ग्रह्यणामेकप्‌ ॥४०॥ 
नक्षत्राणासर्घम्‌ ॥५०॥ 
तारकाणां चतु भोगः ॥५१॥ 
जैधन्या लवष्टमागः ॥<२॥ 
चतुर्भागः शेषाणाम्‌ ॥५१॥ 


१ रा पल्योपमसधिकम्‌-प० रा० ब्लो० | 

३ ज्योतिष्काणों च-स० रा० इल्लो० | , 

३ यह और ५०, ५१ वे सूत्र स० रा० ब्लो० में नही | 

४ तदष्टभागो5परा स्त० रा० इछो० । ज्योतिष्को की स्थिति विषयक्र जो 
सू् दिगम्बरीय पाठ में नही है उत सूत्रों के विधय की पूति' राजवा- 
विंककार ने इसी सूत्र के बातिको में को है। 

५ स० रा० इलो० में नही। स० और रा० में एक और अतिम सृत्र- 
लोकान्तिकावामष्टो सागरोपस्राणि सर्वेबाम-४२ हैं। वहू इछो० 
में नहीं। 225 





११२ 


तस्त्वाथोधिगमसूत्राणि 
पद्यमो(ध्यायः 


अजीषकाया धर्माधमाकाशपुद्दलाः ॥१॥ 
द्रव्याणि जीवाश ॥२॥ 
नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥३॥ 

रूपिणः पुद्दला: ॥१॥ 
आकाशादेकद्र॒व्याणि ॥५॥ 

निष्क्रियाणि च ॥९॥ 

असडूरुयेयाः प्रदेशा पैमोथर्मयों: ॥७॥ 


अलव्न्कनना। 


१ स॒० रा० इलो० में इस एक सूत्र के स्थान में (दरब्याणि' 'जीवाश्य' ऐसे 


दो सूत्र है । सिद्धसोेन कहते है-“ कोई इस सूत्र को उपर्युक्त प्रकार से 
दो सूत्र बनाकर पढते है सो ठीक नहीं” । 

अकलड्ढु के सामने भी किसीने शट्ढा उठाई है- द्रव्याणि जीवा.' ऐसा 
शव! रहित एक सूत्र ही क्यों नही बनाते ?” विद्यानन्दका कहना हँ 
कि स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिये ही दो सूत्र बनाए हैं । 


२ सिद्धसेन कहते हैँ-'कोई इस सूत्र को तोड कर 'नित्यावस्थितानि 


'अरूपाणि' ऐसे दो सूत्र बनाते है। नित्यावस्थितारुपाणि' ऐसा 
पाठान्तर भी वृत्ति मे उन्होने दिया है। 'वित्यावस्पितान्यस्पीणि' 
ऐसा एक और भी पाठका निर्देश उन्होने किया है। “कोई नित्यपद 
को अवस्थित का विशेषण समझते है” ऐसा भी वे ही कहते है ! 
इस सूत्र की व्याख्या के मतान्तरो के छिये सिद्धस्तेनीय वृत्ति देखनी 


चाहिए । 


३ देखो हिन्दी विवेचन पृ० १६५९ दि० १। 
४ -घर्माधमेकजीवानाम्‌-स० रा० इंलो० । 


पद्चमो5ध्याय: ११३ 


जीवस्य ॥ ८॥ 

आकाशस्यानन्ताः ॥ ९ ॥ 
सद्रुयेयासइूरुयेयाश्र पुद्लानाम्‌ ॥ १० ॥ 
नाणो. ॥ ११॥ 

लोकाकाशे5वगाहः ॥ १२॥ 

धर्माधर्मयोः छत्ले ॥ १३॥ 

एकग्रदेशादिषु माज्यः पूहलानाम ॥ १४७॥ 
असदूरूयेयभागादिषु जीवानाम ॥ १५॥ 
प्रदेशसंहारविभेगो स्यां पद्दीपवत्‌ ॥ १६॥ 
गतिस्थित्युप्रहा धर्मोधमेयोरुपकारः ॥ १७॥ 
आकाशस्यावबाहः ॥ १८॥ 
शरीरवाह्ममनःआणापानाः पुह्लानाम ॥ १९ ॥ 
सुखदु खजीवतमग्णापग्रहाथ ॥ २०॥ 
परस्परोपग्रहों जीवानास ॥ २१॥ 

बैंतेना परिणामः क्रिया परत्वापरले च कारूस्य ॥२२॥ 





. स० रा० इलो० में बह पुयक्‌ सूच नहीं। पृथक्‌ सूत्र क्यों किया गया 
है इसका रहस्य सिद्धसेन दिखाते है । 

, “विसर्पा-स० रा० इलो० | 

६ “पपग्रही-सि० स० रा० ,इलो० | अकलकने द्विवचत का समर्थन किया 
हूं । देखो हिन्दी विवेचन पुृ० १७८ टि० १ 

चर्तेत्रापरिणासक्रिया पर-स्० । वर्तनापरिणामक्रिया पर-रा० | ये 
सपादकों को थ्यान्तिजन्य पाठान्तर मालूम होते है। क्योकि दोनो 
टीकाकारो ने इस चूत्र में समस्त पद होने की कोई सूचना नही की । 


११४ तत्त्वाथाधिगम सूत्राणि 


स्पशरसगन्धवर्णवन्तः पुद्टलाः ॥ २३॥ 
शब्दबन्‍्धसोक्षम्यस्पैल्यसंस्थानमेद्तमश्छा यातपोददो - 
तबन्तश्व ॥ २४॥ 
अणवः स्कमन्‍्धाश ॥ २५॥ 
सेधातमेंदम्य उत्पचचन्ते | २६॥ 
भेदादणशु. ॥ २७॥ 
भेदसंघाताभ्यां चाक्षुपां: ॥ २८॥ 
“ उत्पौदव्ययप्रोज्ययुक्त सत्‌ ॥२९॥ 
“ तद्भावाब्यर्य नित्यम ॥३०॥ 
अपितानपिंतातिडेः ॥ ३१॥ 
स्निग्परूक्षत्वाहनन्ध, ॥३२॥ 
ने जधन्यगुणानाम्न ॥ ३३॥ 


बन 


१ भेदसघातेम्प उ-स० रा० ब्लो० | 

३ “-वाक्षुप स० रा० इलो० । सिद्धसेन इस सूत्र के कर्थ करने मे क्ित्ी 
का मतभेद दिखाते हैँ । 

३ इस सूत्र से पहिले स० और इछो० मे 'सद्‌ द्रव्यलक्षणम्‌' ऐसा सूच है । 

#. छेकिन रा० भें ऐसा अलग सूत्र नही । उसमे तो यह वात उत्पान में ही 
कही गई है । भाष्य में इसका भाव कथन है । 

४ इस सूत्र की व्यास्या में मतभेद हैं। हरिभद्त सब से निराला ही अर्थे 
लेते है। हरिभद्र ने जैसी व्यास्या की दे वैसी व्याख्या का सिद्धसेन ने 
मतान्तर रूपसे निर्देश किया है । 

५ बन्ध की प्रक्रिया में व्वे० दि० के मतभेद के छिये देखो, हिन्दी-विवेचन 

पृ० २०१॥ 


0. «है 


पत्चमोध5्ध्याय: ११७५ 


जुणसाम्पे सत्शानाम्‌ ॥ ३४॥ 
उच्चयाधिकादिगुणानां तु ॥ ३५॥ 
बेन्ध समाधिकी पारिणामिकों ॥ ३६॥ 
गुणपयोयवर्‌ द्रव्यप ॥ ३७॥ 
कालश्रेत्येके | ३८॥ 
सो5नन्‍्तसमयः ॥ ३९॥ 
द्रव्याश्रया निर्मुणा गुणाः ॥ ४०॥ 
तद्भाव' परिणाम- ॥ 9१॥ 
अनादिरादिमांध ॥ ४२॥ 
रूपिष्वादिमान्‌ ॥ ४३॥ 
योगोपयोगो जीवेपु ॥ 9४॥ 





बन्धेधिकी पारिणासिकौ स० उ्लोौ० | रा० में सूत्र के अन्त में 
अधिक हैं । जकलक ने 'समाधिकौ' पाठ का रूण्डन किया हूँ । 

देखो हिन्दी विवेचन पृ २०९ ठि० १ | कारूइच स० रा० इछो० । 

ये अन्त के त्तीन सूत्र स० रा० इलो० में नही। भाष्य के मत का खेण्डन 
राजवानिककार ने किया हैँ । विस्तार के लिये देखो हिन्दी विवेचद 
पृ० २१२ । टि० में उसके पहले 'सद्विविव ! ऐसा सूत्र है । 


श्श्द तक्त्वाथाधिगम सूत्राणि 
पष्ठो(ध्यायः 


कायवादमनःकर्म योगः ॥ १॥ 

से आख्रवः ॥ २॥ 

शभः पुण्यस्थ ॥ ३॥ 

अंशुभः पापस्य ॥ ४॥ 

सकपायाकपाययोः साम्परायिक्रेयापथयों: ॥५॥ 
अव्रतकपायेन्द्रियक्रि या! पश्चचतु।पश्चपश्रविंशति- 
सडख्याः पूर्वस्य भेदाः ॥ ६ ॥ 
तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातभार्वेबयापिकरणविशेपेस्यस्त' 
दिशेषः ॥ ७॥) 

अधिकरणं जीवाजीवा! ॥ ८॥ 


१ देखो हिंन्दी विवेचन पृ० २१५ ठि० १। 

२ यह सूच्रूप से हा? में नहीं । छेकिन 'शोष पापसू? ऐसा सूत्र है। सि० 
में अशुभ पापस्य' सूत्र रूप से छपा है छेकिन टोका से मालूम होता 
है कि यह भाष्यवाक्य है । सिद्धसेत को भी शेष पापम्‌ ही सूत्र रूप 
से अभिमत मालूम होता हैं । 

3 इचख्ियकषायात्रतक्रिया- हा० सि० टि० । स० रा० इलो० । नाष्यमान्य 
पाठ में 'अन्नतः ही पहला है। सिद्धस्नेन सूत्र की टीका करते हैं तव 
उनके सामसे 'इन्द्रिय'- पाठ प्रथम है । किन्तु सूत्रके भाष्यमें 'अन्रत 
पाठ प्रथम ६ । सिद्धसेन की सूत्र और भाष्य की यह असंगति मालूम 
हुई है और उन्होने इसको दूर करने की कोशिश भी कीहै। 

४ “पावाविकरणवीर्यबिशे-स० रा० इलो० । 


न्ज #क 
१ 


७ 7 


पष्टोउध्यायः ११७ 


आधे संरम्भतमारम्भारम्भयोगढ्तकारितानुमतकपाय- 


विशेषल्िखिसििश्रतुब्कशः ॥९॥ 
निर्व्॑तनानिक्षेपसंयोगनिसगो हिचतुर्धित्रिभेदाः 

परम ॥१ गा 
तत्प्रदोषनिक्षवमात्सयोन्तरायास़ादनोपधाता ज्ञानदरश- 
नावरणयोः ॥९ १॥ 
दुःखशोकतापाक्रन्दनुवधपरिंदेवनान्यात्मपरो भयख्था- 
न्यसदेद्स्य ॥१२। 
सृतबत्यनुकम्पा दान॑ सरागसंयमादि योगः क्षान्तिः 
शोचमिति सहेययस्य ॥१३॥ 
केबलिश्रुतमछधमेदेवावर्णवादो दशनमेहस्य ॥१ शा 
कपायोदयात्तीवत्मपरिणामशथ्ारित्रमोहस्य ॥१०॥ 
बह्ारम्मपरिग्रहत्व॑ चे वारकास्थायुपाः ॥१ ८॥ 

माया तैयर्योनय ॥१०॥ 
अल्पारम्मपरिग्रदत्त॑ खर्मावमादंवाजंब च सालु- 
पसय ॥१८॥ 

भूतप्रत्यतुकरपादानसरागसफमादियोग:-स ० रा० ब्लो० । 

>प्रीब्रपरि० स० रा० इलो० । 

*त्वं चार-स० रा० बलो० । 

इसके स्थानमे “अल्पारम्भपरियग्रहत्व मानुपत्य” और ' स्वभावमार्द- 


बच' ऐसे दो सूत दि० पर॑परा में है । एक ही मूत्र क्यो नही वनाया 
>न्र धंकावग समावान भी दि० टीकाकारो ने दिया है । 


बार 


क्तन न अमन 3»3जरनन्‍नन्‍ननननन मे .3 मम “का 


$ 


तत्त्वाथांधिगमसूऋआाणि 


निःशलित्रतत्व॑ च॒ सर्वेपाम ॥१९॥ 

सराशसय मसयमासंयमाकापनिजराबालतभपाँ[ 

देवस्प ॥२०॥५ 

योगवरक्रता विसंवादन चाशुभस्य नाम्नः ॥२१॥ 

विपरीत शुभस्य ॥२॥। 

दर्शनविशुद्धि विनय सपत्नता शीलतरतेष्यनतिचारो- 

5 ज्ञानोपयोगपंवेगो शक्तितस्त्यागतपसी सह 

साधुसमाधिवैयाबृत्त्यकरणमहेदाचार्यवहुअ्तप्रवचनभ- 

क्तिरावश्यकापरिहािम मिप्रभ[वना प्रवेननवत्सलत्व- 
दि तीथेकृत्तस्यथ ॥ २६ ॥ 

परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसदूगु्णोच्छादनोद्धावने च नीचे - 

गोत्रस्य ॥ २४ ॥ 

तह्पयंयो नीचैवृत्त्यनुत्सेको चोत्तरस्य ॥ २५॥ 

विप्नकरणमन्तरायस्य ॥ २६ ॥ 








१ देखो हिन्दी विवेचन पृ० २१७ टि० १। 
२ देखो हिन्दी विवेचन पु० २२७ टि० २ । 

#इस के वाद “सम्यक्त्व च” ऐसा सूत्र टि० में है 
३ तहिप-स० रा० इलो० 


४ -भीक्षणज्ञा-स० रा० इलो० । 


७५ -सो साधुससाधिबें-स० रा० इलो० । 

६ तोर्यकरत्वस्यथ स० रा० इलो० । 

७ -यगुणोच्छा-स० । गुणच्छा-रा० इल्यो० । स-बू०" समत- 
“गुणच्छा -है। 


सप्तमाउथ्याय:ः ११५ 
सप्तमो5ध्यायः 


हिंसानुतस्तेयात्रह्मपरिग्रदेग्यों विरतित्रितम्‌ ॥ १ ॥ 
“देशसबेतोइणुमहती ॥ २ ॥ 

तत्स्थेयोर्थ भावनाः पच्च पञ्चे ॥ ३ ॥ 
हिंसादिष्विहाममुत्र चोपायावद्यद्शनम्‌ ॥ ४ ॥ 

दु'खमेव वाँ ॥ ५॥ हु 
मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि सच्वगुणाधिकाक्षिश्य- 
मानाविनेयेषु ॥ ६॥ 


बज 


*पड्च फल्चण  सि-वृ-पा ० अकरल्ंक के सामने! पठ्चञ ' पाठ होने की 
आशका की गई हैँ । इस सूत्र के वाद “वाडमनोगुप्तीर्यादाननिक्षेपण 
समित्यालोकितपतभोजवानि पत्च ॥४॥ कफोबलोमभीरुत्वहास्यप्रत्या- 
स्थानान्यनुवीचिभाषण्ण च पञ्च ॥५॥ शुन्यागारधिमोचितावास- 
परोपरोधाकरणमंक्ष (क्य-रा ०) शुद्धिसद्धर्मा (सघर्मा-इलो ०) विसंवादा: 
पञ्च ॥ ६ ॥ स्त्रीरागक्याश्रवणतन्मनोहराड् निरीक्षणपुर्व रतानुस्मरण- 
वृध्येष्टरसस्वशरीरसंस्कारत्यागा. पत्च ॥ ७॥ मनोज्ञामनोज्ञेल्रिय- 
घिपयरागहेपवर्जनानि पञ्च ॥ ८ ॥ ऐसे पाँच सूत्र स० रा० घ्लो० 
में हैं जिनका भाव इसी सूत्र के भाष्य में है । 

२ -मुन्नापाया-स० रा० ब्छो० । 


सिद्धसेन कहते हैं कि इसी सूत्र के “व्याधिप्रतीकारत्वात्‌ कंडूपरि 
यतत्वाच्चाद्रह्य तथा परिप्रहेष्वप्राप्तप्राप्तनप्टेष का्डक्षाशोकों 
प्राप्तेतु च रक्षणमुपनोगे वा5वितृप्तिः ' इन भाष्य वाक्यों को कोड दो 
सुचरढूप मानते है । 


४ -माष्यस्थानि च स-स७० रा० ब्लो० | 


१२० 





है. 


५ 


तत्त्वार्थाधिगमसूत्राणि 


जगत्कायस्वमावों चे सवेगवैराग्यार्थम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रस्योगात्‌ प्राणव्यपरोपण हिंसा ॥ ८ ॥ 
असदमिधानमधृतस ॥ ९॥ 

अदत्तादान स्तेयम्‌ ॥ १० ॥ 

मैथुनमब्रह्न ॥ ११ ॥ 

मूछा परिग्रहः ॥ १६ ॥ 

निःशल्यों त्रती ॥ १३ ॥ 

अगायनगारश्र ॥ ११ ॥ 

अणुव्रताघ्गारी ॥ १५ ॥ 
दिग्देशानर्थद्‌ण्डबिरातिसामायिकपोपैधोपवासोप भोगप- 
रिमोगैपरिमाणातिथिसंविभागव्रतसपत्नशथ ॥ १६ ॥ 
मारणान्तिकी संलेखेनां जोषिता ॥ १७ ॥ 
शह्डाकाइक्षाविविकित्सान्यदश्प्रिशसासंसव/ सम्यर्दंटट - 
रतिचारा। ॥ १८ ॥ 

ब्रतशीलेषु पञ्च यथाक्रमम्‌ ॥ १९ ॥ 


-वौ वा स-स० रा० ण्लो० । 

-यिकप्रोबधो-स ० रा० हलो० । 

-परिभोगातिथि-भा० । सिद्धसेन वृत्ति में जो इस सूत्र का माध्य € 
उसमें भी परिमाण शहर नही है । देखों पृ० ९३ ५० १३। 

देखो हिन्दी विवेचन पृ० २६२ टि० १। 

सल्लेखना स० रा० इलो० । 


& रतीचारा भा० सिं० रा० इलो० । 


सप्तमीड्ध्ययः श्श्श्‌ 


' बन्धव्धच्छविच्छेदातिमारारोपणान्नपाननिरोधा। ॥२०॥ 
मिथ्योपदेशरहस्यास्थास्यानकूटलेखक्रि यान्‍्यासापहार- 
साकारमन्जभेदा: ॥ २१ ॥ 
स्तेनप्रयोगतदाहतादानबविरुद्धराज्यातिक्रमही ना धिक- 
सानोन्मानप्रतिरूपकव्यवहारा: ॥ २२ ॥ 5 
परविषाहकरणेल्वरैपरिगृद्दीतापरिगृही तागमनानज॒क्री- 
डौतीवकामामिनिवेशीः || २३ ॥ 
स्षेत्रवास्तुद्दिस््यकुवर्णधनधान्यदासीदासक्कुप्पप्रमाणाति- 
क्रमाः ॥ २४ ॥ 


ऊध्योधर्तियंग्व्यतिकमश्षत्रेशद्विस्प त्यन्तर्धानिनि ॥२५॥ 


£ -चघच्छेदाति-स० रा० इलो० | 

२ -रहोभ्या-च० रा० ब्छो> । 

३3 -रणेत्वरिकापरि-स० रा० इछो० । 

४ “डाकानतीव्राभि-स० रा० ब्लो० | 

५ इस मूत्र के स्थान में कोइ-परविवाहकरणेत्वरिकापरिपृहोतापरियृही- 
तागभनानइक्रीडातीव्रकामासिनिवेश . (ज्ञा ) सूत्र मानते है 
ऐसा सिद्धसेनका कहना हैं। यह सूत्र दिगम्वर पाठ से कुछ मिलता 
है। भपूर्ण नही । देखो ऊपर की टिप्पणी । 

कुछ छोग उसी सूच का पदविच्छेद “परविवाहकरणम्‌ इत्वरिका- 

गे परियूहीतापरिगृहीतागम॑ अनक्कीडातोग्रकामाशिनिवेश्ञ: 
इस तरह करते है यह बात सिद्धसेन ने कही है । यह भाक्षेप भी 
दिगम्वर व्यात्याओं पर है ऐसा माठुम नही होता । इस प्रकार 
पदच्छेद करने वाला * धत्वरिका ” पद का जो अर्थ करता हैँ वह भी 
सिद्धसेन को सान्‍्य नहीं । 

६ स्मृत्यन्तराधातानि स० रा० ब्लो० । 


श्र्१ तत्त्वाथोधिगमसूत्राणि 


आनयप्प्रेष्यमयोगशब्दरूपानुपातपुद्टलक्षेपा. || २६ | 


कन्दर्षकोत्कुच्यमोखयोसमीक्ष्या धिकरणोप भो गौ धिक- 
त्वानि॥ २७॥ 


योगदृष्प्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थौपनानि || २८ ॥ 
अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्स गांदाननिक्षेपंसस्तारोपक्रम- 
णानादरस्मृर्त्यनुपस्थापनानि ॥ २९ ॥ 
सचित्तसबेद्धसंमिश्राभिपवदुष्पक्काह्रा' | ३० ॥ 
असचित्तनिक्षपपिधानपरव्यदपेशमात्सयेकालातिक्रमाः ३६ 
जीवितमरणाशंसा/ित्रानुरागसुखानुबन्धनिदाने- 
करणानि ॥ ३२ ॥ 
अनुग्रहार्थ स्वस्यातिसर्गों दानम्‌ ॥ ३३ ॥ 
विधिद्॒न्यदातपात्रविशेषात्‌ तद्िशेष: ॥ ३० ॥ 





१ किसी के मत से ' आनायन ' पाठ है ऐमा सिद्धसेन कहते है । 
२ पुद्गलप्रक्षेपा: भा० हा०। हा० वृत्ति में तो “पुद्गलक्षेपा: शो 
पाठ है। सि- व॒० में 'पुदुगलप्रक्षेप ' प्रतीक 
-कौकुच्य- भा० हा० । 
-करणोपभोगपरिभोगानथेक्यानि स० रा० उ्छो० | 
स्मृत्यनुपस्थानानि स० रा० इलो० । 
अप्रत्युपेक्षि- हा० । 
दानसत्तरो- स० रा० इलो० । 
-स्मृत्यनुपस्थानानि-- स० रा० इलो० । 
-सम्बन्ध- स० रा० ब्लो० ! 
#ंटि० में यह सूत्र नही है । 
१० -क्षेपापिधान- स० रा० इब्लो० । 
११ निदानानि स॒० रा० ब्लो० । 


न्धः <« 


नि ७ कु >ा 


हनी 


अष्टमोध्यायः श्र 


अष्टमो5ध्याय: 


- मिथ्यादर्शनाविरतिप्रभादकपाययोगा बन्धदेतवः || १॥ 
सकपायत्वाज्जीवः कमणो योग्यान्युद्वलानादंते ॥या 
से वलधः ॥ ३ ॥। 
प्रकृतिखित्यनुभंवगप्रदेशास्तद्विघयः ॥ ४ | 
आधद्यो ज्ञानद्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुष्केनामगोंत्रा- 
न्तराया: ॥ ५॥ 
पश्चनव अष्टापिंशतिचतुद्धिचत्वारिंशद्दिपश्व मेदीी यथा- 
क्रमस्‌ ॥ ६॥ 
मत्यादीनाम्‌ ॥ ५॥ 
चक्षुरचक्कुररधिकेवलानां निद्वानिद्रानिद्राप्रचल्राप्रचला- 
प्रचलास्त्यानगृद्धिवेदेनीयानि च ॥ ८॥ 

. -दरसें स बस्ध ॥ २॥ स॒० रा० ब्लो० | 

-त्यनुभव- स> रा० ब्छो० | 

- सीयायुर्वाम- स० रा० ब्लो> | 

“भेदो- रा० । 

4 मतिश्रुतावधिमन पर्ययकेवछानाम्‌ स० रा० इछो० । किन्तु यह पाठ 

सिद्धसेन को अपार्थक मालूम होता है। अकलड्ु और विद्यानन्द ब्वे० 

परपरा समत लघुपाठ की अपेक्षा उपर्युक्त पाठ को ही ठीक समझते है । 

- स्त्यानद्धि- सि० । सि-भा० का पाठ 'स्त्यानयूद्धि' माछूम होता 

है क्योकि सिद्धमेन कहते दे कि- स्त्थानद्धिरिति वा पाठ: । 

“स््यानगुद्धयश्च स० राउ ब्लो० । सिद्धसेन ने वेदनीय पद का सम- 

र्थन किया है | 





ए्र८ तत्त्वाथोधिगमसूत्राणि 


श्फ़ 


सदसहेधे ॥ ९॥ 
देशनचारितरमोहनीयक पा यनोकषा यवेद नी या र्यास्तरि- 
दिपोडशनवर्भदाः सम्य्त्वमिथ्यात्वतदुभयात्रि दपा- 
यनोकपायावनन्तानुवन्ध्यप्रत्यारुपानग्रत्यारूयानावरण 
सज्वलनधिकरपाश्चकेश! क्रोषमानमायाठोभा हास्य- 
रत्यरतिशोकभयजुगुप्पासत्री पुंनपुंसकवेदा! ॥ १० ॥ 
नारकतैयग्योनमानुषदैयानि ॥ ११ ॥ 
गतिजातिशरीराह्रोपाड्रनिमाणवन्धनसह्तसंस्थानसंह 
ननरपशरसगन्धवण।सुएज्यंगुरुलधूपधातपराधातातपी- 
दूधोता च्छवासापिहायोगतय' प्रत्येकशरीरत्रससुमगमुस 
रशुभसूष्मपयाप्स्थिरादेययशीसि सेतराणि तीर्थंकर 
च॥१२॥ 


न बनने «न ने टनिननीीीनन-नम चेन -ननीननमनिनननननान जन व-जनाओ पीजीफन्मानाओओ, 


दशनचा रित्रमोहरीयाकथायकपायवेदनी यास्यास्त्रिहिदवषो ब्ञभेदा 
सम्यकत्वमिष्यात्वतदुभयात्यकपायकषायो हास्मरत्मरतिशोकभयजुगुप्सा- 
स्त्रीपुश्रपसकतेदा अनन्तानवन्ध्यत्यास्यानप्रत्यास्यावसंस्वलूनविकत्पादचे- 
कह कीधमानसायवालोभा -प्त ० रा० इछो० 
किसी को यह इतता लम्बा सूत्र नही जेंचता उसको पूर्वाचार्थ ने जो 
जवाब दिया हैँ वही सिद्धसेव उद्बृत करते है- 
£ दृष्यख्यानों गरीयांश्च मोहो भवति वच्चन' । 
न तत्र छापवादिष्ठ सूत्रकारेण दुर्वधम । 

-मुपुर्ब्यायु -स० रा० इलो० । सि-बु० में आनुपुव्य पाठ हू। नये 
के मत से सिद्धसेव ते 'आनपर्वी' पाठ वताया है। दोनो के मत से सूत्र 
का भिन्न भिन्न आकार कैसा होगा यह भी उन्होने दिखाया 8 । 

देषयश्स्की(श को) सिसेतराणि तीर्घकरत्वं च स० रा० ग्लो० । 


न्प था >> बच 


छ 


अष्टमो5ध्याय: श्रणः 


उच्चै्नीचेश्च ॥ १३ ॥ 

देनादीनाम्‌ ॥ १४ ॥ 

आदितस्तिद्वणामन्तरायस्य च त्रिशत्सागरोपमकोटी- 
कोल; परा स्थिति; ॥ १५॥ 

सप्ततिमाहनीयस्य ॥ १६९ ॥ 

नामगेत्रयोविंशतिः ॥ १७ ॥ 
त्रयस्त्रिशवत्तागरोपमाण्यायुष्कस्य ॥ १८ ॥ 

अपरा द्वादशपुहृतों वेदनीयस्य 8 १९ ॥ 
नामगोत्रयोरष्टी ॥ २० ॥ 

शेपाणामन्तपुहूँतेम ॥ २१ ॥ 

विपाकोइसुभावः ॥ २२ ॥ 

से यथानाम ॥ २३ ॥ 

ततइच निजेरा ॥ २४ ॥ 

नामप्रत्ययाः सबेतो योगविशेषात्त्क्ष्मकश्षेत्रावगाढ- 
स्थिता; सदोत्मग्रदेशेष्चनन्तानन्तप्रदेशाः ॥ २५॥ 


संद्ेधसम्यक्त्वद्ास्यराति पुरुषबेदशुभायुना भगोत्राणि 
पुण्यम्‌ ॥ २६ ॥ 


दावरामभोगोपभोगवीर्याणाम्‌ स० रा० श्लो० | 
विशतिनासगोत्रमों स० रा० इसो० । 
>्ण्यायूष स० रा० इछो०4 ४ -सुदह्र्ता स० रा० इलो० | 
-चुभव स० रा० इलो० । ६ -वगाहस्थि- स० रा० इलो० । 
देखो हिन्दी विवेचन पू० २६९८ टि० १। इसके स्थान में स० रा० 


इलो० में दो सुत्र है- “ सद्ेचशुभायुर्वामगोत्राणि पृण्यम्‌ ।” “अतोडन्यत्‌ 
पापम्‌ । यह दूसरा सुत्र साप्य-वाव्यरूप से अन्य टीकाकारोनें माता है । 


श्२े६ 


ना 


तत्त्वाथोधिगमसूत्राणि 
नवमोधध्यायः 


आख़वनिरोधः संवरः ॥ १॥ 

से गुप्तिसमितिधमोलुप्रेशापरीपहजयचारित्रे: ॥ २॥ 
तपसा निमरा च॥ ३ ॥ 

सम्यग्योगनिग्रहों गुप्ति ॥ ४॥  - 
ईंयोमापपणादाननिश्षेपोत्सगां: समितयः ॥ ५॥ 
उत्तमें! ध्रमामादेवाजवशौचसत्यसंयमतपस्त्यागाकिश- 
स्यप्रह्नचर्याणि धमे! ॥ ६॥ 
अनित्याशरणसंसारेकत्वान्यत्वाशुवित्वासबरसंवरानिनरा- 
लोकबोपिदुलमधमंस्वास्यातत्वानुचिन्तनमनुप्रेवाः ।५ 
भार्गाव्यवननिर्जरार्थ परिसोर्टेव्याः परीषद्ाः ॥ ८॥, 
श्ुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनागन्यारतिद्ी चयोनिषधा- 
शय्याक्रोशवधयाचना5लामरोगठणसपशेमलसत्कारपुर - 
स्कारप्रश्नाज्ञानादशनानि ॥ ९॥ 





२ उत्तमक्ष-स० रा० इछो० | 


न 


रे 


४ 


-शुच्यात्नव- सं० रा० इला० ) 

। झपरे पठन्ति अनुप्रेक्षा इति अनुप्रेक्षितव्या इत्यर्थ: । अपरे अनुम्रेक्षा- 
शब्दमेकबसनात्तमचीयते - सि- बु०। 

देखो हिन्दी विवेचन पृ० ३१० हि० १। 


५. >प्रज्ञाज्ञानसस्यक्थाति हा० । हॉ-भा० में तो अदर्शन पाठ माढृग 


होता हैं । 


न 0 2० ७ 


नबसोडण्यायः १्२ड 


सूह्मसंपरायच्छबस्थवीतरागयोड्चतुदेश ॥ १० ॥ 
एकादश जिने ॥ ११ ॥ 

बैादरसंपराये सर्वे ॥ १२ ॥ 

ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञान ॥ १३ ॥ 
दर्शनमोहान्तराययोरद्शनाढामो ॥ १४॥ 


| ५० की ७ मेक 


चारित्रमेह नाग्न्यारतिद्नीनिषधाक्रोशयाचनासत्कार- 

पुरस्काराः ॥ १०॥ 

चेदनीये शेषा। ॥ १६॥ 

एकादयो भाज्या युगपदेकोनविशेतेः ॥ १७॥ 
-सामायिकच्छेदोपस्थाप्येपरिद्ारविश्वुद्धिसू#म संपराय 

यथाखूयातानि चारित्रम्‌॥ १८॥ 


“साम्पराय-स० रा० ब्लो० | 

देखो हिन्दी विवेचन 7० ३१५ टि० १ । 

देखो हिन्दी विवेचन पृ० ३१५ टि० २। 

-देकापझ्नविज्ञतेः हा० । -पुगपदेकस्मिन्नकान्नविज्ञतेः स० । युगपदेक 
स्मिन्नेकोनविज्ञते रा० ब्लो०। छेकिन दोनों वातिकों में स० जैस। 
ही पाठ है । 


-पस्यापवापरि-- स० रा० इलो० । 


सुक्ष्मसाम्पराययथाल्यांतमिति च्रा० स० रा० श्लो० । सजवातिक- 
कार को ययाख्यात पाठ इष्ट मालूम तैता है क्योक्ति उन्होंने यया 


न्यातं को विकल्प में रक्‍्खा हैं! सिद्धसेन को भी यथाव्यात पाठ 
इच्ट है। देखो पृ० २३५ प० १८। 


केचित्‌ विष्छिक्षपदमेत्र सूचमघीयते-सिद्धपतेन वृत्ति । 


तत्त्वाथाधिगमसूत्राणि 


अनशनावमोदेयव्रातिपारसंस्यानरसपरित्यागावीवैक्त- 
शय्यासनकायकुशा बाह्य तपः ॥ १९॥ 
प्रायश्रित्तविनयवैयावृत्त्यस्वाध्यायत्युस्सर्ग ध्यानान्यु- 
त्तम्‌ ॥ २०॥ 

नवचतुरदशपञ्चद्धिमेद येथाक्रमं प्रार्ध्यानात्‌ ॥२१॥ 
आलोचनग्रतिक्रमणतदुभयबिवेकव्युत्मगंतपच्छेदर्परि- 
हारोपस्थापनाने ॥२२॥ 
ज्ञानदशनचारित्रोपचारा: ॥ २३॥ 
आचायेंपाध्यायतपस्विशेक्क्षकगछानगणकुलसह साधुसै- 
मनोज्ञानाम्‌ ॥ २४॥ 
वाचनाप्रच्छनानुग्रेक्षाम्नायधर्मो पदेशाः ॥ २५॥ 
वाहयास्पन्तरोपध्योः ॥ २६॥ 
उत्तमसंहननस्येकाग्रविन्तानिरोधों ध्यान ॥ २७॥ 
आ मुहतोत्‌ ॥ २८॥ 


आतंरोद्रधँमशुक्वानि ॥ २९५॥ 


न्न्चत 


शा ६4 «०-४ ४७ के 


-बमोद्य-स० रा० इलो० । 

>द्विभेदा-स० इलो० । 

-स्थापना:-ह० रा० रछो+ । 

-दक्षस्ला-प्० । बैवपरला रा० ब्लो० । 

-धमनोन्ञानाम त॒० रा० इलो० । 

स० रा० इलो० मे 'ध्यानमास्तमूहुर्तात' है, अत ३८ वा सृत्र:उन्म 
अलग नही । देखो हि'दी विवेचन १० इ२३ टि० १। 

-धम्पेशु-स ० रा० 7डो० | 


नवम्ोडध्यायः श्स् 


परे मोक्षद्देत्‌ ॥ ३० ॥ 

आतेममनोत्वानां सम्प्रयोगे तद्धिअ्रयोगाय स्पृतिसम- 

न्वाहारः ॥ ३१ ॥ | 
- वेदनायाश्र ॥ ३२॥ 

विपरीत मनोज्ञानीम॥ ३३ ॥ 

निदान च ॥ ३० ॥ 

तदविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम ॥ ३५॥ 

हिंसानृतस्तेयविषयसंरक्षबम्यों. रोद्रभविरतदेशापिर-- 

तयोः ॥ ३६ ॥ 

आज्वा5्पायविपाकसंस्थानविचयाय चैमेमप्रमत्तसंय- 

तल्‍्ष्य ॥ ३७॥ 


-नोज्ञस्थ स० रा० इलछो० | 

इस सूत्र को स० रा० इलो० में (विपरीत मनोज्ञानाम्‌! के वाद रखा है. 
अर्थात्‌ उनके मत से यह ध्यान का द्वितीय नही, तृतीय भेद है. 
सनोजस्य स० रा० इलो० । 

-चयाय घम्ममप्र-हा० । -चयाय घर्म्यंमर ॥ ३६) स० रा० 
इलो० । दिगम्बर सूत्रपाठ मे स्वामी का विधान करने वाला 'अप्र- 
मत्तसंयतस्य' अश नही हैं । इतना ही नही, वल्कि इस सूत्र के वाद 
का 'उपशान्तक्षीण- यह सूत्र भी नही है । स्वामी का विवान सर्वार्थ- 
सिद्धि में है। उस विवान को ठक्ष में रखकर अकलक ने दवे०- 
परपरा समत सूत्रपाठ विषयक स्वामी का जो विधान हैं उसका खण्डन 
भी किया हैं। उसी का अनुगमन विद्यानन्द ने भी किया है; देखोः 
हिन्दी विवेचन 7० ३३०। 


१३० वस्वाथाधिगम सृत्रणि 


क्न्िनिनलिलिजजन +++' 


१ 


उप्शान्तक्षीणकपाययोश ॥ १३८ ॥ 

जु्ले चाधे पूर्वविदे! ॥ २९ ॥ 

परे क्वलिन! ॥ ४० ॥ 
पृथक्त्वेकत्ववितर्कमरएमाकरियाप्रतिंपतिव्युपरतक्िया- 
मनिरंसीनि ॥ ४१॥ 

तैतत्येककाययोगायेगानाम्‌ ॥ ४२ ॥ 

एकाश्रय सवितके पूर्व !! ४३॥ 

अविचारं द्वितीयम ॥ ४१ ॥ 

वितर्क. श्रुतम्‌ ॥ ४५॥ 
विचारोउ्थव्यज्ञनयोमसक्रान्तिः ॥ ४६॥ 
सम्यस्दष्टिभावकरिरतानन्तवियोजकदर्शनमोहधषप को प- 
श्मझोपशान्तमोहक्षपकश्ीणमोहजिताः. क्रमश्ेश- 
इस्येयगुणनिजेरा' ॥ ४० ॥ 





देखी हिन्दी विवेचन पृ० ३३० टि० १। 'पूर्वबिंदः यह अश भार 
हा» में न तो इस सूत्र के अश रूप से छपा है और न अंग दु। 
हूप से | सि० में अलग सूत्र रूप से ठपा है छेकित, टोकाकार उम्तको 
भिन्न नही मानता । दि० टीकाओ में इसी सूतके अश््व से छपा है। 
पृद्नवर्ण्ीनि' ह० सि० । स॒० रा० इलो० । स० की प्रत्मत्तत्ता पढ़े 
शिवृत्तीनि भी है । 

तु स० रा० इलो० में नहीं। 

-सर्ककिचारे पूजे स० । -तर्कवी्नारे पूर्वे रा० रछो० । 

सपावक की शान्ति से मह सूत्र सि० में अछूय वही छत हैं। रॉक 
और हो मे 'अवीचारः पाठ है। 


दशमोड्ध्यायः श्श्रश्‌ 


पुलाकबकुशकुशी लनिग्रन्थस्मातका निग्रेन्याः ॥ ४८॥ 
संयम श्रुतप्रतिसेवनाती य लिज्लेश्योपपो तस्थानाविकर्प- 
तः साध्या। ॥ १९॥ 





दृशमो5ध्यायः 
मोहक्षयाज्ज्ञानदशनावरणान्तरायक्षयाज्व केबलम | १॥, 
'बन्धहेत्व भावनिगराभ्यौस ॥ २ ॥ 
कत्लकर्मक्षयों मोक्ष. ॥ ३॥ 
औपशमिकादिभव्यत्वाभावाद्ान्यत्र केवठसम्पक्त्व- 
बज्ञानदशनासिद्धत्वेभ्यः ॥ 9 ॥ 
तदनन्तरमूध्व॑ गच्छत्या लोकान्तात्‌ ॥ ५॥ 
पूर्वश्रयागादमज्ञत्वाहन्धच्छेदाचथागतिपरिणामान् 
तद्ति: ॥६॥ 
प्त्रकालमतिलिड्जतीथेचारित्रप्रत्यकवुडबोधितज्ञानाव- 
गाहनान्तरइरूयात्पबहुत्वतः साध्याः ॥ ७॥ 


£  -लेइपोपपादस्था -स० रा० ब्लो० | 
५. -भ्याँ इत्स्नकर्मविश्नमोक्षो मोक्ष; ॥ २॥ स० रा० शलो० 


३ इसके स्थान में स० रा० इलो० में 'औपशमिकाविशव्यत्तानां व? 


और “अन्यन्न केवलसम्यक्त्यज्ञानदशनसिद्धस्वेम्य:' ऐसे दो सूत्र है। 
“तद्गति:' पद स« रा० ज्लो० में नही हैं और इस सूत्र के बाद 'भा- 
व जद बाद मम जानकर और 

'भावात्‌' ऐसे दो सूत्र और है जिनका मतलब भाष्य 
मेहीआ जाता है। दि० में इसके बाद “चघर्मास्तिकायाभावात्‌” 
सूत्र 


तलवार्थसृत्र-विवेचन 
को 


विषयानुक्रम | 

पहला अध्याय ५ 

॥कीए 

,.. विषय पुष्ठ 
प्रतिपाद्य विषय आए ज्राकारि 
मोक्ष का स्वरूप # एन एम 

साधनों का स्वरूप । हागा5 हि सिह 

साधनों का साहचये हाह के ड्रास्माल. हे 

साहचये नियम फनए5 इे 
सम्यग्दशन का लक्षण »5 हाह एड़ाछ कक काका 


सम्यग्द्शन की उत्पत्ति के हेतु... 88 जी ज़क्ार के त्नाक्रीरिक 
] निश्वय और व्यवशर दृष्टि सेथ्पाक्रश्प उ8 हाई # ीलएक् 
सम्पक्त के लिए. उाह ॥क फजगफ़ा प्रा गिल 

तुमे फकी जाए # शगिह़ 7? 

उत्पत्तितम.. #6 कीहनिाए ॥ काछ कफ * ॥ज़ाई कक 

वात्तिक अरथों का त्ञाम निरशेक्ञानकी जी8 फाकी ॥क गाह्रामंगगही 
निक्षेपां का नाम निर्देश जा के एक 
तत्त्वों के जानने के उपाय $ + जाम कर णड़ाने की छिड 9३ 
नय औरुप्रणीण की सर वाई कि ग्राहक... ५02 
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शान-अंवगाहना-अन्तर-सेख्या-अत्पब्रहुत्व -7 


[॥ 
हम आसओं 


॥ अहँ॥ 
आचाय उमास्वाति प्रणीत- 


॥ तक्त्वाथे सृत्र॥ 
विवेचन सहित 


पहला अध्याय 


प्राणी अनन्त हैं और सभी सुख चाहते हैं। यद्यपि सुख की 
कल्पना सब की एक-सी नहीं है, तथापि विकास की न्यूनाधिकता या कमी- 
अतिपाद “के संक्षेप में श्राणियों के और उनके सुख के दो 
विषय वर्ग किये जा सकते है। पहले वे में अल्प विकासवाले ऐसे 
आणी संमिलित हैं जिनके सुख की कल्पना बाह्य साधनों तक हीं 

है। दूसरे वर्ग में अधिक विकासवाल्े ऐसे प्राणी आते हैं, जो बाह्य अर्थात्‌ 
भौतिक साधनों की सम्पत्ति में सुख न मानकर सिर्फ आध्यात्मिक गुणों की 
प्राप्ति में ही सुख मानते हैँ । दोनों बर्ग के माने हुए सुख भे अन्तर यही 
है कि पहला सुख पराधीन है और दूसरा स्वाधीन। पराधीन छुख को 
काम आर स्वाधीन सुख को मोक्ष कहते हें। काम और मोक्ष--दो ही 
पुरपार्थ हैं, क्योंकि उनके अतिरिक्त और कोई वस्तु प्राणिवर्ग के लिए. 
मुझ्य साध्य नहीं है । पुरुणथों में अर्थ और धर्म की जो गिनती है वह मुख्य 
साध्यरूप से नक्ष किन्तु काम और मोक्ष के साधन रूप से । अर्थ ही काम 
का और धर्ग ही मोक्ष का प्रधान साधन है। भ्रस्तुत शास्त्र का मुख्य 


२्‌ तत्वार्थ सूत्र [१.१८ 


प्रतिपाथ विषय मोक्ष है | इसलिए उसीके साधनमूत धर्म को तीन विमागों 
में विमक्त करके शाज्नकार पहले सूत्र में उनका निर्देश करते हैं--* 


सम्यर्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागं! | १ । 


सम्यग्दर्शन, सम्य्शान और सम्यकचारित्र-ये तीनों मिलकर मो 
के साधन है | 

इस सूत्र में मोक्ष के साथनों का नाम निर्देश मात्र है। यथपि 
उनका स्वरूप और उनके भेद आगे विस्तार से कहे जानेवाले हैं, तथापि 
यहाँ संक्षेप में स्वरूपमात्र लिख दिया जाता है । 


नध और बन्ध के कारणों का अमाव होकर परिपूर्ण आत्मिक विकास 
का नाम मोक्ष है । अर्थात्‌ शान और वीतरागभाव की 
माक्ष का खड़प थराक्राष्ठा ही मोक्ष है। 


जिस गुण अर्थात्‌ शाफ्ती के विकास से तत्त्व अर्थात्‌ सत्य की प्रतीति 

हो, अयवा जिससे हेय-छोडने योग्य, उपादेय-अरहण योग्य तत्त्व के यथार्थ 
विवेक की अमिदचि छो-वह सम्पग्दशन है। नंय ओर 

साधनों का खहूप प्राण से होनेवाला जीव आदि तत्तों का ययार्थ बोध 
सम्यग्शान है । सम्यग्शानपूर्वक कापायिक भाव अर्थात्‌ रागद्वेष और योगे की 


१. जो ज्ञान शब्द में उतारा जाता है अथोत्‌ जिसमें उद्देश्य और 
विधेय रूप से वस्तु भासित होती है वह शान नय है, और जिसमें उद्देश्य 
विवेय के विभाग के बिना ही अर्थात्‌ अविमक्त बस्त का सम्पूण या अतम्पूर्ण 
यथार्थ भान हो वह जान प्रमाण” है । विशेष खुलासे के लिए देखो अध्याय 
१ सूत्र ६; तथा न्यायावतार छोक २९-३० का गुजराती अनुवाद | 

२ मानप्रिक, दाचिक और कायिक क्रिया को योग कहते हैं । 


4.१] मोक्ष और उसके साधन डरे 


निद्राति से जो स्वरूप-रमण होता हे वही सेम्यक्चारित्र हैं | 
उक्त तीनों साधन जब्र परिपूर्ण रूप में प्राप्त होते हें तभी सम्पूर्ण मोम 
“संभव है अन्यथा नहीं । जबतक एक भी साधन अपूर्ण रहेगा तब तक 
परिपूर्ण मोक्ष नहीं हों सकता। उदाहरणार्य-सम्यस्दर्शन 


सम्पकूचारित्र की आपूर्णता के कारण ही तेरहवें गुणस्यान में 
प्रूर्ण मोक्ष अर्थात्‌ अगरीर-सिद्धि या विदेह-मुक्ति नहीं होती और चौदहवें 
गुणस्थान में औैलेशी-अवस्था रूप परिपूर्ण चारित्र प्राप्त होते ही तीनों 
साधनों की परिपूर्णता के बक से पूर्ण मोन्न हो जाता है । 


उक्त तीनों साधनों भें से पहले दो अर्थात्‌ सम्बग्दर्शन 


'साहत्र्य नियम और सम्पग्शान अवश्य सैंहचारी होते हैं । 


१. छ्विसादि दोषों का ह्याग और अ्ईिसादि महात्रतों का अनुष्ठान 
-सम्यकचरित्र कहलाता हैं। यह इसलिए कि उसके द्वारा रागद्वेष को निश्ृत्ति 
की जाती है, एवं रागद्वेष की निम्रत्ति से दोषों का त्याग और मद्दाततों का 
पालन स्रतः सिद्ध होता दे 

२. यद्यपि तेरहवें गुणस्थान मे बीतरागभाव रूप चारित्र तो पूर्ण ही है 
न्तथापि यह्दों जो अपूर्णता कह्दी गई है वह वीतरागता और अयोगता-इन 
“दोनों को पूणे चारित्र मानकर ही । ऐसा पूर्ण चारित्र चौदहवें गुणस्थान में 
प्राप्त द्वोता है और तुरन्त ही अरारीर-तिद्धि होती है । 

३ आत्मा को एक ऐसी अवस्या, जिसमें ध्यान की पराकाष्टा के कारण- 
न्मेरुसदश निष्प्रकम्पता व निश्वलता आती है वही रैलेशी अवस्था है। विशेष 
खुलासे के लिए देखो-हिन्दी “दूसरा कर्मगरन्यः पृष्ठ ३० | 

४. एक ऐसा भी पक्ष हैं जो दश्न और नान के अवश्य॑भावी साइचर्य 
नो न मानकर वैकल्पिक साहचर्य को मातता है। उसके सतानुसार कमी 


५ तत्वार्थ चूत [१, १.. 


जत सूय का ताप आर प्रकाश एक दूसरे को छोडकर नहीं रह सकते 
वेते ही सम्यग्दर्शन और सम्यग्शान एक दूसरे के बिना नहीं रहते, पर' 
सम्यक्चारित्र के साथ उनका साहचर्य अवम्यंभावी नहीं है, क्योंकि 
सम्यकचारित्र के बिना मी कुछ काछ तक सम्फदक्शन और सम्पाशान पाये। 
जाते ६। फिर भी ऊल्तान्ति (विकास) कमानुतार सम्यकृचारित्र का यह 
नियम है कि जब वह प्राप्त होता है तन्र उसके पूर्ववर्ती सम्यग्दर्शन आदि 
दो साधन अवश्य होते हैं | 

प्रब्म---यदि आत्मिक गुर्णों का विकास ही मोक्ष दे और सम्यगृूदर्शन 
आदि उसके साधन भी आत्मा के खास खास गुण का विकास ही है 
तो फिर मोन्न और उसके साधन में क्या अन्तर हुआ ! 

उत्तर--कुछ नहीं | 

प्रश्त--यदि अन्तर नहीं है तो मोक्ष साध्य और सम्बग्दशन आदि 
रत्ननय उसका साधन, यह साध्य-साधनमाव कैसे ! क्योंकि साध्य-साधन- 
सम्बन्ध मिन्न वस्तुओं में देखा जाता है । 





दर्शनकाल में जान नहीं भी होता । इसका अर्थ यह है कि सम्यक्त्व प्राप्त 

होने पर भा देव-नारक-वि्ेन्च को तथा कुछ मनुष्यों को विशिष्ट श्रुतमान 

अर्थात्‌ आचाराज्ादि-अद्प्नविष्ट-विषयक ज्ञान नहीं होता । इस मत के अनुत्तार 

दर्शन के समय ज्ञान न पाये जाने वा मतरूव विशिष्ट श्रुततान न पाये जाने: 
से हे। परन्तु दर्शन और जान को अवध्य सह्ष्चारी माननेवाल्ले पक्ष वा 

आगय यह है कि दर्शन आप्ति के पहले जो मति आदि अनान जीव में होता 

है वही सम्यन्दशन की उत्पत्ति या मिथ्यादर्शन की निवृत्ति से सम्यग तप से 
परिणत हो जाता है और भति आदि ज्ञान कहलाता है। इस मत के अनुार 

जो आर जितना विशेष बोध सम्बकत्व-पसि कमल में वियनान हो वहीः 
चम्पन्ात समझना, विभिष्श्नत मात्र नहीं। 


१.२. ] भोंक्ष और उसके साधन ५ 


उत्तर--साधक-अवस्था की अपेक्षा से मोक्ष और रत्नत्रय का साध्य- 
न्साधनमाव कहा गया है, सिद्ध-अवस्था की अपेक्षा से नहीं। क्योंकि 
साधक का साध्य परिपूर्ण दर्शनादि रत्मत्रय रूप मोक्ष होता है और उतकी 
आत्ति स्तनत्रय के क्रमिक विकास से ही होती है। यह शाज्न साधक के लिए 
"है, तिद्ध के लिए नहीं । अतः इसमें खाघक के लिए. उपयोगी साध्य-साधन 
के भेद का ही कथन है। 

प्रन्‍न--संसार में तों धन-कलत्र-पुत्रादि साधनों से सुख-प्राप्ति प्रयक्ष 
“देखी जाती है, फिर उसे छोड़कर मोक्ष के परोक्ष सुख का उपदेश क्‍यों 

उत्तर--मोक्ष का उपदेश इसलिए है कि उसमें सश्चा सुख मिल्ता 
"है। संसार में सुख मिलता हे उह्ी, पर वह सचा सुख नहीं, सुखामास है । 

प्रक्ष--मोक्ष में सत्य सुख है और संसार भें सुखामास है सो कैसे १ 

उत्तर--साखारिक सुख इच्छा की पूर्ति से ्वोता है। इच्छा का यह 
स्वमाव है कि एक इच्छा पूर्ण होते न होतें दूसरी सैकड़ों इच्छाएँ उत्पन् 
हो जाती हैँ। उन सत्र इच्छाओं की तृत्ति होना संभव नहीं, अगर हो भी 
तो तब तक ऐसी हजारों इच्छाएँ पैदा हो जाती ८ जिनका पूर्ण, होना 
संभव नहीं । अतएवं संसार में इच्छापूर्तिजन्य सुख के पड़े से अपूर्ण 
इच्छाजन्य दुःख का पछड़ा भारी ही रहता है। इससे उसमें मुखामास 
कहा गया है । मोक्ष की भिर्सते ऐसी है कि उसमें इच्छाओं का ही अमाव 
शो जाता है और स्वभाविक संतोष प्रकट होता है। इससे उसमें संतोषजन्य 
खुख ही छुख है, यही सत्य सुख है । १। 


सम्बग्दशन का छक्षए-- 
तचाधथेभ्रद्धान सम्य्दशनम्‌ | २। 
ययार्थरूप से पदार्थों का निश्चय करने की रुचि ,सम्यस्दर्शन है। 


५ तस्वार्थ यूत्र [ ३, ३- 


सम्यर्दशन की उत्पत्ति के हेंतु-- 
तामिसगोदधिगमादा । ३ । 


बह ( सम्कदर्शन ) निर्ता अर्थात्‌ परिणाम मात्र से अथवा अधिगमः 
अर्थात्‌ उपदेशादि बाह्य निमित्त से उत्पन्न होता है । 
जगत के पदारयों को ययार्थरूप से जानने की रुचि सासारिक और 
आध्यात्मिक दोनों प्रकार की महत्त्वाकाक्षा से होती हैं। घन, अतिष्ठा आदि' 
किसी सासारिक वासना के कारण जो तत्त्व-जिशासा होंती है वह सम्बग्द्शन 
नहीं है, क्योंकि उसका नतीजा मोक्ष न होंकर संसार होता है। परन्तु जे 
तत्त्वनिश्चय की रुचि सिर्फ आत्मिक तृप्ति के लिए, आध्यात्मिक विकास के 
हिए होती दै-वही सम्बग्द्शन है। 
आध्यात्मिक विकास से उत्पन्न एक प्रकार का आत्मिक परिणाम जो 
ज्षेयमात्र को तात्तिक रुप में जाननें की, देय को त्यायने की ओर उपदिय 
अमन को ग्रहण करने की रुचि रुप है, हेड 
अप है। और उस रुचि के बल से होनेवाली पर्मतत्त- 
५५३३४ निष् का नाम व्यवहार सम्यकत्व हे । 
सम्यय्दर्शन की पहचान करानेवाले प्रशम, संवेग, निर्वेद, अनुकसा' 
और आस्तिक्य-में पांच लिझ मानें जाते हैं । १ तत्तों के कल 
से होनेवाले कदामह आदि दोषों का उपशम ही प्रशम है) 
५३5 २ सासारिक वन्धों का भय ही ठंवेंग है। ई विषयों 
में आसक्ति का कम हो जाना निर्वेद है। ४ इुखी आणियों के दुःख 
दूर करने की इच्छा अनुकमा है। ५ आत्मा आदि परोभ किन्हु बुक्ति- 
प्रमाण सिद्ध पदायों का स्वीकार ही आस्तिक्य है। 
सम्पादर्शन के योग्य आध्यात्मिक उत्नान्ति होते ही सम्बन्द्दन था 
आविर्माध होता है। पर किसी आत्मा को उसके आविर्माव में बाह्म 


श्४ड ] सम्यर्दर्शन की उत्पत्ति ७ 
त 
निर्मिच की अपेक्षा रहती है और किसी को नहीं। यह बात 
प्रसिद्ध है कि एक व्यक्ति शिक्षक आदि की मदद से शित्प 
आदि किसी कला को सीख लेता है और दूसरा किसी अन्य की मदद के 
बिना अपने आप सीख छेता है। आन्वरिक कारण की समानता होने पर 
भी वाह्म निमित्त की अपेक्षा और अनपेक्षा को छेकर प्रस्तुत सूत्र में सम्य- 
इटर्शन के निसर्ग-सम्पद्शन और अधिगम-सम्यर्दर्शन ऐसे दो मेद किए 
गये हैं । ब्राह्म निमित्त भी अनेक प्रकार के होते हैं | कोई प्रतिमा आदि 
घार्मिक धस्तु के अवलोकन मात्र से सम्यरदर्शन छाम करता है, कोई गुर 
का उपदेश सुनकर, कोई शात्र पढ़-सुन कर और कोई सत्संग पाकर | 
अनादिकाल्‍ीन ससार-प्रवाह में तरह तरह के दुःखों का अनुभव 
करते करते योग्य आत्मा में कमी ऐसी परिणामश॒द्धि हों जाती है जो 
उैल्पति क्रम... तक लिए. आपूर्व होती है। उस परिणामथ॒द्धि को 
अपूर्तकरण कहते हैं। अपूर्वकरण से रागद्वेष की वह तीवता 
मिट जाती है चवें ताच्विक पक्षपात (सत्य में आग्रह) की बाधक है। ऐसी 
राग-हेष की तीव्रता मिरते ही आत्मा सल के ढछिए. जागरूक बन जाता 
है। यह आध्यात्मिक जागरण ही सम्यक्त्व है । २,३ | 
वात्त्विक अर्थों का नाम निर्देश-- 
जीवाजीवास्वेबन्धसंवरनिजेरामोक्षास्तचम्‌ । ४ | 

जीव, अजीव, आख़व, वन्ध, सेवर, निर्जत और मो्ष--ये तत्त्व हैं ! 

१. उत्पत्ति कम की स्पष्टता के लिए देखो-हिन्दी 'दूसरा कर्मेमन्थ! पु० 
७ तथा 'चौया क्मग्रन्थ” की अस्तावना ४० १३। 

२. बौद्ध दर्शन में जो ढुःख, समुदय, निरोध और मार्ग चार आर्य 
सत्य हैं, साल्य तथा योग दशैन में देय, हेयदेतु, हान और हानोपाय 
चह॒ब्यूह है, जिसे न्‍्यायद्शन मे अर्थ-पद कहा है, उनके स्थान में आखव 
से लेकर मोक्ष तक के पाँच तत्व जैनदर्शन में प्रसिद्ध हैं।। 


८ तत्तार्थ सूत्र [ १, ४. 


बहुत से प्रन्थों में पुण्य और पाप को मिलाकर नव तत्त्व कह्य गया है, 
परन्तु यहाँ पुण्य और पाप दोनों का समावेश आज्चव या बन्धतत्त्व में करके 
तिर्फ सात ही तत्त्व कहे गये हैं। अन्तर्मोव को इस प्रकार समझना 
चाहिए---पृष्य-पाप दोनों द्रव्य-माव रूप से दो दो प्रकार के हैं। शुभ 
कर्मपुद्ठल द्रव्यपुण्य और अश्ञम कर्मपरुद्रछ द्रव्यपाप है। इसलिए द्रव्यह्प 
पुष्य तथा पाप वन्धतत्त्व में अन्तर्भूत हैं, क्‍्योंक्रि आत्मसंबद्ध कर्मपुद्दछ या 
आत्मा और कर्मपुद्टछ का सम्बन्ध-विशेष ही द्रव्य बन्धतत्व कहलाता है । 
द्रव्य-पुष्य का कारण शुभ अध्यवसाय जो भावपुष्य है और दृत्यपाप का कारण 
अद्यम अध्यवसाय जो भावपाप कहलाता है, दोनों मी बन्धतत्त्व में अन्तर्भूत 
हैं, क्योंकि वन्ध का कारणभूत कापायिक अध्यक्साय--परिणाम ही भाववन्ध 
कहलाता है । 


प्र०-आज्व से लेकर मोंक तक के पॉच तत्त्व न तो जीव अनीच की 
तरह स्वतंत्र ही हैं और न अनादि अनन्त! किन्तु वे ययासंभव तिर्फ 
जीव या अजीव की अवस्थाविशेष रूप हैँ) इसलिए उन्हें जीव अजीव के 
साथ तत्वरूप से क्‍यों गिना ! 


उ०-वस्तुस्यिति वैसी हीं है अर्थात्‌ यहों तत्व शब्द का मतदब 
अनादि-अनन्त और स्वतंत्र भाव से नहीं है, किन्तु मीक्ष प्राप्ति में उपयोगी 
होनेधाले शेय भाव से है। प्रस्तुत शास्त्र का मुरुय अतिपाय मो 
होने से मोक्ष के जिज्ञासुओं के लिए, जिन वह्ठुओं का ज्ञान अत्यन्त 
आवश्यक है वे ही बस्तुएँ यहों तत््त रूप से कही गई हैं । मोक्ष तो मुख्य 
साध्य के ठहरा, इसलिए उसको तथा उसके कारण की बिना जाने मोक्षमार्ग 
मं मुम्रकु की प्रद्रत्ति हो है नहीं सकती । इसी तरह यदि अम्ल मोश्ष के 
विगेधी तत्त का और उस विरोधी तत्त्व के कारण का खह्प न जाने वो 
भी वह अपने पथ में अस्खलित प्रद्माति नहीं कर सकता | यह तो मुम्रषु 


१.५. ] निश्षेपों का नांसनिदेश ९ 


को सबसे पहले जान छेना पड़ता हे कि अगर में मोक्ष का अधिकारी हूँ तो 
-मु्न में पाया जानेवात्य सामान्य स्वरूप किस किसमें है ओर किसमें नहीं १ 
इसी ज्ञान की पूर्ति के लिए सात तत्ततों का कथन है । जीवतत्त्व के कयन 
से मोक्ष का अधिकारी कहा गया। अजीवतत््व से यह सूचित किया 
गया कि जगत में एक ऐसा भी तत्त्व दे जो जड़ होने के कारण भोक्षमार्ग 
के उपदेश का अधिकारी नहीं हैं। बन्धतत्व से मोअ का विरोधी भाव 
ओर आज़वत्तत्व से उतर विरोधी भाव का कारण बतरछाया गया । संवरतत्त्व 
से मोक्ष का कारण और निर्जरातत्व से मोक्ष का कम बतछाया गया है | ४। 


निक्षेपों का नामनिर्देश- 

नाध्थापनादहव्य भावतस्तन्न्यासः । ५ | 
नाम, स्थापना, द्रव्य और मावरूप से उनका अर्थात्‌ सम्पर्दर्शन आदि 

और जीव आदि का न्यास अथीत्‌ निश्ेप या विभाग होता हे । 
सभी व्यवहार था ज्ञान की लेन-देन का मुख्य साधन भाषा है। 
मापा शब्दों से बनती हे । एक हो शब्द प्रयोजन या प्रसंग के अनुसार 
अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है । ,हरएक शब्द के कम से कम चार अर्थ 
याये जाते हैं । वे ही चार अर्थ उस शब्द के असामान्य के चार विभाग 
हैं। ऐसे विभाग ही निश्लेप या| न्यास कहलाते हैं। इनको जान छेने से 
चक्ता का तात्यय समझने में सरलता शेती हे । इसीलिए, प्रस्तुत सूच में वे 
चार अर्थनिश्षेष बतलाये गये है, जिससे यह प्रथकरण स्पष्टढप से हो सके 
कि भोक्ष-मार्म रूप से सम्बन्दर्शन आदि अर्थ और तत्त्वरूप से जीवलीवादि 
अर्य अमुक प्रकार का लेना चाहिए, पूसरे प्रकार का नहीं। दे चार निेष 
ये हैं: १-जो अर्थ ध्युतति सिद्ध नहीं हे सिर्फ माता, पिता या अन्य छोगों 
के संकेत बल से जाना जाता है वह अर्थ नामनिक्षेप है; जैतें-एक ऐसा 
व्यीक्त जिसमें सेवक योग्य कोई गुण नहीं है, पर किसी ने जिसका नाम 


है तत्वार्थ सूत्र [ १. ९- 


सेवक रख दिया है। २-जो वस्तु असली वस्तु की प्रतिकृति, मूर्ति या 
चित्र हो अथवा जिम्तमें असछी वस्तुका आरोप किया गया हो-वह 
त्यापना-निभेप है; जेंसे---किसी सेवक का चित्र, फोटो या मूर्ति 
३-जो अथ भावनिक्षेप का पूर्वरूप या उत्तररूप हो अर्थात्‌ उतकी पूर्व या 
उत्तर अवस्था रूप हो-चह द्व्यनिश्रेप है; जेसें--एक ऐसा व्यक्ति जो 
वत्तमान में सेवाकाय नहीं करता, पर या तो वह सेवा कर चुका है या 
आंगे करने वाला है। जिस अर्थ में शब्द का व्युत्पति या प्रवृत्ति 
निमित्त बराबर घटित हो वह भावनिश्षेप है; जैते--एक ऐसा व्यक्ति जो 
सेवक योग्य कार्य करता है । 

सम्यग्दर्शन आदि मोअमार्ग के और जीव-अजीवादि तक्मों के भी 
घार चार निक्षेप पाये जा सकते हैं । परन्तु प्रह्ठुत प्रकरण में वे भावहुप 
ही ग्राह्म हैं । ५। 


१. सक्षेप से नाम दो तरह के होते हैं--योगिक और रूढ | रसोइया, 
सुनार इत्यादि यौगिक भब्द हैं। गाय, घोडा शत्यादि रूढ शब्द हैं। स्तोई करे 
वह रसोइया और सुवर्ण का काम करे वह सुनार। यह पर रसोई और सुबणे 
को काम करने की किया ही रसोश्या और सुनार- इन शब्दों की व्युवत्ति 
का निमित्त हैं। अर्थात्‌ ये शब्द ऐसी किया के आश्रय से ही बने हैं और 
इसीलिए, वह क्रिया ऐसे शब्दों की व्युत्पत्ति का निमित्त कही जाती हैं। यदि 
यही बात सस्क्ृत शब्दों में छागू करनी हो तो पाचक, कुम्मकार आदि शब्दों 
में क्रशः पाक क्रिया और घट निर्माण क्रिया को व्युत्पत्ति निमित्त समझना 
चाहिए | साराश यह कि यौगिक शब्दों में व्युत्मति का निमित्त ही उनकी” 
प्रवृत्ति का निमित्त बनता है लेकिन रूढ़ झब्दों के विषय में ऐसा नहीं है। 
वैसे शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर व्यवहतव नहीं होते छेकिन रूटि के अनुसार 
उनका अर्थ होता है। गाय (गो) घोडा (अश्व ) आदि बब्दों की कोई 
खास ब्युत्पत्ति होती नहीं लेकिन यदि कोई किसी प्रकार कर मी ले तो भी 
अन्त में उसका व्यवह्वार वो रूढि के अनुसार द्वी देखा जाता हैं, व्युत्पत्ति 


१, ६. ] तत्तों के जानने के उपाय श्ष्ट 


तत्वों के जानने के उपाय- 
प्रमाणनयैरधिगमः । ५ । 


प्रमाण और नयों से पदायों का ज्ञान होता है । 


नय और प्रमाण दोनों शान ही हैं, परन्तु उनमें अन्तर यह है 
के नय वस्तु के एक अंश का बोध कराता हैं और प्रमाण अनेक अं्थशों 
का । अर्थात्‌ वस्तु में अनेक धर्म शेंते हैं, उनमें से जब 
नय और अमाण डिसली एक घर्म के दारा वस्तु का निश्वय किया बाय, 
जैसे--नितल्त्व धर्म द्वारा आत्मा या प्रद्यीप आदि 
वस्तु निल्ल है? ऐसा निश्चय करता नय है। और जब अनेक घर्म हाय 
वस्तु का अनेक रूप से निथ्य किया जाय जैसें--निल्वत्व, अनिलत्क 
आदि धर्म द्वारा आत्माया प्रतीप आदि वस्तु नित्यानिस आदि 
अनेक रूप है? ऐसा निश्वय करना प्रमाण है! अथवा दूसरे शब्दों 
में यों समझना चाहिए कि नय प्रमाण का एक अंश मात्र है 
और प्रमाण अनेक नयों का समूह है, क्योंकि नय वल्तु को 
एक दृष्टि से ग्रहण करता है और प्रमाण अनेक दृष्टियों से अहण 
करता है । ६। 


के अनुसार नहीं। अम॒ुक २ प्रकार की आइति-जाति ही गाय, घोडा 
आदि रृढ़ शब्दों के व्यवहार का निमित्त हैं। अतः उस २ आहति-जाति 
को हे शब्दों का व्युत्पत्ति निमित नहीं लेकिन प्रवृत्ति निमित ही कहा 
जाता है। 

जहाँ योग्रिक शब्द (विशेषण रुप) हो वह ब्युत्पति निमित्त वाडे अर्थ 
को भाव निक्षेष और जहों रूद दाब्द (जाति नाम ) हो वहों प्रवृति निमित 
चाले अर्थ को भाव निक्षेप समझना चाहिए | 


हि तल्वार्थ सूत्र [ १. ८ 


तत्त्वों के विस्तृत शान के लिए. कुछ विचारणो द्वारो का निदेश-- 


निर्देशस्वामित्वताधनाउंघिकरणस्थितिविधानतः | ७। 

सत्संख्याक्षेत्रस्पशनकाला5न्तरमावा5ल्पबहुलैश | ८ | 

निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान से; 

तथा सत्‌ , संख्या, कषैत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, माव और अत्य- 
चहुत्त से सम्यग्द्शन आदि विंपयों का शान होता हे । 

छोटा या बड़ा कोई भी जिशासु जब पहले पहछ किसी विमान 
आदि नई वस्तु को देखता या उसका नाम सुनता हे तब्र उसकी जिशासा- 
शक्ति जाग उठती है, और इससे वह उस अद्श्पूर्व या अश्रुतपूव बचत के 
संबंध में अनेक प्रश्न करने लगता है। वह उस वस्तु के स्थमाव, रुपरंग, 
उसके माल्कि, उसके बनाने के उपाय, उसके रखने का स्थान; उपके 
रिकाऊपन की अवधि, उसके प्रकार आदि के संत्रंध में नानाविध प्रश्न 
करता है और उन प्रश्नों का उत्तर पाकर अपनी ज्ञानब्ृद्धि करता हे । 
इसी तरह अन्तर्ृष्टि व्यक्ति भी मीक्षमार्ग को सुनकर या हेय उपादेय 
आध्यात्मिक तत्त्व सुनकर उसके संनेध में विविध प्रश्नों के द्रा अपना 
ज्ञान बढ़ाता है। यही आशय प्रस्तुत दो सूत्रों में प्रकट किया गया हे 
उदाइएणार्थ--निर्देश आदि सत्नोक्त चौदह प्रश्नों को लेकर सम्बग्दशन पर 
संक्षेप में विचार किया जाता है-- 

२. किसी भी वस्तु में अ्वेश करने का मतलब है उसकी जानकारी अप 
करना और विचार करना | ऐसा करने का मुझ्य साधन उसके विषय में 
,विविध प्रश्न करना ही है। प्रश्नो का जितना खुछसा मिले उतना ही उस वल्तु 
मे प्रवेश समझना चाहिए। अतः अश्न ही वस्त में अवेश करने के अर्थात्‌ 
विचारणा द्वारा उसकी तह तक पहुँचने के द्वार हैं। अतः विचारणा (मीमाला) 
द्वार का मतलब प्रश्न समझना चाहिए शाज्लों में उनको अनुयोग द्वार कहा 
गया है। अलुयोग अर्थात्‌ ध्याख्या या विवरण, उसके द्वार अयोत्‌ प्रश्न | 


१. ८, ] तत्वों के जानने के उपाय श्शे 


१. निर्देश-स्वरूप-तत्ववचि यह सम्पस्दर्शन का स्वरूप है| 
२. स्वामित्व-अधिकारित्व-सम्यग्दशन का अधिकारी जीव ही है, अजीब 
नहीं क्योंकि वह जीव का हीं शुण या पर्याय है। ३० साधन--कारण-- 
दर्शनमोहनीय कम का उपशम, क्षयोपशम और क्षय ये तीन सम्बस्दर्शन के, 
अन्तरज्ञ कारण हैं। उसके वहिरद्न कारण शाजज्ञान, जातिस्मरण, प्रतिमा- 
दर्शन, सत्संग आदि अनेक है। ४, अधिकरण-आधार-सम्यग्दशन का 
आधार जीव ही है, क्योंकि वह उसका परिणाम होने के कारण उसी मे 
रहता है। सम्यगंदर्शन गुण दे, इसलिए य्षपि उसको स्वामी और अधि- 
करण जुदा जुदा नहीं है तथापि जीव आदि द्रव्य के ध्वामी और अधिकरण 
का विचार करना हों, वहाँ उन दोनों में जुदाई भी पाई जाती है । जैसे 
व्यवह्षरदृष्टि पे देखने पर एक जीव का स्वामी कोई दूसरा जीव होगा पर. 
अधिकरण उसका कोई स्थान या शरीर ही कहा जायगा। ५६ स्थिति- 
कालमर्यादा-सम्पदशन की जघन्य स्थिति अन्तर्मह्त और उत्कृष्ट 
स्थिति सादि-अनन्त है । तीनों प्रकार के सम्यक्त्थ अतुक समय में उत्पन्न 
होते हैँ इसलिए वे सादे अर्थात्‌ पूर्वावधिवाले हैं । परन्तु उत्पन्न होकर 
भी औपशंमिक और क्षायोपशमिक सम्यक्त्थ कायम नहीं रहते इसलिए वें. 
दो तो सान्‍त अर्यात्‌ उत्तर अवधिवाले भी हैँ। पर क्षायिक सम्यक्त्व 
उन्पन्त होने के बाद नष्ट नहीं होता इसलिए वह अनन्त है। इसी 
अपेक्षा से सामान्यत्रया सम्पग्दर्शन को सादि सान्‍्त और सादि अनन्त 
समझना चाहिए | ६. विधान-प्रकार-सम्पक््व के औपशमिक, क्षायो- 
पशमिक और भायिक ऐसे तीन प्रकार हैं । 


७. सतू-सत्ता-यद्यपि सम्यकक्‍त्व गुण सच्ाह्प से सभी जीवों में 
मौजूद है, पर उसका आविर्भाव सिर्फ मव्य जीवों में हों सकता है, अमव्यो 
में नहीं । ८- संड्या-गिनती-सम्यक्व की ग्त्ती उसे पानेवालों थी. 


६2 तत्त्वार्थ सूत्र [१,८. 


संख्या पर निभर है। आज तक अनन्त जीवों ने सम्यक्व-त्यभ किया 
है और आगे अनन्त जीव उसको प्रात करेंगे, इस. दृष्टि से सम्वादर्शन 
संख्या में अनन्त है। ९. क्षेत्र-लोकाकाश-सम्प्दर्शन का क्षेत्र संपूर्ण 
स्ोकाकाश नहीं है किन्तु उसका अंख्यातवों भाग है। चाहे सम्यग्दशशनी 
एक जीव को लेकर या अनन्त जीवों को लेकर विचार किया जाय तों 
भी सामान्यरूप से सम्यग्दर्शन का क्षेत्र छोक का असंख्यातवों भाग 
समझना चाहिए क्योंकि सभी तम्यग्दशन वाले जीवों का निवास क्षेत्र भी 
लोक का असंख्यातवों भाग ही है। हों, इतना अन्तर अवश्य होगा कि 
एक सम्यक्त्वी जीव के क्षेत्र को अपेक्षा अनन्त जीवों का क्षेत्र, परिमाण 
में बड़ा होगा, क्‍्योंके छोक का अलंख्यातवों भांग भी तरतम भाव से 
असंख्यात प्रकार का होता ६। १०. स्पर्शन-निवासस्थान रूप आकाश 
के चार्रो और के प्रदेशों को छूना स्पर्शन हे। क्षेत्र में सिर्फ आधारबूत 
आकाश ही लिया जाता है । ओर स्पर्शन में आदार क्षेत्र के चारों तरफ 
के आकाश प्रदेश जो आधेय के द्वारा छुए गए हों वे भी लिये जाते ६ । 
यही क्षेत्र और स्पर्शन का मेंद है। सम्बग्द्शन का स्परीन भी छोक का 
असंख्यातवों भाग ही समझना चाहिए। पर यह भाग उसके क्षेत्र को 
भअपेभा कुछ बड़ा होगा, क्योंकि इसमें क्षेत्रभूत आकाश के पर्यन्तवर्ती 
प्रदेश भी संमिलित हैं। ११. काल-समय-एक जीव की अपेका से 
सम्यग्दशन का काल विचारा जाय तो वह सादि सान्त या सादि अनन्त 
होगा पर सत्र जीवों की अपेक्षा से वह अनादिअनन्त समझना चाहिए, 
क्योंकि भूतकाठ का ऐसा कोई भी भाग नहीं है जब कि सम्यक्त्वी 
'बिलकुल न रहा हों । भविष्यत्‌ काछ के विषय में भी यदी बात है अर्थात्‌ 
अनादि काल छे सम्बग्दर्शन के अविभाव का क्रम जाये है जो अनन्तकाल 
“तक चलता ही रहेगा। १२. अन्तर-विरहकाल-एक जीव को लेकर सम्यगूः 


३२५८. ] तत्वों के जानने के उपाय श्५ 


दर्शन के मिरहकाल का विचार किया जाय तो वह जबन्य अन्तर्महर्त और 
उत्कृष्ट अपार्धपुद्रल्परावर्त पारमाण समझना चाहिए; क्योंकि एक बार 
सम्यक्त्व का वमन-नाश हो जाने पर फिर से वह जल्दी से जल्दी अन्तर्मृहूर्त 
में पाया जा सकता है। और ऐसा न हुआ तो अन्त में अपा्धपुद्धल- 
परावते के बाद अवश्य द्वी पाया जाता है। परन्तु नाना जीवों की अपेला 
से तो सम्यग्दशन का विरद्द काल बिलकुल नहीं होता, क्योंकि नाना जीवों 
में तो किसी न किसी को सम्यदरशन होता ही रहता है। १३, माव-अवस्था 
एविशेष-सम्यक्त्व औपडामिक, ध्षायोपशमिक और क्षायिक इन तीन अवस्थाओं 
में पाया जाता हैं। ये माव सम्यक्त्व के आवरणभूत दर्शनमोहनीय कर्म के 
उपश्म, क्षयोपश्चम और क्षय से जनित हैं| इन भावों से धम्बक्त्व की 
शुद्धि का तारतम्य जाना जा सकता है। ओऔपशमिक की अपेल्ता क्षायों- 
पपश्शमिक और क्षायोपशमिक की अपेा भायिक माववाद्य सम्यक्त्व उत्तरोत्तर 


१. आवछी से अधिक और मुहूते स न्‍्यून काठ को अन्तर्मुहर्त 
कहते हैं। आवली से एक तमय अधिक काछ जघन्य अन्तर्मुहर्त, मुहूर्त मे 
'एक समय कम उत्कृष्ट अन्तर्भुहूत और बोच का सब मध्यम काल अन्‍्तर्मुहूर्त 
समझना ! यह दिगम्बर परंपरा है। देखो तिलोयपण्णति ४.२८८ | जीव 
नककाड गा० ५७३-५१५ | श्वें० परपरा के अनुसार नव समय का जघन्य 
अन्तर्युहृर्त है। बाकी उच समान है | 

२. जीव पृद्रछों को ग्रहण करके शरीर, भाषा, मन और श्वासोच्दवास 
रूप में परिणत करता है। जब कोई एक जीव जगत में वियमान समग्र 
धृद्वल परमाणुओ को आहारक शरीर के सिवा शेष सब शारीरों के ख्प में 
तथा माषा, मन और श्वासोच्छवास रूप में परिणत करके उन्हें छोड़ ढे-इसमें 
जितना काल लगता है, उसे पुद्टलपरावर्त कइते हैं। इसमें कुछ ही काल 
कम हो तो उस्ते अपार्धपुद्रछ परावत कहते हैं । 

६. यहा जो कबोपशमिक को औपजमिक की अपेक्षा शद्ध कहा है, 
वह परिणाम की अपेक्षा से नहीं, किन्तु स्थिति की अपेक्षा ले समझा जाय। 


हे तत्चार्थ सूत्र [ १. ९.. 


विथद्द, विश्ुद्वद होता है । उक्त तीन माों केश्सिवा दो भाव और मी 
हैं--औदयबिक तथा पारिणामिक | इन भावों में सम्पक्ल नहीं होता ॥ 
अर्थात्‌ दर्शनमोहनीय की उदयावस्था में सम्यक्न का आविमीव नहीं हे 
सकता । इसी तरदद सम्यकत्व अनादि काल से जीवत्व के समान अनाइत्त 
अवस्था में न पाये जाने के कारण पारिणामिक अर्थात्‌ स्वामाविक भी नही हैं। 
१४, अल्पबहुत्व-न्यूनाधिकता-पूर्वोक्त तीन प्रकार के सम्यकत्व में औपशमिक 
सम्यकत्व सबसे अल्प है, क्योंकि ऐसे सम्पक्व वाले जीव अन्य अकार के 
सम्यक्त्व वाले ते हमेशा थोडे ही पाये जाते हैं। औंपशमिक सम्यक्‍त्व से 
आयोपशमिक सम्यक्य असंख्यात शुण और क्षायोपशमिक सम्पक्ल से' 
भायिक सम्यक्त्व अनन्तगुण है। क्षायिक सम्यक्ल के अनन्तगुण होंने का 
कारण यह हे कि यह सम्यक्त्व समस्त मुक्त जीवों में होता है और मुक्त जीव 
अनन्त हैं । ७-८ । 
सम्बस्शान के भेद-- 
मतिश्रताध्वधिसनःपर्यायकेवलानि ज्ञानस्‌। ९ | 

मति; भ्रुव, अवधि, मनःपयोय और केवछक--ये पाच शान हैं। 

जैसे सम्यद्नशन का ठक्षण सूत्र में बतलाया है वैसे सम्यग्शान का 
नहीं बतलाया। यह इसलिए, कि सम्यादर्शन का छक्षण जान ढेने से' 
सम्याशान का छक्षण अपने आप मालूम किया जा सकता है। वह इस 
अकार कि जीव कभी सम्यग्दर्शन रहित तो होता है, पर ज्ञान रहित नहीं 


परिणाम >'* अपेक्षा से तो औपशमिक ही ज्यादा झद्द है। क्योंकि क्षायो- 
पशमिक सम्यक्तव में तो मिथ्याल्व का अदेशोदय हो सकता हैं, जब कि 
ओऔपशमिक सम्यक्‍तव के सम्रय किसी तरह के मिथ्यात्व-मोहनीय के उदय वा 
समव नहीं | तथापि औपशमिक की अपेक्षा क्षायोपशामिक की स्थिति बहुत 
लंबी होती है। इसी अपेभा से इसको विशुद्ध भी कह सकते हैं! 


१. ९. ] सम्यग्जान का मनिरूपण १७ 


होता । किसी न किसी प्रकार का शान उसमें अवश्य रहता है। वही 
शान सम्यकत्य का आविर्भाव होंते ही उम्पग्शान कहलाता है। सम्यग्शान 
असुम्यशशान का अन्तर यही है कि पहछा सम्यक्त्व सहचरित है और दूसरा 
सम्यबत््व रदित अर्थात्‌ मिथ्यात्व सहचरित हे । 


प्र०-सम्यवत्व का ऐसा कौन सा प्रभाव है कि उसके अमाव में तो 
ज्ञान चाहे कितना ही अधिक और अश्नान्त क्‍यों न हों, पर वह असम्परशञान 
था मिथ्याज्ञान कहछाता है; और थोड़ा अरपष्ट व अमात्मक शान भी 
सम्यक्त्व के प्रकट होते ही सम्यग्शान कददलाता है १ 


उ०-यह अध्यात्म शांस्र है। इसलिए सम्यरशान, असम्पश्शान का 
विवेक आध्यात्मिक दृष्टि से किया जाता है, न्याय या प्रमाण शाज्र की तरह 
विषय की दृष्टि से नहीं किया जाता | न्यायशात्ष में जिस शान का विषय 
ययार्थ हों वही सम्बस्शान-प्रमाण और जिसका विषय अयधार्थ दो वह 
असम्यग॒ज्ञान-पमाणामास॒ कहलाता है। परन्तु इस आध्यात्मिक शाज् में 
न्यायशात्र सम्मत सम्यग्शान, अतम्यग्शान का वह विमाग मान्य होने पर 
भी गौण है। यहों यही विभाग मुख्य है के जिस शान से आध्यात्मिक 
उल्हान्ति-विकास हो वही सम्यग्शान, और जिससे संसार इद्धि या आध्यात्मिक 
पतन हों वही असम्यग्शान । ऐसा संभव है कि सामग्री की कमी के कारण 
सम्बक्त्वी जीब को कमी किसी विषय में संशय मी हो, भ्रम भी हो, एवं 
अस्पष्ट ज्ञान भी हो; पर बह सत्यगवेधघक और कदाग्रहरद्दित होने के कारण 
अपने से महान्‌ , प्रामाणिक, विशेषदर्शी व्याक्ते के आश्रय से अपनी कमी 
सुधार छेने को सदैव उत्सुक रहता है, तथा उसे सुधार भी छेता है और 
अपने शान का उपयोग मुझख्यतया वासनापोषण में न कर आध्यात्मिक 
विकात में हीं करता है । सम्यक्‍्त्वयूल्य जाव का स्वमाव इससे उल्टा होता 
है। सामग्री की पूर्णता की बदोलत उसे निश्चयात्मक अधिक और स्पष्ट ज्ञान 


१८ तल्वार्थ सूत्र [ १. ११ 


होता है तथापि वह कदाग्रही प्रकृति के कारण घमंडी होकर किसी विशेषदर्शी 
के विचारों को भी तुच्छ समझता है और अन्त में अपने ज्ञान का उपयोग 
आत्तमिक प्रगति में न कर सासारिक भहृतत्त्वाकाक्षा में ही करता है । ९ । 
प्रमाण चचो-- 
तत्‌ प्रमाणे | १०। 
5 प] क 
आधे परोक्षम्‌ । ११। 
प्रत्यक्षमन्यत्‌ । १२। 
वह अथात्‌ पाँचों प्रकार का ज्ञान दो प्रमाणरूप है। 
प्रण्म के दो शान परोक्ष प्रमाण हैं । 
शेष सत्र शान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 
मति, भ्रुत आदि जो ज्ञान के पॉच प्रकार कहे गये हैं, वे 
पमाणविभाग ,यक्ष और परोक्ष इन दो प्रमाणों में विमक्त हो जाते हैं 
प्रमाण का सामान्य छक्षण पहले ही कहा जा चुका है कि जो शान 
वस्तु को अनेकरूप से जानने वाला हों वह प्रमाण है। उसके विशेष लक्षण 
ये हैं: जो जान इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना 
अमाग क्षण है सिए़ आत्मा की योग्यता के बल से उत्पन्न होता है 
वह प्रत्यक्ष; और जो शान इचिय और मन की सहायता से उत्पन्न होता 
है वह परोक्ष है | 
उक्त पाँच में से पहले दो अर्थात्‌ मतिशान और श्रुतज्ञान परोक्ष प्रमाण 
कहलाते हैं, क्योंकि ये दोनों झन्दिय तथा मन की मदद से उत्पन्न होते हैं। 
अवधि, मनः्पर्याय और केवल ये तीनों प्रत्यक्ष हें क्योंकि वे इन 
तथा मन की मदद के बिना ही सिर्फ आत्मा की योग्यता के बढ ठे 


उतन्न होते हैं । 


२. १३. ] प्रमाण-चर्चां १९ 


न्यायशाज् में प्र्यभ और परोश्ष का क्षण दूसरें श्रकार से किया गया 
है। उसमे इन्द्रियवन्य शान को प्रत्यक्ष ओर लिक्न (हेतु) तथा शब्दादिजन्य 
शान को परोक्ष कह है; परन्तु वह लक्षण यहाँ स्वीकृत नहीं है। यहाँ तो 
आतमांत्र सापेक्ष ज्ञान प्रञ्म रूप से और आत्मा के अछावा इच्धिय तथा 
अन की अपेक्षा रखने वाल ज्ञान परोक्ष रूप से इृष्ट हे। इसके अनुसार 
माति और श्रुत दोनों शान इन्द्रिय और मन की अपेक्षा रखनेवाले होने के 
कारण परोक्ष समझने चाहिएँ ! और बाकी के अवाधे आदि तीनों शान 
शन्दिय तथा मन की मद॒द के बिना ही सिर्फ आत्मिक योग्यता के बल से 
उत्पन्न होने के कारण प्रत्यक्ष समझने चाहिएँ। इन्द्रिय तथा मतोजन्‍्य 
मतिजान को केहीं कहीं प्रत्यभ कहा है वह पूर्वोक्त न्‍्यायशाज््र के लभषणानुसार 
'रौकिक हष्टि कों लेकर समझना चाहिए । १०-१२ 

मतिशान के एका्यक शब्द-- 

मतिः स्मृतिः संज्ञा चिल्ताउमिनिवोध इत्यनर्थान्तरम्‌ | १३ | 

मति, स्मीति, सेशा, चिन्ता, अमिनिब्रोध-ये शब्द प्रयोयभूत-एकार्य- 
चाचक हैं | 

प्र०-किस ज्ञान को मति कहते हैं ! 

3०-उसे जो ज्ञान वर्तमान विषयक हों । 

प्र०-क्या स्मृति, सेशा और चिन्ता मी वत्तमान विषयक हीं है ! 

उ०-नहीं, पहले अनुमब की हुई व्छ के स्मरण का नाम स्मृति 
है, इसलिए वह अतीत विषयक है। पहले अनुभव की हुई और बर्समान 

१ प्म्राणमीमाता आदि तक श्रन्यों में साव्यवहारिक प्रल्क्ष रुप से 
इन्द्रिय-मनोजन्य अवग्रह आदि शान का वर्णन हैं। विशेष खुलासे के लिए 


देखो-न्यायाबतार, गुजराती अनुवाद की भ्रत्तावना 
बल का । नुवाद्‌ में जैन प्रमाणमोमाता 
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में अनुभव की जानेवाली वस्तु की एकता के अनुसंघान का नाम संता या 
प्रद्यभिशान है; इसलिए वह अतीत और बर्तमान-उमयविषयक है। और' 
चिन्ता, भावी वस्तु की विचारणा का नाम है इसलिए वह अनागतः 
विषयक है । 

प्र०-इस कथन से तो मतिं, स्माति, संज्ञा और चिन्ता ये पर्याय अब्द 
नहीं हो सकते क्योंकि इनके अर्थ जुदे बुदें हैं । 

3०-विषय भेद और कुछ निमित्त मैद होने पर मी मति, स्थृति, 
संशा और चिन्ता शान का अन्तरद्न कारण जो मतिशानावरणीय कर्म का 
क्षयोपशम है वह सामान्य रूप से एक ही यहोँ विवाक्षेतर है इसी अमिप्रागा 
से यहां मति आदि बाब्दों को पयोय कहा है । 

प्र ०-अमिनित्रोध शब्द के विषय में तो कुछ नहीं कहा । वह किस' 
अकार के शान का वाचक है ? यह बतलाइए । 

3०-अमिनिवोध शब्द सामान्य है। वह मति, स्मृति, उशा और 
चिन्ता इन सभी शानों में अ्रथुक्त होता है अयोत्‌ मति-ज्ञानावरणीय कम के 
कयोपशम से होने वाले सब प्रकार के शानों के लिए अमिनित्रोध शब्द' 

सामान्य है और मात आदि शब्द उस भयोपशमजन्य खास खात बातों 

के लिए हैं। 

प्र०-इसी शीते से तो भभिनित्रोष सामान्य हुआ और मति आदि 
उसके विशेष हुए फिर ये पर्याय शब्द कैसे ! 

3उ०-यहोँ सामान्य और विशेष की मेंद-विवभा न करके सबको पर्याण 
शब्द कहा ६ १३ | 

मतिशान का स्वरूप: 
तदिन्द्रियाध्निन्द्रियनिमित्तम्‌ | १४ | 
मतिशान इन्द्रिय और अनिन्त्रिय रूप निमित्त से उत्पच्‌ होता ६ । 


ब१, १५. | मतिज्ञान के भेंद २१ 


प्र०-यहोँ मतिज्ञान के इन्द्रिय और अनिन्दिय ये दो कारण बतलाए है। 
इनमें इन्तिय तो चक्षु आदि प्रसिद्ध है पर अनिन्द्रिय से क्या मतलूव है ! 

उ०-अनिन्द्रिय का मतलम मन से है| 

प्र०-जब चक्षु आदि तथा मन ये सभी मतिशान के साधन हैं. तब्र 
ग्शूक को इन्द्रिय और दूसरे को अमिन्द्रिय कहने का क्या कारण १ 

3उ०-चक्षु आदि बाह्य साधन हैं ओर मन आन्तर साधन है। यही 
“मैंद इन्द्रिय और अनिद्द्रिय संज्ञाभेद का कारण है । १४। 


भतिशान के मेद-- 
अबग्रहेह्दवायधारणाः । १५। 


अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा ये चार भेद मतिशान के हैं । 

प्र्येक इन्द्रियनन्य और मनोजन्य मतिशान के चार चार मेद पाये 
जाते हैं। अतएव पाँच इन्द्रियाँ और एक मन इन छह्ों के अवग्रह आदि 
चार चार मेंद गिनने से चौबीस भेद मतिशान के होंते हैं। उनके नाम 
गो समझने चाहिए--- 





दर तत्वार्य सूत्र [ १. १६... 


१, नाम, जाति आदि की विशेष कल्पना से रहित सामान्य मात्र: 
का शान अवग्रह है। जैले-गाढ़ अन्पकार में 
25४८ कुछ छू जाने पर यह कुछ है-ऐसा ज्ञान। इस शान 
लक्षण... मई नहीं मादूम होता कि किस चीज का स्श है, 
इसलिए वह अव्यक्त शान-अवम्रह है । २. अवग्रह 
के द्वारा प्रहण किये हुए सामान्य विषय को विशेष रूप से निश्चित करने के 
लिए जो विचारणा होती है-वह ईदा है। जैते-यह रस्सी का स्पश हे था 
सांप का यह संशय होने पर ऐसी विचारणा होती है कि यह रस्सी का स्पर्, 
होना चाहिए। क्योंकि यदि सॉप होता तो इतना सख्त आघात होने पर 
वह फुफकार कियें त्रिना न रहता। यही विचारणा संभावना या ईहा 
कहलाती है। ३. ईहा के द्वारा ऋण किये हुए विशेष का कुछ अधिक 
अवधान-एकाम्रवा से जो निश्चय होता है वह अवाय है। जेसे-कुछ काल 
तक सोचने और जॉच करने से यह निश्चय हो जाना कि यह सॉप का 
स्पर्श नहीं, रस्सी का ही है, अवाय कहलाता है। ४, अवायरूप निश्य' 
कुछ काल तक कायम रहता है फिर विषयान्तर में मन चला जाने से वह 
मिश्वय लप्त तो हो जाता है पर ऐसे संस्कार को डाल जाता है कि जिससे 
आगग्रे कभी कोई योग्य निमित्त मिलने पर उस निश्चित विषय का स्मरण हो 
आता है। इस निश्चय की सतत धारा, तज्जन्य संस्कार और संस्कारजन्य 

स्मरण-यह सब मतिव्यापार-धारणा है। 
प्र०-उक्त चार भेद का जो क्रम रला है वह निहेंतुक है या 

4 


3० -सहेत॒ुक है। सून्रोक्त कम से यहीं सूचित करना है कि जो कम 
सूत्र में है उसी क्रम से अवग्रह्मदि की उत्पत्ति भी होती है। १५ | 
अवग्नह आदि के मेद-- 
बहुबहुविधक्षिग्रानिश्रितासन्दिग्धश्ठवाणां सेतराणास्‌ ।' १६:। 


१. १६०] अवर्ग्रह आदि के भेद २३ 


खेतर (प्रतिपक्ष सहित ) ऐसे बहु, बहुविध, भिम्र, आनिश्रेत, अतंदिग्ध 
और प्रुष के अवग्रह, ईशा, अवाय, घारणा रूप मतिश्ञान होते हैं । 

पॉच इन्द्रियों और एक मन इन छह साधनों से होने वाले मतिशान के 
अबप्रह, ईहा आदि रुप से जो चौंबीत मेद कहे गए हैं वे क्षयोपश्ञम और 
दिषय की विविधता से बारह बारह भ्रकार के होते हैं । जैसे-- 


| कहुणशी । 





छ्ह्‌ छह ईहा छह अवायछह 





बहु का मतकब अनेक और अल्प का मतलूव एक है। जैसे--- 
दो था दो से अधिक पुस्तकों को जानने वाढें अवग्रह, ईहा आदि चार्ये 
ऋममभावी मतिशान बहुआदी अवग्रद, बहुआदिणी ईढा, चहुआदी अवाय और 
चहुआहिणी घारणा कहलाते हैं । और एक पुस्तक को जाननेवाले अत्यग्राधि 
अवग्रद, अत्पग्रादिणी ईद, अल्पग्राही अवाय, अन्पग्राहिणी घारणा कहलाते हैं। 


र्‌४ ता सुर [ कक 


बहुविध का मतलब अनेक प्रकार से और एकविध का मतरूब एक 
प्रकार से है। जैले-आकार-प्रकार, रूप-रंग या सोटाई आदि में विविषता 
रखने वाली पुस्तकों को जानने वाले उक्त चार्रों शान क्रम से बहुविधप्राही 
अवप्रह, नहुविधग्राहिणी ईहा, वहुविधग्राही अवाय तथा बहुविधम्राहिणी 
धारणा; और आकार-प्रकार, रूप-रंग तथा मोटाई आदि में एक ही प्रकार 
की पुस्तकों को जानने वाले वे शान एकविधम्राही अवप्रह, एकविधग्राहिणी 
ईंहा आदि कहलाते हैं । बहु तथा अल्प का मतलत व्यक्ति की संख्या से है 
और बहुविध तथा एकबिध का मतत्त्र प्रकार, किस्म या जाति की तेख्या 
से है। यही दोनों का अन्तर है । 

शात्र जानने वारे चारो मतिशान भिश्रप्राही अवग्रह आदि और वि 
से जानने वाले अधिम्रप्राही अवग्रह आदि कहलाते हैं। यह देखा जाता है 
कि ईं्रिय, विषय आदि सब बाह्य सामग्री बराचर होने पर मी सिफ्र क्षयोपशम 
की पढ़ता के कारण एक मतुष्य उस विषय का शान जत्दी कर छेता है 
और क्षयोपश्षम की सन्दता के कारण दूसरा मतुष्य देर से कर पाता है। 


औनिभित का मतलब छिंग-अप्रमित अथांत्‌ हैतु द्वारा अति वस्तु ते 
है और निश्चित का मतरब छिंग-प्रमित वस्तु से है। जेसे पूव में अलुभृत 


१ अनिश्नित और निश्चित झष्द का जो अरे ऊपर बतलाया है वह 
नन्‍्दीपत्न की टीका में भी है; पर इसके सिवा दूसरा अथे मी उस टीका में 
भीमल्यगिरजी ने बतल्णया हैं। जैसे--परधर्मों से मिश्रित अहण निभितावम्रह 
और परघमों से अमिश्रित ग्रहण अनिभितावम्रह है। , देखो ४० १4र५ 
आंगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित | है 

दिगम्बर अन्‍्यों में 'अनिःसत' पाठ है | वदुबौर उसे आ र 

सपूर्षतया आविधवृत नहीं ऐसे पुडरकों का अहण अनिःद 
हे आविश्ृत बे का अहण “निःसताबग्रह! है। देखी इसी पत्र 
का राजवा्तिक ने? १५ | 





३. १६. ] अवप्रह्नदि के भेदो का निरूपण र५्‌ 


जीत, कोमल और ट्निग्ध स्पशेरूप लिंग से वर्तमान में जूइ के फूलों को 
जाननेवाले उक्त चारों ज्ञान कम से निश्चितमाही (सर्ठिंगप्रादी ) अवज्ह 
आदि और उक्त ढिंग के त्रिना ही उन फूलों को जाननेवाले आनिश्िितग्राही 
(अडिंगपही ) अवग्रव आदि कहलाते हैं । 

अर्दिग्ध का मतलब निश्चित से और सँदिस्व का मतलत्र अनिश्चित 
से है; जेसे यह चन्दन का ही रुपओ हैं, फूल का नहीं। इस प्रकार से स्पशे 
को निश्चित रूप थे जानने वाले उक्त चारों ज्ञान निश्चितआदी अवग्रह आदि 
कहलाते हैं। तथा यह चन्दन का र॒परश होगा या फूल का, क्योंकि दोनों 
औतल होते है । इस प्रकार से विशेष की अनुपलूष्धि के समय दोनेवाले 
संदेहयुक्त चारों शान अनिश्चितआ्ाही अवभ्रह आदि कहलाते हैं । 

शुव का मतलब अवर्श॑भावी और अन्रुव का मतलब कदाचिद्‌ भावी 
'सेहै। यह देखा गया है कि इन्द्रिय और विपय का संवन्ध तथा मनोणेंग 


१ इसके स्थान में दिगम्बर अन्यों में 'अनुक्त' ऐसा पाठ है। 
तदनुसार उनमें अर्थ किया है कि एक़ ही वर्ण निकलने पर पूर्ण अनुच्यारित 
शब्द को अमिश्रायमात्र से जान डेना कि आप अमुक शब्द बोलने वाले हैं 
यह अनुक्षावअह | अथवा स्वर का संचारण करने से पहले ही वीणा आदि 
वादिनर की ठनक मात्र से जान लेना कि आप अमुक स्वर निकालने वाले 
हैं यह अनुक्ावप्रह। इसके विपरीत उ्तावप्रह है। देंखों इसी सूत्र को 
-राजवातिक ने० ६५ | 

बताम्बर अन्यो में नन्‍्दीवृत्र में असदिग्ध ऐसा एक मात्र पाठ है| 
उसका अर्थ ऊपर लिखे अनुसार ही उसकी रीका में है, देखो ए० १८३। 
रण तल्वार्यमाष्य की इत्ति में अनुक्त पाठ मो दिया है। उतका 
अर्थ पूवोक्त राजवारतिक के अनुसार हैं। किन्दु इतिकार ने छिला है क्कि 

हू 

लागू पड़ सकता है , स्पर्श विषयक अवग्ह आदि में नहीं। इत अपूर्णेत जंवा 

रण अन्य आचायों ने असदिग्ध पाठ रक्खा हैं। देखो स्कीम 
"चति, ४० ५८ मनदुख्त मगुमाई दा प्रकाशित, अहमदाबाद [ 


रद तत्त्वार्य सूत्र [ ९, १७. 


रूप साममी समान होने पर भी एक मतुष्य उस ज्िषय को अवध्य ही 
जान छेता है और दूसरा उसे कमी जान पाता है, कमी नहीं। खाम्र्री 
होने पर विषय को अवश्य जानने वाले उक्त चारों श्ञान मुबगाही अपग्रह 
आदि कहलाते हैं और सामग्री होने पर भी क्षयोपशम की मन्दता के 
कारण विषय को कमी अहण करने वाले और कमी न अहण करनेवाछे 
उक्त चारों ज्ञान अध्रुवमराही अवग्रह आदि कहलाते हैं । 

प्र०- उक्त बारह भेदों में से कितने भेद विषय की विविधता और 
कितने मेद क्षयोपशम की पटुता-मन्दता रूप विविधता के आधार पर किये 
गये हैं ! 

3०- बहु, अल्प, बहुविध और अल्पविध ये चार भेद विषय की 
विविधता पर अवरलग्बित हैं; शेप आठ भेद भयोपशम की लिविधता पर । 

प्र०- अब तक कुल भेद कितने हुए ! 

3०- दो से अट्ठासी । 

प्र०- कैसे १ 

3०- पॉच इन्द्रियों और मन इन छह भेदों के साथ अवग्रह आदि 
चार चार भेद गुनने से चौब्रीस और बहु, अत्प आदि उक्त बारह प्रकार 
के साथ चोबीस गुनने से दों सी अद्वासी | १६ । 


सामान्यरूप से अवग्नह आदि का विषय-- 
प्‌ 
अथेस्य | १७। 
अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा ये चारों मतिज्ञान अर्थ--वस्तु को 
ग्रहण करते हैं | 


अर्थ का मतलब वस्तु से है। वस्तु, द्रव्य-सामान्य और पर्योव- 
विशेष, दोनों को कहते हैं। इसलिए प्रश्न होंता हैं |कि क्या इच्दरियवन्य 


१. १७. ] अवप्हादि का विषय २७ 


और मनोजन्य अवग्रह, इईंहा आदि शान इव्यहूए वस्तु को विषय कहते हैं 
था पर्यायरूप वस्तु को ! 


3०--उक्त अवग्रह; ईंहा भादि ज्ञान मुख्यतया पर्याय को अहण 
करते हैं, संपूर्ण द्रव्य को नहीं। ह#व्य को वें परयोय द्वारा ही जानते हैं; 
क्योंकि इन्द्रिय और मन का मुझुय विषय पर्याय ही है। पयोग, द्रव्य 
का एक अंश है। इसलिए अवग्रह, ईहा आदि शान द्वारा जम इन्द्रियों 
या मन अपने अपने विषयमभूत पर्याय को जानते हैं, तब वे उस उस" 
पर्याय रुप से द्रव्य को ही अंशतः जान लेते हैं। क्योंकि द्रव्य को 
छोडकर पर्याय नहीं रहता और द्रव्य भी पयोय-रहित नहीं होता । जैसे 
नेत्र का विषय रूप और संस्यान-आकार आदि हैं, जो पुद्ठछ द्रव्य के 
पयोय विशेष हैं। नेन्न आम्रफल आदि को अहण करता है, इसका मतलब 
सिर्फ यही है कि वह उसके रूप तथा आकार विशेष को जानता है। रूप 
और आकार विशेष आम से जुदा नहीं है इसलिए स्थूछ दृष्टि से यह कहा 
जाता है कि नेत्र ते आम देखा गया, परन्ठ यह स्मरण रखना चाहिए 
कि उसने संपूणे आम को अहण नहीं किया। क्योंकि आम में तो रूप 
ओर संत्यान के अलावा स्पर्श, रस| गन्ध आदि अनेक पयोय हैं जिनको 
जानने में नेत्र असमर्थ है। इसी तरह स्पर्शन, रसन और प्राण इन्द्रियों 
जब गरम गरम जलेबी आदि वस्ठु को अहण करती हैं नव वे कम से उस 
वत्तु के उष्ण स्पश, मधुर रत और सुगेघरूप पयौय को ही जानती हैं । 
कोई भी एक इन्द्रिय उस वस्तु के संपूर्ण पर्यायों को जान नहीं सकती । 
कान भी भाषात्मक पुद्धुु के ध्वनि-रूप पर्याय को ही अ्रहण करता है, अन्य 
पर्याय को नहीं । मन मी किसी विषय के अमुक अंश का ही विचार' 
करता है। एक साथ संपूर्ण अझों का विचार करने मे वह असमर्थ है । 
इससे यह सिद्ध है कि इच्दियनन्य और मनोंजन्य अवग्रद, ईद आदि चारों” 
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जान पर्याय को ही मुख्यतया विषय कहते हैं और प्व्य को वे पर्याग 
द्वारा ही जानते हैं। 

प्र०--पूर्व सूत्र ओर इस सूज्न में क्‍या संत्रध है ! 

उ०--यह सूत्र सामान्य का वर्णन करता है और पूर्व सूत्र विशेष 
का । अर्थात्‌ इस सूत्र में पर्याय या द्वव्यरूप वत्तु को अवग्रह आदि जान 
का विषय जो सामान्य रूप से बतलाया है उसीको संख्या, जाति आदि 
द्वारा पथक्षरण करके बहु, अल्प आदे विश्ञेष रूप से पूर्व सूत्र में 
अतल्ाया है। १७। 


इन्ह्रियों की शानजनन पद्धति सबन्धी मिन्नता के कारण अवग्रह के 
अवान्तर भेद-- 
व्यज्ञनस्याध्वग्रह। । १८। 
... न चक्कुरनिंद्रियास्थाम | १९। 
व्यक्षन--उपकरणेन्द्रिय का विषय के साथ सेयरोग-होंने पर अवग्रह 
डी होता है 
नेत्र और मन से व्यक्षन होकर अवग्रह नहीं होता । 
छगड़े मनुष्य को चलने मे लकड़ी का सहारा अपेभित है वेते 
ही आत्मा की आबत चेतना शक्ति को पराधीनता के कारण शान उत्पन्न 
करने में सहारे की अपेक्षा है। उसे बाहरी सह्दारा इन्द्िय और मन का 
-चाहिए। सत्र इन्दिय और मन का स्वमाव एकसा नहीं है, इशलिए 
उनके द्वार होने वाली शानधांस के आविमोव का क्रम भी एकसा नहीं 
होता । यह क्रम दो प्रकार का है, मन्दक्रम और पढुकस ! 
मन्दकम में ग्राह्म विषय के साथ उस उस विषय की महक 
उपैकरणैन्द्िय का संयोग-व्यज्षन होते ही श्ञाव का आविर्माव होता दै। 


१. इसके खुलासे के छिए देखो अ" ३ सू० १७ | 
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शुरू में ज्ञान की मात्रा इतनी अल्प होती है कि उससे यह कुछ है! ऐसा 
सामान्य बोध मी होने नहीं पाता परन्तु ज्यों ज्यों विषय और इन्द्रिय का 
संयोग पुष्ट होता जाता है लो त्यों ज्ञान की मात्रा भी बढ़ती जाती है। 
उक्त संयोग-व्यज्ञन की पुष्टि के साथ कुछ कार में तजनित ज्ञानमात्रा 
भी इतनी पुष्ट हों जाती है कि जिससे “यह कुछ दे? ऐसा विषय का 
सामान्य बोध-अथावग्रह होता है। इस अर्थीवग्रह का पूर्ववर्ती ज्ञानव्यापार 
जो उक्त व्यज्नन से उत्पन्न होता है और उस व्यन की पुष्टि के साथ हीं 
क्रमश" पुष्ट होता जाता है, वह सब व्यक्षनावग्रह कहलाता है; क्योंकि 
उसके होने में व्यज्षन की अपेक्षा है। यह व्यज्ञनावश्रह नामक दीघे 
शानव्यापार उत्तरोत्तर पुष्ट होने पर भी इतना अल्प होता है कि उससे” 
विषय का सामान्यवोंघ तक नहीं होता । इसलिए उसको अव्यक्ततम, 
अब्यक्ततर, अव्यक्त ज्ञान कहते हैं। जब वह शानव्यापार इतना पुष्ट हो 
जाय कि उससे “यह कुछ है! ऐसा सामान्य बोघ हो सके तब वही सामान्य 
वोधकारक ज्ञानाश अथावम्रद कहलाता है | अर्थावप्रह मी व्यक्ञनावग्रह का 
एक चरम पुष्ट अंग ही है। क्योंके उसमें, भी विषय ओर इन्द्रिय का* 
संयोग अपेभित है | तथापि उसको व्यज्ननावग्रह से अछग कहने का और- 
अर्थावप्रदद नाम रखने का प्रयोजन यह है कि उस ज्ञानाश से होने वाला 
विपय का बोध ज्ञाता के ध्यान में आ सकता है! अर्थावप्नह के बाद 
उसके द्वारा सामान्य रूप से जाने हुए विषय की विशेष रूप से जिज्ञासा, 
विशेष का निर्णय, उस निर्णय की धारा, तज्जन्य संस्कार और संस्कारजन्य 
स्वृति यह सब्र ज्ञानथ्यापार होता हे, जों ईहा, अवाय और धारणा रूप से 
चीन विभागों में पहले बतछाया जा चुका है। यह बात भूलनी न चाहिए कि 
इस मंदकम में जो उपकरणन्द्रिय और विषय के संयोग की अपेक्षा कहीं 
गई है वह व्यक्षनावत्रह के अंतिम अंश अर्थावप्रह तक ही है। इसके वाद 
इंद्दा, अवाय आदि नानव्यापार भे वह संयोग अनिवार्यरूप से अपेबित 
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नहीं है क्योंके उस जञानव्यापार की प्रवृत्ति विशेष की ओर होने से उस 
“समय मानसिक अवधान की ग्रघानता रहती है। इसी कारण अवधारण- 
युक्त व्याख्यान करके प्रस्तुत यूत्र के अर्थ में कहा गया है कि 'व्यज्ञनस्या- 
पग्रह एवं व्यज्षन का अवग्रह ही. होता है अर्थात्‌ अवग्रह-अब्यक्त जात 
तक ही व्यज्षन की अपेक्षा है, इहा आदि में नहीं । 
पहुकम मे उपकरणेन्द्रिय और विषय के सग की अपेक्षा नहीं है । 
दूर, दूरतर होने पर भी योग्य स्रिधान मात्र से इन्द्रिय उत्त विषय कों 
ग्रहण कर लेती है और ग्रहण होते ही उस विषय का 38 इच्दिय द्वार 
शुरू में ही अर्थावप्रह रूप सामान्य शान उत्पन्न होता हैं। इसके बाद 
क्रमशः ईहा, अवाय आदि भानब्यापार पू्ोक्त मंदकम की तरह ही प्रदृत्त 
होता है। साराश यह है कि पटुक्रम मे इन्द्रिय के साथ आह विष॑य का 
संयोग हुए बिना ही शञानघारा का आविमोव होता है। जिसका प्रथम 
अंश अर्थावग्रह और चरम अंश स्मृतिरुप धारणा है। इसके विपरीत 
मंदकम में इन्द्रिय के साथ आद्य विपय का संग्रोग होने पर ही शानधारा 
का आविभ्भांव होता है। जिसका प्रथम अंश अव्यक्ततम, अव्यक्ततरलूप 
व्यज्नावप्रह नामक शान, दूसरा अंश अर्यावप्रदूूप ज्ञान और चरम अश 
स्प्रतिरूप धारणा ज्ञान है । 
मंदकम की ज्ञानघारा, जिसके आविर्माव के लिए, इद्रिय-विषय 
संयोग की अपेक्षा है, उसकों स्पष्टतया समझने के लिए, शराब-सकोरे का 
इश्टात उपयोगी है। जैसे आवाप-भट्टे में से तुरन्त निकाले हुए अतिरुक्ष 
शराब में पानी का एक तिंदु डाछा जाय तो तुरन्त ही शराव उसे 
इंशत सोख लेता है, यहाँ तक कि उसका कोई नामोनिशान नहीं रहता। 
इसी तरह आगे भी एक एक कर डांछे गए अनेक ज्लर्तिदुओं को वह शयव 
सोख छेता है। पर अन्त में ऐसा समय आता है जब्र कि वह बलबिदुओं 
को सोखने में अठमर्थ होकर उनसे भी जाता हे और उसमे डाले हुए 
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जलकग समूह रूप में इकट्ठें होकर दिखाई देने लगते हैँं। शराव की 
आता पहले पहछ जब्र माठ्म होती है इसके पूर्व में भी शराब में जल था पर 
“उसने इस कदर जछ को सोख लिया था कि उसमें जल बिलकुल तिरोमूत 
हों जाने ते वह दृष्टि में आने छायक नहीं था, पर उस शराब में वह था 
अवश्य । जब जछ की मात्रा बढ़ी ओर शराव की सोखने की शक्ति कम 
हुई तब कहीं आईता दिखाई देंने लगी और जो जछ प्रथम शराव के पेट 
में नहीं समा गया था वही अब उसके ऊपर के तल में इकट्ठा होने लगा 
और दिखलाई दिया। इसी तरह जब किसी सुषुप्त व्यक्ति को पुकारा 
जाता है तब वह ऋब्द उसके कान में गायत्र साहो जाता दे । दो चार 
बार पुकारने से उसके कान में जब पौहलिक शब्दों की मात्रा काफी रूप में 
भर जाती है तत्र जलकर्णों से पहले पहछ आई होने बाले शराब की तरह 
उस सुधुप्त व्यक्ति के कान भी शब्दों से परिपूरित होकर उनको सामान्य रूप 
से जानने में समर्थ होते है कि “यह क्या है? यही तामान्य ज्ञान है जो 
दाब्द को पहले पहल स्फुटतया जानता है। इसके बाद विशेष शान का 
कम शुरू होता है । अथॉत्‌ जैसे कुछ काछ तक जलूबिंदु पड़ते रहने हो 
से रुक्ष शराव कमशः आदे बन जाता दे और उसमें जल दिखाई देता है, 
बेंतें ही कुछ काछ तक शब्दपुद्वलों का संयोग होते रहने से सुधुप्त व्यक्ति के 
कान परिपूरित हो कर उन शब्दों को सामान्य रूप में जान पाते हैं और 
पीछे गब्दों की विशेषताओं को जानते दें। यत्रपि यह क्रम सुधुप्त की तरह 
जाग्रत व्यक्ति में भी बराबर लागू पड़ता हे पर वह इतना शीघ्रमावी होता 
है कि साधारण लोगों के ध्यान में मुश्किल से आता है । इसीलिए शराब 
के साथ धुषुप्त का साम्य दिखलाया जाता है| 


पटुकम की शानधारा के लिए दर्पण का दृष्टान्त ठीक है। जे 
दर्पण के सामने कोई वस्तु आई की वुर्त ही उसका उससें ग्रतित्रिंद पड़ 
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जाता है और वह दिखाई देता है। इसके लिए दर्पण के साथ प्रतितिबित 
वस्तु के साक्षात्‌ संयोग की जरूरत नहीं है;ज़ैसे कि कान के साथ शब्दों के 
साक्षात्‌ संयोग की | सिर्फ प्रतित्रिंपप्राही दर्पण और प्रतिविंबित होनेवाली 
वस्तु का योग्य देश में सन्तिधात आवश्यक ३। ऐसा सन्तिधान होते ही 
प्रतित्रिंगर पड़ जाता है और वह तुरन्त ही दीख पड़ता है। इसी तरह नेत्र 
के सामने कोई रंगवाढी वस्तु आई कि छुरन्त ही वह सामान्य रुप में 
दिखाई देता है । इसके लिए नेत्र और उस वध्तु का संयोग अपेक्षित 
नहीं है, जैसा कि कान और शब्द का संयोग अपेक्षित है। सिर्फ दर्षण 
की तरह नेत्र का और उत वस्तु का योग्य सन्निधान चाहिए इसीसे पदुकरम 
में पहले पहल अथीवम्रह माना गया है । 

मन्दक्रमिक शानघारा में व्यक्षनावप्रह को स्थान है और पदुकमिक 
शानधारा मे नहीं | इसलिए यह प्रश्न होता है कि व्यक्ञनावप्रह क्रिस क्रित 
इन्द्रिय से होता है और क्रिस फरिस से नहीं ! इसीका उत्तर प्रस्तुत चूत 
में दिया गया है। नेत्र और मन से व्यञ्ञनावग्रह नहीं होता क्योंकि ये दोनों 
संयोग बिना ही कमशः किये हुए योग्य सन्तिघान मात्र से और अवधान से 
अपने अपने ग्राप्न विषय को जान पाते हैं | यह कौन नहीं जानता कि दूर, 
दूरतरबर्ती इक्ष पंत आदि को नेत्र ग्रहण कर छेता है और मन सुदूखवर्ती 
वल्तु का मी चिन्तन कर लेता है। इसीसे नेत्र तथा मन अग्राप्यकारी 
माने गए हैं और उनसे होने वाछी शानधारा को पहुकमिक कहा है| कर्ण, 
जिहा, प्राण और स्पर्शन ये चार इन्द्रियाँ मन्‍्दकमिक शानघारा की कारण 
हैं। क्यो ये चारो प्राप्यकारी अथौत्‌ ग्राआ् विषयों से सेयुक् होकर हीं 
उनको ग्रहण करती हैं | यह सबका अनुभव है कि जब तक झन्द कान में 
न पड़े, शक्कर जीम से न छो, पुष्प का रजाकण नाक में न घुसे और जह 
शरीर को न छूए तब तक न तो शब्द ही सुनाई देगा, न शक्कर का है 
स्वाद आएगा, न फूछ की सुगध ही साहस देगी और न जल हीं ठंडा या 
गरम जान पड़ेगा । 


१. १८. ] प्राष्याप्राप्यकारित्व का विचार ड्ड्े 


प्र०- मतिशान के कुछ मेंद कितने हैं ! 

उ०- ३१५६ | 

प्र०- कैसे १ हैं 

3०- पाँच इन्द्रियाँ और मन इन सबके अथौोवग्रह आदि चार चार 
भेद गिनने से चौवीस तथा उनमें चार प्राप्यकारी इन्द्रियों के चार व्यज्ञना- 
बग्रह जोड़ने ते अद्वाईंस | इन सबके बहु, अल्प, वहुविध, अल्पविध आदि 
बारह बारह मेद मिनने से ३३६ हुए | यद्द मेद की गिनती स्थूछ दृष्टि से 
है। वास्तावैंक रूप मे देखा जाय तो प्रकाश आदि की स्फुय्ता, अस्फुटता, 
विषयों की विविघता और क्षयोपशम की विचित्रता के आधार पर तरतम- 
माव वाले असंख्य मेद होते हैं | 

प्र०-पहले जो वहु, अल्प आदि बारह मेद कहें हैं वे विषयगत 
विशेषों में है लागू पड़ते हैं; और अर्थोवग्रह का विषय तो सामान्य मात्र 
है। इससे वे अथीवग्रह में कैंस घट सकते हैं ! 

3उ०-अथौवग्रह दो प्रकार का माना गया है; व्यावद्वारिक और 
नेश्यिक | वहु, अल्प आदि जो बारह भेद कहे गये हैं वे प्रायः व्याव- 
हारिक अर्थीकाह के ही समझने चाहिएँ, नेश्वयिक के नहीं | क्योंकि 
नैश्रयिक्त अथीवग्रह में जाति-गुण-क्रिया झूत्य सामान्य मात्र प्रतिमापित 
कै है। इसलिए उसमें बहु, अल्य आदि विशयेषों का ग्रहण संमव ही 

|| 

प्र०- व्यावहारिक और नैश्रयिक में क्‍या अन्तर है! 

उ०-जो अथौवग्रह पहले पहछ सामान्यमात्र को अहण करता है वह 
नेश्रविक और जिस जिस विशेषश्राही अवायज्ञान के वाद अन्यान्य विश्येषों 
की जिशाता और अवाय होते रहते हैं वें सामान्य-विशेष्रादी अवायज्ञान 
व्यावहारिक अयावग्रह हैं, वद्दी अवायज्ञान व्यावहारिक अथोवग्रह नहीं है 
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जिसके बाद अन्य विशेष की जिज्ञाता न हो | अन्य सभी अवायजञान जो 
अपने याद नये नये विशेषों की जिज्ञासा पैदा करते हैं वे व्यावहारिक 
अथीबपह हैं | 

प्र०- अथौवग्रह के वहु, अल आदि उक्त बारह भेदों के समनध में 
जो यह कहा गया कि वे भेद व्यावहारिक अथौवम्रह के ढेने चाहिएँ, नेश- 
यिक के नहीं । इस पर प्रश्न द्वोता है कि यदि ऐसा ही सान लिया जाव 
तो फिर उक्त रीति से मतिशान के ३३६ मेद कैसे हो सकेंगे ! क्योकि 
अह्वईस प्रकार के मतिशान के बारह बारह भेद गिनने से २३६ भेद होते 
हैं और अह्मईस प्रकार में तो चार व्यज्ञनावग्रह मी आे हैं, जो नेश्रविक 
अययौवग्रह के मी पूर्ववर्ती होंने से अत्यन्त अव्यक्तरुप हैं | इसलिए उनके 
बारह बारह-कुछ अड़तालीस भेद निकाल देने पढ़ेंगे। 

उ०- अथीवग्रह में तो व्यावहारिक को लेकर उक्त बारह मेद ल8- 
तया घटाएं जा सकते हैं | इसलिए रुथूछ दृष्टि से वैसा उत्तर दिया गया 
है। वास्तव में मैश्वविक अथीवग्रह और उसके पूर्ववर्ती व्यक्षनावपरह के 
भी बारह बारह भेद समझ छेने चाहिएँ । ठो कार्यकारण की समानता के 
तिद्धात पर अथीत्‌ ध्यावहारिक अथीवग्रह का कारण मैश्वयिक अपौकाह है 
और उसका कारण व्यज्ञनावग्रह है। अब यादि न्यावद्वारिक अ्थाषाष मे 
साटल्प से बहु, अस्प आदि विषयगत विशेषों का प्रतिमास होता है वो 
उसके साक्षात्‌ कारणमूत नैश्वयिक अथौवग्रह और व्यवहित कारय व्यज्ञ 
नावपह में मी उक्त विशेषषों का प्रतिभात मानना पड़ेगा, यद्यागे वह प्रति- 
भा अस्कुट होने से हुजवंय है। अस्छुट हो या स्कुठ यहँ। सिर्फ समव की 
अपेक्षा से उक्त बारह बारह भेद मिनने चाहिएँ । १८, १९ | 

श्रुतशान का स्वरूप ओर उतके मेद- 


श्रुते मतिपूर्द अनेफद्रादशभेदम्‌ | २० | 


२८२०. ] झुतश्ञान का स्वरूप शेप 


शुतशान मतिपूर्वक होता है। वह दो प्रकारका, अनेक प्रकार का 
“और बारह प्रकार का है | 


मतिशान कारण और भ्रुतज्ञान कार्य है, क्योंकि मतिशान से श्ुतशान 
उलन्न होता है। इसीसे उसको मतिपूवेक कद्दा है । जिम विषय का 
आुतशान करना द्वो उत विधय का मतिज्ञान पहले अवश्य होना चाहिए | 
इसीसे मतिशान, शुतशान का पाकन और पूरण करनेवाला कहलाता है | 
मतिनान, श्रुतशान का कारण है पर वह बहिरक्ष कारण है, अन्‍्तरक्ञ 
कारण तो श्रुतश्ञानावरण का क्षयोपद्ाम है। क्योंकि किसी विषय का मति- 
ज्ञान हो जाने पर मी यदि उक्त क्षयोपशम न हो तो उस विषय का श्रुत- 
जान नहीं हो सकता | | 


प्र०- मतिशान की तरह श्रुवशन की उत्पत्ति में मी इन्द्रिय और मन 
क्री सहायता अपेक्षित है फिर दोनों में अन्तर क्या है ! जब तक दोनों 
का भेद स्पष्टटया न जाना जाय तब तक 'श्ुतशान मतिपूवक है? यह कथन 
कोई खास अथ नहीं रखता | इसी तरह मतिशान का कारण मतिज्ञाना- 
“वरणीय कम का अयोपशम और श्रुतश्ञान का कारण श्रुतज्ञानावरणीय कर्म 
का क्षयोपशम है । इस कथन से मी दोनों का भेद ध्यान में नहीं आता 
क्योंकि क्षयोपशम भेद साधारण बुद्धिगम्य नहीं है | 

3उ०- मतिशान विद्यमान बस्हु में प्रवृत्त होता है और भ्रुवज्ञान अतीत, 
पबेद्यमान तथा भावी इन जैकालिक विषयों में प्रवृ्त होता है | इस विषय- 
कृत भेद के सिवा दोनों में यह भी अन्तर है कि मतिशान में शब्दोछेज 
नहीं होता और श्रुतज्ञान में होता है। अतएव दोनों का फलित लक्षण यह है 
पके जो ज्ञान इन्द्रियजन्य और सनोजन्य होने पर भी शैब्दोछेख सहित है 
चह भुतशान है; और जो शब्दोछेख रह्वित है वह मतिशान है | साराश यह है 

१ अब्दोललेख का मतलब व्यवह्यरकाल में शब्द शक्तिमह जन्यत्व से 
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के दोनों में इद्रिय और मन की अपेक्षा होने पर भी समान मति की 
अपेक्षा शुत का विषय अधिक है और स्पष्ठता भी अधिक है | क्योंकि 
भुत में मनोग्यापार की प्रधानता होने से विचाराश अधिक व सह होता: 
है और पूवांपर का अलुलंघान मी रहता है। अथवा दूसरे शब्दों में 
यों कह्दा जा सकता है कि इन्द्रिय तथा मनोजन्य एक्र दी! शानव्यापार' 
का प्राथमिक अपरिपक्त अंश मतिशान और उत्तरवर्ती परिपक्ष व सह 
अंश भुतश्ञान है| अत; यों भी कहा जाता है कि जो शान भाषा में 
उतारा जा सके वह भुतशान और जो शान भाषा में उतारने छायक 
परिपाक को प्राप्त न हो वह मतिशान | अगर श्रुतह्नन को खीर कहे दो! 
मतिशान को दूध कहना चाहिए | 

प्र०- भ्रुव के दो, अनेक ओर बारह प्रकार कहे से केते ! 

3०- अज्जबाह्य और अद्प्रविष्ट रूप से अुतज्ञान दो प्रकार का है। 
इनमें से अज्ञबाद्य श्रुत उत्कालिक-क़ालिक भेद से अनेक प्रकार का है। 
और अइ्डप्रविष्ट श्रुत आचाराज्ञ, धूतकृताज्ञ आदि रूप से बारह प्रकार 
काहै। 

प्र०- अज्ञवाझ और अज्ञग्रविष्ट का अन्तर क्रिस ओपक्षा ते है ! 

उ०- वक्तमेद की अपेक्षा ते। तीथडुरों द्वारा प्रकाशित शान को 
उनके परम मेघावी साक्षात्‌ शिष्य गणघरों ने ऋण करके जो द्वादशा- 
ड्ीरूप में सूत्बद्ध किया वह अह्ञग्रविष्ठ और कालदोषक्ृत बाद, 
बल और आयु की कमी को देखकर स्वेताधार॒ग के हित के छिए 
उसी द्वादशाज्ञी में से मिन्न मित्र विषयो पर गणघररों के पदश्माहती झद्ध- 
बुद्दे आचायों ने जो शात्र रचे वे अहृवाह्य; अर्थात्‌ जिस शाज के र्वविता, 
है अर्थात्‌ जैसे शृतजान को उत्पत्ति के समय सकेत, स्मरण और अंतर्रंथ का 
अनुसरण अपेक्षित है वैसे ईहा आदि मतिशान की उत्तत्िम अपेक्षित नहीं हैं। 
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“गणघर हैं वह अजन्ञप्रविष्ट और जिसके रचयिता अन्य आचार्य हैं, वह 
'अन्बाद्य | 

प्र०- बारह अज्ञ कौन से हैं १? ओर अनेकविध अक्लवाह्म मे मुख्यतया 
करन कोन प्राचीन अन्य गिने जाते हैं ! 

3०- आचार, सूनकृत, स्थान, समवाय, व्याख्याप्रशति (भगव्तीदृत्र), 
-ज्ञातधर्मकथा, उपासकदणा, अन्तझददणा अनुत्तरोपपातिक दया, प्रश्र०्याकरण, 
८विषाकसूत्र और दृष्टिवाद ये बारह अन्न हैं। सामायिक, चतुविशतिस्तव, 
-वन्दनक, प्रतिक्रण, कायोत्सगं और प्रत्याख्यान ये छ आवश्यक तथा 
दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, दशाशुतस्कंघ, कल्प, व्यवहार, निश्ीय और 
वोषिमाषित आदि शाज अज्नवाह्य में सम्मिछित हैं | 

अ०- ये भेद तो शान को व्यवस्थितरूप में संगहीत करने वाले शासों 
>क्रे भेद हैं, तो फिर क्यां शाज इतने ही हैं ! 

3उ०- नहीं । शाज अनेक थे, अनेक है, अनेक वनते हैं और आगे 
भी अनेक बनेंगे वे सभी भ्रुत-शानान्तगंत ही हैं। यहाँ सिर्फ वे ही गिनाए 
हैं जिनके ऊपर प्रधानतया जैन शासन का दारोमदार है। परन्तु उनके 
अतिरिक्त और भी अनेक शाज्ज बने हैं और बनते जाते हैं | इन समी 
को अज्ञवाञ्म में सम्मिलित कर लेना चाहिए | शर्त इतनी ही है कि वे 
अद-बुद्धि और सममाव पूर्वक रचे गए हों । 

प्र०>आजकलर जो विविध विज्ञान विषयक तथा कान्‍्य, नाटक 
ब्यादि लौकैक विषयक अनेक शात्र बनते जाते हैं क्या वे भी थरुत हैं ! 

उ०- अवब्य, वे भी श्रुत हैं। * 

प्र०-तब तो वे भी श्रुतशान होने से मोक्ष के छिए उपयोगी हो सकेंगे १ 

१ प्रत्येक बुद्ध आदि ऋषियों द्वारा जो कथन किया गया हो वह ऋषि- 
आआषित | जैंसे-उत्तराध्ययन का आठवे कापिलीय अध्ययन इत्यादि | 


इ्८ त्त्वाय चूत [१. २१... 


उ०-सोक्ष मे उपयोगी बनना या न वनना यह क्रिसी शाज्र का 
नियत स्वभाव नहीं है पर उसका आधार अधिकारी की योग्यता पर है। 
अगर अधिकारी योग्य और मुमुन्न॒ है तो लौकैक शाज्नों को भी मोम में 
उपयोगी बना सकता है और आधभिकारी पात्र न हो तो वह आध्यात्मिक कहे" 
जाने वाले शार्तनों से मी अपने को नीचे ग्रिराता है| तथापि विषय और 
प्रणेता की योग्यता की दृष्टि से लोकोत्तर श्रुत का विशेषत्व अवश्य है | 
प्र०-भ्रुत यह शान है, फिर भाषात्मक शांज्ों को या वे जिन पर हिखेः 
जाते हैं उन काग्रज़ आदि को श्रुत क्यों कहा जाता है ! 
3०-उपचार से; असल में श्रुव तो शान ही है| पर ऐसा जान। 
प्रकाशित करने का साधन भाषा है और भाषा भी ऐसे शान से ही उत्न्न 
होती है तथा काग्रज आदि भी उत्त भाषा को लिपिबद्ध करके व्यवस्थित, 
रखने के साधन हैं। इसी कारण भाषा या कागज आदि को उपचार से” 
श्रुत कह जाता है | २० | 
अव्धिनान के प्रकार और उनके स्वाभी- 
दिवियोश्वधि! २१ 
तत्र भवप्रत्ययों नारकदेवानामू। २२ । 
यथोक्तनिमित्तः पड़विकल्पः शेषाणामः । रह | 
अवधिजञान दो प्रकार का है। उन दो में से भवप्रत्यय नारक और' 
देव को होता है | 
यथोक्तनिमित्त-क्षयोपशमजन्य अवधि छ प्रकार का है। जो शेष 
अथीत्‌ तियैश्व तथा मनुष्यों को होता है | 
अवधिज्ञान के मवप्रत्यय और गुणप्रत्यय ऐसे दो भेद हैं | जो अव* 
घिज्ान जन्म छेते ही प्रकट होता है वह भवप्रत्यय अयौत्‌ बितकें आविमोव 
के लिए शत, नियम आदि अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं है, वह. जत्मतिद्ध' 
अवधिशान भवम्रत्यय कहछाता है। और जो अवधिशाव, जन्मतिद् नहीं। 


३, २२. ] अवधिश्ञान के प्रकार ३९ 


है किन्तु जन्म लेने के वाद अत, नियम आदि गुणों के अनुष्ठान के वर से 

प्रकट किया जाता है बह गुणप्रत्यय या क्षयोपशमजन्य कहलाता है। 
प्र०-क्या मवप्रत्यय अवधिशान क्योपशम के बिना ही उत्न होता है 
उ०-नहीं, उसके लिए भी क्षयोपशम तो अपेभित ही है | 


प्र०-तव तो मवम्त्यम भी क्षयोपशसजन्य हो ठहरा | फिर मवप्रत्यव 
ओऔर गुणप्रत्यय इन दोनों में क्या अन्तर है ! 

उ०-कोई भी अवधिशान हो, वह योग्य क्षयोपश्स के बिना 
हो ही नहीं सकता । इसलिए अवधि-शानावरणीय कमे का क्षयो- 
पशम तो अवधिज्ञान मात्र का साधारण कारण है | इस तरह शयोपशम 
सबका समान कारण होने पर भी क्रिसी अवधिशान को भवप्रत्यय और 
किसी को क्षयोपशमजन्य-गुणप्रत्यय कहा है, सो क्षयोपशम के आविभीव 
के निमित्तमेद की अपेक्षा से समझना चाहिए | देहघारियों की कुछ जातियों 
ऐसी हैं जिनमें जन्म छेते ही योग्य क्षयोपश्म और त्तदूद्वात अवधिज्ञान की 
उत्तत्ति हो जाती है। अथोत्‌ उन जाति वाढो को अवधिज्ान के योग्य 
क्षयोपशम के लिए उस जन्म में कोई तप आदि अनुष्ठान नहीं करना 
पड़ता | अतएव ऐसी जातिवाले सभी जीवों को न्यूनाघिक रूप में जन्म- 
सिद्ध अवधिशान अवश्य होता है और वह जीवन -पर्यन्‍त रहता है। इसके 
विपरीत कुछ जातियों ऐसी भी हैं जिनमें जन्म लेने के साथ है अवधिजशञान 
प्राप्त होने का निमम नहीं है। ऐसी जाति वालों को अवधिश्ञान के योग्य 
क्षयोपक्षम के लिए तप आदि गुणों का अनुष्ठान करना आवश्यक है | अत- 
एव ऐसी जाति वाले समी जीवों में अवधिजश्ञान तेमव नहीं होता | सिर्फ 
उन्हीं में होता है जिन्होंने उत शान के छायक गुण पैदा किये हों | इसीसे 
क्षयोपश्म रूप अन्तरज्ञ कारण समान होने पर भी उसके लिए किसी जांति 
में सिर्फ जन्म की और किसी जाति में तप आदि गुणों की अपेक्षा होने से 


है सत्त्वाथ सूत्र [१, र१ 


सुभीते की दृष्टि से अवधिशान के भवप्रत्यय और गुपप्रत्यय ऐसे दो नाम 
रक्खे गए हैं | 

देहघारी जीवों! के चार वर्ग किये हैं: नारक, देव, तियश्ञ और मनुष्य | 
इनमें से पहले दो वर्गेवाले जीवों मे मवृप्रत्यय अथीत्‌ जन्म से है अवधि- 
शान होता है और पिछले दो वर्मवाल्लों में गुणप्रत्यय अयीत्‌ गुणों से अवाधि- 
ज्ञान होता है | 


प्र०“जब सभी अवधिजान वाले देहघारी ही हैं तब ऐसा क्यो 
है कि किसी को तो प्रयलल किये बिना ही जन्स से वह प्रात्र शे और 
किसी को उसके लिए खास प्रयत्न करना पढ़े ! 

उ०-कार्य की विचित्रता अनुभवसिद्ध है। यह कौन नहीं जानता 
के पक्षीजाति में जन्म छेने ही से आकाश में उड़ने की शक्ति प्राप्त हो 
जादी है और इसके विपरीत मनुष्य जाति में जन्म ढेने मात्र से कोई 
आकाश में उड़ नहीं सकता जब तक कि विमान आदि का सहारा न 
'हिया जाय | अथवा जैसे-कितनों में काव्यशक्ति जन्मतिद्ध होती है और कूपरे 
कितनों को वह प्रयत्न किये बिना प्राप्त ही नहीं होती | 

तिरवेश्व और मनुष्य में पाये जाने वाले अवधिशान के छह भेद बत- 
राए गये हैं | वे ये हैं: आनुगामिक, अनातुगामिक, व्मान, हीयमान, 
अवस्थित और अनवल्थिव | 

१, जैसे निस स्थान में वस्र आदि किसी वस्तु को रंग छाया हो उत 
स्थान से उसे हट लेने पर मी उसका रंग कायम ही रहता है वैसे ही जो 
अवधिशन उसके उल्तत्ति क्षेत्र को छोड़ कर दूसरी जगह चले जाने पर 
मी. कायम रहता है वह आलुगामिक है | 

२. जैंते किठी का ज्योतिष-शान ऐसा होता दै कि जितसे वह प्रभ् का 
ठीक ठीक उत्तर अमक स्थान में ही दे सकता है, दूसरे स्थान में नई; 


5. २३. ] अवधिज्ञान का निरूपण डे 


बैठे है जो अवधिशान उसके उल्त्ति स्थान को छोड़ देने पर कायम नहीं 
रहता वह अनानुग्रामिक है | 

३. जैसे दियासछाई या अराणि आदि से पैदा होने वाढी आग कौ 
जिनगारी बहुत छोटी होने पर भी अधिक अधिक सूखे इंघन आदि को 
पाकर क्रमशः बढ़ती है वैसे है जो अवधिज्ञान उत्तत्तिकाल में अल्प विषयक 
होने पर भी परिणाम शुद्धि बढ़ने के साथ ही क्रमशः अधिक अधिक विषयक 
'शोता जाता है वह व्धेमान है। 

४, जैसे परिमित दाक्ष वस्तुओं मे छगी हुई आग नया दाह्य न मिलने 
से क्रमशः घव्ती ही जाती है वैसे जो अवधिशन उत्तत्ति के समय आवेक 
वविषय होने पर मी परिणाम शुद्धि कम हो जाने से क्रमशः अल्म अल 
पविषयक होता जाता है वह ह्ीयमान है | 

५, जैसे किसी प्राणी को एक जन्म में प्राप्त हुआ पुरुष भादे वेद या 
दूसरे अनेक तरह के झुम-अश्म संस्कार उसके साथ दूसरे जन्म में जाते 
“हुँ या आजन्म कायम रहते हैं, वैसे ही जो अवधिशान जन्मान्तर होने पर 
भी आत्मा में कायम रहता है या केवठ शान की उत्तत्ति पर्यल्त किंवा 
आजन्म ठहृरता है वह अवश्थित है। 

६, जछतरक्ष की तरह जो अवधिशन कभी घटता है, कमी बढ़ता है, 
कमी आविर्भूत शेता है और कमी तिरोहित हो जाता है वह अनवस्थित है। 
, यद्यपि तीर्थंकर सात्र को तथा किसी अन्य मनुष्य को मी अवधि- 
आन जन्मतिद्ध ग्रात्त होता है, तथापि उसे गुणप्रत्यय ही समझना चाहिए | 
क्योकि योग्य गुण न होने पर वह अवधिशन आजन्म कायम नहीं रहता 
' खैता कि देव या मरकगति में रहता है। २१,२२,२१ | 
-....._..... मं के मेद और उनका अकत- 

3 देखो अ० २, घू० ६। 


के तत्वार्थ चूत [ १, २४,२५९ - 


,  आलजुविपुलमती मनःपयोयः। २४ । 
विश्वुद्धयप्रंतिपाताभ्यां तहिशपेः | २५ । 
ऋजुमाते और विपुलमाति ये दो मनःपगोय हैं | 

विश्ुद्धि से और पुनापतन के अमाव से उन दोनें का अन्तर है [! 

मनवाले-संशी--प्राणी किसी भी वस्तु का चिन्तन मन से करते हैं |' 
चिन्तन के समय चिन्तनीय वस्तु के भेद के अनुत्तार चिन्तनकाय में प्रवृतत 
मन भिन्न मित्र आइतियों को धारण करता रहता है। ये आहतियों ही 
मन के पर्याय हैं और उन मानसिक आइतियाँ को साक्षात्‌ जाननेवाल 
ज्ञान मनःपर्यीय ज्ञान है | इस शान के बल से चिन्तनशीऊ मन की णाझ- 
तियाँ जानी जाती हैं पर चिन्तनीय बराक नहीं जानी जा सकतीं | 

प्र०-तों फिर क्या चिन्तनीय बस्तुओं को मनःपर्योय शानी जान नहीं 
सकता ! 

उ०-जान सक्ता है, पर पीछे से अनुमान द्वारा | 

प्र०-सो फैसे ? 

उ०-जैसे कोई मानसशास््र का अभ्यासी किसी का चेहरा था हाव- 
माघ प्रत्यक्ष देखकर उसके आधार पर'उस व्यक्ति के मनोगत भावों और 
सामरथ्य का शान अनुमान से करता है वैसे ही मनःसयौय-त्तानी मनःपयोय- 
शान से किसों के मन की आकृतियों को प्रत्यक्ष देखकर 'बाद में अम्यातवत्न 
ऐसा अनुमान कर छेता है कि इस व्याक्ते ने अप्ुक वर्ठु का चिन्तन 
किया; क्योंकि इसका मन उस वस्तु के चिन्तन के समय अवश्य 
अमुक्क प्रक्रार की आकतियों से युक्त है | 

प्र०- ऋचुभति और विपुरुमंतरि का क्‍या अर्थ है ! 

उ०-जो विषय को सामान्य रूप से जानता है वह ऋचुमति मनः- 
परयोय और जो विशेष रूप से जानता है वह विपुलमतिमनापयोय है | 


र 


ह2+ 


१. २४, २५,२६ ) मनापयाय का निरूपण ड़ 


प्र०-जब्र ऋजुमति सामान्यग्राही है तब तो वह दर्शन ही हुआ, उसेः 
शान क्यो कहते हो ! 

उ०-बह स्ामान्यप्राही है-इतक्ता मतरूब इतना ही है कि वह विशेषो: 
को जानता है, पर विपुलमाति जितने विशेषो को नहीं जानता | 

ऋणुमावि की अपेक्षा विपुलमाते मनःपर्याय ज्ञान विश्वुद्धतर होता है ! 
क्योंकि वह ऋणजुमाते की अपेक्षा वृक्ष्तर और अधिक विशेषों को स्फुड- 
तया जान सकता है| इसके सिवा दोनो में यह भी अन्तर है ।क्रि ऋबजुमाति 
उतन्न होंने के बाद कदाचित्‌ चछा भी जाता है, पर वियुल्ममति चला 
नही जाता; वह केवलशान की प्राप्ति पर्यन्त अवध्य बना रहता है।२४,१५ 

अवधि और मनःपर्याय का अन्तर- 

विशृद्धिकेत्रस्मामिविषयेस्योध्यधिमनःपयौययोः । २६ । 

बिश्वाद, भेत्र, स्वामी और विषय द्वार अवधि और मनः्पर्याय का 
अन्तर जानना चाहिए | 

यद्यपि अवधि और मनःपयांव ये दोनों पारमार्थिक विकछ-अपूर्ण” 
प्रत्यक्ष रूप से समान॑ हैं तथापि दोनों में कई प्रकार से अन्तर है। जैते- 
विज्ञद्धिकृत, क्षेत्रकरत, स्त्रामिक्त और विषयक्षत | १, भनःपयौयशान अब- 
घिशान की अपेक्षा अपने विषय को वहुत विशद्‌ रूप से जानता है हसलिए_ 
उससे विश्वुद्वतवः है। २. अवधिशान का क्षेत्र अंगुल के असंख्यातर्वे 
भाग से छेकर सारा छोक है और मनःपर्यायज्ञान का क्षेत्र तो मानुषोत्तर 
पर्वत पर्यत्त ही है। 8. अवधिज्ञान के स्वामी चारों गति वाले हो सकते- 
है, पर मनःपर्याय के स्वामी सिर्फ संयत मनुष्य हों सकते हैं। ४. अवधि 
का विषय कातिपय प्रयौय सहित रुपी द्वव्य है, पर मनापयोय का विषय 
तो लिर्फ उत्तका औनन्तवों भाग है अथोत्‌ मात्र मनौद्रग्य है | 

१ देखो आगे धृत्त ९९ | 
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प्र०-विषय कम होने पर भी मनःप्रयोय अवाधि से विश्युद्वतर माना 
गया, सो कैसे १ 
उ०-विद्युद्धि का आधार विषय की न्यूमाधिकता पर! नहीं है किन्तु 
विषयगत न्यूनाधिक चृक्षमताओं को जानने पर है। जैसे दो व्यक्तियों मे 
से एक ऐसा हो जो अनेक शाज्रों को जानता हो और दूसरा" सिफी एक 
शासत्र को; तो भी अगर अनेक शास्रश की अपेक्षा एक शाजत्र जानने वाला 
व्यक्ति अपने विषय की दृक्ष्मताओं को अधिक जानता हो तो उसका भाव 
'पहले की अपेक्षा विश्युद कहलाता है | वैसे हो विषय अल्प होने पर भी 
'उसकी सूश््मताओं को अधिक जानने के कारण मनःपयाय अवधि से विश्ञ- 
-द्वतर कहा जाता है | २६ | 
पोचों शाों के आह्य विधय--- 
मतिश्रुतयोनिषन्धः सर्वद्रव्येष्वसबपर्यायेदु । २७। 
रुपिष्ववधेः । २८ । 
तदनन्तभागे मन/ययायस्य । २९ | 
सर्वेद्रव्यपयायेषु केवलस्प | ३० | 
मति और श्रुतज्ञान की प्र्त्ति-आद्यता सर्वे परयय रहित अयोत्‌ परिमित 
'पयोयों से युक्त सब द्रव्य में होती है | 
अवधिज्ञान की प्रवृत्ति सर्द पर्याय रहित सिर्फ रुपी-मू्चे द्वव्मों में 
होती है | 
मनःपर्यायशान की प्रहृत्ति उस रूपी द्रव्य के सबे पर्याय राहित अन- 
नन्तंब मांग में शैती है | 
केवछशान की प्रहृत्ति सभी द्रव्यों में और समी प्यायों में होती है। 
मति और श्रुवशान के द्वारा रूपी, अरूपी सभी द्रव्य जाने जा सकतें 
'है पर पर्यौय उनके कुछ ही जाने जा सकते हैं, सब नहीं | 


२. २७-३० ] पॉचों झ्ानों के ग्राह्म विषय पट 


प्र०-उक्त कथन से जान पड़ता है कि मति और श्रुत के आञ विषयों। 
में न्यूनाधिकता है ही नहीं, सो क्‍या ठीक है ! 


3उ०-द्रव्यरूप गाश्न की अपेक्षा से तो दोनों के विषयों में न्यूनापिकता' 
नहीं है। पर पर्याव रुप आश्य की अपेक्षा से दोनों के विषयों में न्यूना- 
घिकता अवश्य है। ग्राप्न परयोयों की कमी-वेशी दोनें पर भी समानता 
सिर इतनी है कि ये दोनों शान द्॒ग्यों के परिमित पर्यावों को ही जान 
सकते हैं संपूर्ण पर्योयो को नहीं | मतिशान वर्तमानग्राही होने से इख्दरियोः 
की शक्ति और आत्मा की योग्यता के अनुसार द्र॒ग्यों के कुछ कुछ बर्तमानाः 
पर्यायों को ही ग्रहण कर सकता है; पर श्रुतश्ञान ज्िकालशही होने से तीनोः 
काल के पय्योयों को थोड़े बहुत प्रमाण में ग्रहण कर सकता है | 

प्र०-मतिशान चक्चु आदि इन्द्रियों से पैदा होता है और वे इन्द्रियोः 
सिफ मू्त द्रव्य को ही ग्रहण करने का सामय्य रखती हैं | फिर मतिशान- 
के ग्राप्न सब द्रव्य कैसे माने गए ! 

उ०-मतिशान इन्द्रियों की तरह मन से भी होता है; और मन स्वानु- 
भूत था शात्रभ्गुत समी मूर्त्त, अमू्च द्रव्यों का चिन्तन करता है | इसलिए: 
मनोजन्य मतिशान की अपेक्षा से मतिशान के आम सब द्रव्य मानने में 
कोई विरोध नहीं है । 

प्र०-स्वानुभूत या गाल्श्रुत विषयों में मन के द्वारा भतिशान भी< 
होगा और शुतशान भी, तब दोनों में फर्क क्‍या रहा ! 

उ०-जव मानसिक' चिन्तन, शब्दोछेख सहित हो तब श्रुतश्ञान और 
जब उससे रहित हो तव मतिशान । 

परम प्रकर्षप्रात्त परमावावि-शञान जो अलोक में भी छोकप्रमाण असे-- 
ख्यात खण्डों को देखने का सामर्थ्य रखता है वह भी छिफ मूर्च द्रव्पों का* 
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साक्षात्कार कर सकता है, अमूतों का नहीं | इसी तरह वह मूर्त द्रब्यों के 
भी समग्र पर्यायों को नहीं जान सकता | 

मनःपर्याय-शान भी मूर् द्वव्यों का ही साक्षात्कार करता है पर अवधि- 
ज्ञान जितना नहीं। क्योंकि अवधिज्ञान के द्वारा सब प्रकार के पुद्ुलद्वत्य 
अहृण किये जा सकते हैं; पर मनःपर्योय ज्ञान के द्वारा सिर्फ मनरूप बने 
हुए पुद्छ और मी वे मानुपोत्तर केत्र के अन्तगतददी ग्रहण किंगेजा सकते 
हैं। इसोसे मनापयोयतञान का विषय अ्वविज्ञान के विषय का अनन्तर्वों 
भाग कहा गया है | मनःपर्याय-न्ञान मी कितना ही विश्युद्ध क्‍यों न हो, 
पर अपने ग्रण्झ द्व्यों। के संपूण पर्यायों को जान नहीं सकता | यद्यपि सतः- 
पयोय शान के द्वारा साक्षात्कार तो सिर्फ चिन्तनशीछ मूतते मन का ही होता 
है; पर पीछे होनेवाले अनुमान से तो उस मन के द्वारा चिन्तन किये गये 
मूर्च, अमूर्त समी द्रव्य जाने जा सकते है | 

मति आदि चार्से ज्ञान कितने ही भुद्ध क्यो न हों, पर वे चेतनाशक्ति 
के अपूर्ण विकासरूप होने से एक भी वस्तु के समग्र भार्वों को जानने मे 
असमर्थ हैं| यह नियम है कि जो ज्ञान किसी एक वस्तु के संपूर्ण भार 
को जान सके वह सब वस्तुओं के संपूर्ण भावों! कों मी अहण कर सकता है, 
वहीं ज्ञान पूर्णज्ञान कहलाता है; इसीको केवलज्ञान कहंते है| यह शान 
चेतनाशक्ति के रंपूर्ण विकास के समय प्रकट होता है। इसलिए इसके 
अपूर्णताजन्य मेद-अमेद नहीं हैं। कोई मी वस्ठ या भाव ऐसा नहीं है जो 
इसके द्वारा अत्यक्ष न जाना जा सके | इसी कारण केवलमान की प्रदृत्ति 
सब द्रव्य और सब पर्योयों में मानी गई है । २७-२० | 

एक आत्मा में एक साथ पाये जानेवले शञानों का वर्णेन- 

एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुस्ये! | ३१ | 

एक आत्मा में एक साथ एक से लेकर चार तक जान मजना से- 
अनियत रुप से होते हैं | 
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किसी आत्मा में एक साथ एक, किसी में दो, किसी में तीन और 
गकेसी में चार शान तक संमव॒ है; पर पॉर्चों ज्ञाव एक साथ किसी में 
नहीं होते | जब्र एक होतो है तत्र केवछशान समझना चाहिए; क्योंकि 
केवलशान परिपूर्ण होने से उसके समय अन्य अपूर्ण कोई शान संमव 
ही नहीं | जब दो होते हैं तव मति और श्रुत; क्योंकि पॉच ज्ञान में से 
"नियत सहचारी दो शान ये ही हैं। शेष तीनों एक दूसरे को छोड़कर भी 
रह सकते हैं| जब तीन शान होते हैं तव भति, श्ुत और -अवाधि शान 
या मति, शुंत और मनःपयोय शान | क्योंकि तीन ज्ञान जपूर्ण अवस्था 
मैं ही संभव हैं और उस समय चाहे अवधिजश्ञान हों या मनःपरयोगशान; 
पर मति और अरुत्-दोनों अवश्य होते है। जब चार शान होते हैं 
तब मति श्रुत, अवधि और मनःपर्याय; क्‍योंकि ये ही चारों शान अपूर्ण 
अवस्थामावी होने से एक साथ हो सकते हैं। केवछज्ञान का अन्य किसी 
शान के साथ साहचये इसाडेए, नहीं है के बह पूर्ण अवस्थामावी है और 
शेष समी अपूर्ण अवस्थामाबी | पूर्णता तथा अपूर्णता का आपस में विरोव 
होने से दो अवस्थाएँ एक साथ आत्मा में नहीं होती | दो, तीन या चार 
जशञा्ों को एक साथ संमव कहा गया; सो शक्ति की अपेक्षा से,प्रड्मति की , 
अपेक्षा से नहीं । 


अ००० इसका मतलब क्‍या ( 


उ०- जैसें मत और भ्रत-दो ज्ञानवात्य या अवधि सहित तीन 
ज्ञानवाल्य कोई आत्मा जिस समय मतिज्ञान के द्वारा क्रिस विषय को 
जानने में प्रइत हो उस समग्र वह अपने में भ्रुव की शक्ति या अवायि 
को शक्ति होने पर भी उसका उपयोग करके तदद्वारा उसके विषयों को 
जान नहीं छकता । इसी तरह वह श्रुतशान की प्रवृत्ति के समय मति या 
अवाधि शक्ति को भी काम में छा नहीं सकता | यही बात मन-पर्याय की 
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शक्ति के विषय में उमझनी चाहिए। साराह्ष यह है कि एक आया के 
एक साथ अधिक से अधिक चार शान शक्तियों हों तब भी इक समय 
में कोई एक ही शक्ति अपना जानने का काम करती है। अन्य शक्तियाँः 
उस समय निश्िय रहती हैं । 

केचछज्ञान के समय मति आदि चारों शान नहीं होते। यह 
रिद्वान्त सामान्‍य होने पर मी उसकी उपपत्ति दो तरह से की जाती है- 
कोई आचार्य कहते हैं।कि करेफ्लशान के समय मी मति आदि चारों शान, 
शक्तियों होती हैं पर वे सयेप्रकाश के समय प्रह, नक्षम आदि के प्रकाश 
की तरह फरेवछशान की प्रवृत्ति से अमिभूत हो जाने के कारण अपना अपना 
शान रूप कार्य कर नहीं सकती | इर्साते शाक्तियों होने पर मी केबल्शान 
के समय मति आदि शानपर्याय नहीं होंते। 

दूसरे आचायों का कथन है कि मति आदि चार शान शक्तियो 
आत्मा में स्वाभाविक नहीं है; किन्तु कर्म-क्षयोपशम रूप होने से औपाधिक 
अर्यात्‌ कर्म सापेश हैं। इसलिए शानावरणीय कर्म का सर्वया अमाव हों 
जाने पर-जंब कि केवछज्ञान प्रकः होता है-उन औपाधिक शक्तियों 
संभव ही नहीं हैं । इसालए केवलशान के समय कैवल्यशक्ति के तिवा न 
ती अन्य कोई जञानदक्तियों ही हैं और न उनका मति आदि श्ानपर्याक 
रूप कार्य ही । ३१। 

विप्र्ययज्ञान का निर्धारण और विपयेयता के हेतु- 
मतिश्नताध्यध्यो विपयेयथ । ३२। 
संदसतोरबिशेषाद यदच्छापलब्धेरुन्मत्वत्‌ | ३३ । 

माति, श्रुव और अवधि ये तीन विपयंय-अज्ञानहुप भी हैं| 

वात्तविक और-अवास्तविक का अन्तर न -जानने से यहच्छोपलन्धि- 
विचारशत्य उपलब्धि के कारण उन्‍्मत की तरह शान मी अशान ही है । 


२, हे ) किपयंवशन का निर्धारण ४९ 


मत, भुद आदि पॉंचों चेतनाशक्ति के पर्याय हैं। अपने अपने 
विधय को प्रकाशित करना उनका कार्य है। इसलिए वे सभी शान 
कहछाते हैं। परन्तु उनमे से पहले तीन; ज्ञान और अशान रूप माने गए, 
है। जैसे मतिशान, मति-अशान, श्वुततान, श्ुत-अशान, अवधिशान, 
अवधि-अज्ञान अयांत विमहशान । 


प्र०-मति, झुत और अवधि ये तीन पर्याय अपने अपने विषय का 
बाघ कराने के कारण जब शान कहलाते हैं, तब उन्हीं को अशान क्यों कहा 
जाता है ! क्योंकि शान और अज्ञान दोनों शब्द परस्पर विरुद्ध अर्थ के 
वाचक होने से एक ही अर्थ में प्रकाश और अन्घकार शब्द की तरह 
लागू नहीं हे सकते । 

3उ०-उक्त तीनों पर्याय लौकिक संकेठ के अनुसार तो शान ही है; 
परन्तु यहों जो उन्हें ज्ञान और अक्ानरूप कहा जाता है सो शास्त्रीय 
संकेत के अनुसार। आध्यात्मिक भाज्ञ का यह संकेत है कि मिथ्याहृष्टि के 
भति, धुत और अर्वाधि ये तीनों शानात्मक पर्योय अश्ञान ही हैं और 
सम्यग्दष्टि के उक्त तीनों पर्याय ज्ञान ही मानने चाहिएँ । 

प्र०-यह समव नहीं कि सिफ़ सम्यग्दष्ट आत्मा आमभाणिक व्यवहार 
चछछता हाँ और मिव्यादष्टि न चछांते हं।। यह मी संमव नहीं कि सम्य- 
ऋष्टि को संशव-भ्रम रूप मिथ्याशान बिलकुछ न होता हे और मिव्याहष्ट 
को होता ही हो । यह भी मुमकिन नहीं कि इन्द्रिय आदि साधन सम्य- 
रहाडि के तो पूर्ण तथा निरदोष ही हों और मिप्याइडडि के अपूर्ण तथा दुष्ट 
ही हों। यह मी कौन कह सकता है कि विज्ञान, साहित्य आदि विषयों 
पर अपूर् प्रकाश डालने वाले और उनका ययार्थ निर्णय करनेवाले सभी 
सम्यग्इष्ि हैं । इसलिए यह प्रश्न होता हे कि अप्यात्मथाज्ञ के पूर्वोक्त शान- 
अक्ञान संबन्धी संकेत का आधार क्‍या है ! 
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3०-आध्यात्मिक शासत्र का आधार आध्यात्मिक दृष्टि है, लौकिक 
हष्टि न । जीव दों प्रकार के हैं - मोभामिमुख और तंतारामिमुख 
मोभामिमुख आत्मा में समभाव की मात्रा और आत्मविवेक होता है; 
इसलिए. वे अपने सभी जानों का उपयोग समभाव की पुष्टि में ही करते 
है, सासारिक वासना की पुष्टि में नहीं। यही कारण है कि चाहे लौकिक 
इृष्टि से उनका जान अल्प द्वी हो पर वह ज्ञान कहा जाता हे। 
इसके विपरीत संसारामिमुख आत्मा का शान छौकिक दृष्टि से कितना ही 
विद्याल और स्पष्ट हों पर वह सममाव का पोषक न होकर जितने 
परिभाण में सातारिक-बासता का पोषक द्वोता है उतने द्वी परिमाण में 
अज्ञान कहलाता हे । जैसे कभी उन्मत्त मनुष्य भी सोने कों सोना और 
लोहे को छोश जानकर यथार्थ शान लाभ कर छेता है पर उन्माद के कारण 
वह सत्य-असत्य का अन्तर जानने में असमर्थ होता है। इससे उसका 
सच्चा-धठहा सभी शान विचारधून्य या अशञान ही कहलाता है। वेते ही 
सतारामिमुल्ल आत्मा कितना ही अधिक ज्ञानवाल्ा क्यों न हो पर आत्मा 
के विषय में अंधेरा होने के कारण उसका सारा छौकिक शान आध्यात्मिक 
इष्टि से अज्ञान ही है । 

साराश, उन्मत मनुष्य को अधिक विभूति हो भी जाय और कमी वस्तु 
का यथार्व बोध भी हो जाय तथापि उसका उन्माद ही बढ़ता हे, वैसे ही 
मिथ्या-दृष्टि आत्मा जिसके राग-द्वेष की तीजता और आत्मा का अशन होता 
है वह अपनी विशार शानराशि का भी उपयोग सिर्फ सातारिक वासना की 
पुष्टि में करता है। इसीसे उसके शान को अशान कहा जाता है। इसके 
विपरीत सम्बग्हष्टि आत्मा जिसमें राग-दरेप की तीतरता न हों और आत्मशञात 
हो वह अपने थोड़े भी छौकिक शान का उपयोग आत्मिक एत्ति में करता 
है। इसलिए उसके ज्ञान कों जाव कहां है, यद आध्यात्िक दृष्टि 
है। ३२, रेदे ! 
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नैगमसंग्रहव्यवहारजुसूत्रशब्दा नयाः | ३४ | 
आधशब्दी द्वित्रिभेदो । ३५ | 
नैगम, संग्रह, व्यवहर, ऋजुसूच् और शब्द ये पॉच नय है । 
आय अथ्थीत्‌ पहले-नैगम के दो और शब्द के तीन भेद दूँ । 
नय के भेदों की संख्या के विपय में' कोई एक निश्चित परंपरा 
नहीं है। इनकी तीन परंपराएं देखने में आती हैं। एक परंपरा तों 
सीधे दौर पर पहले से ही सात भेदों को मानती है; जैसे कि-नैगम, संग्रह, 
ज्यवशर, ऋजुतूतर, शब्द, सममिरद और एजेंभूत । यह परंपरा जैनागमों 
ओर दिगम्बर अन्थों की है। दूसरी परंपरा सिद्धसेन दियाकर की है । 
ले नेगम को छोड़कर बाकी के छः भेद को मानते हैं। तीसरी परंपरा 
प्रश्दुत सूत्र और उनके माष्यगत है । इसके अजुसार नय के सूछ पाँच 
भेद है ओर बाद में प्रथम नैयम नय के (माध्य के अनुसार) देश-परिक्षेपी, 
और सर्वपरिक्षेपी ऐसे दो तथा पॉचवें शब्द नय के सांप्रत, सममिरढ 
ओर एवंभूत ऐसे तीन भेद हैं । 
किन्दी भी एक या अनेक चौजों के बारे में एक या अनेक व्यक्तियों 
के विचार अनेक तरद के झोंते हें । अर्थात्‌ एक ही वस्तु के विषय में 
हि मिन्-मिन्न विचारों की यदि गणना की जाए, तो वेः 
का गाब क्या हैं अपरिमित अतीत होंगे || अतः तद्िषयक अलेक विचार 
का बोध करना अश्क्य हों जाता है। इसाहिए उनका- 
अतिवश्वित् और- अतिबिस्तृत्र प्रतिपादन छोड़ करके मध्यम-मार्ग से प्रति- 
'पादन करना-यही नयों का तिल हैं। नयों का मिरूपण अर्थात्‌ 
विचारों का चर्गकरण ! नयवाद का अर्ये ह-विचारों की मीमाता | 
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नयवाद में सिर्फ विचारों के कारण, उनके परिणाम या उनके विषयों: 
की दी चर्चा नहीं आती | किन्द्र॒ जो विचार परत्मर विष्द्ध दिखाई 
पढ़ते हैं, और वास्तव में बिनका विरोध है नहीं--ऐसे विचारों के 
आवियेध के बीज की गवेषणा करना, यही इस वाद का मुख्य उद्देश्या 
है। अतः नयवाद की संक्षिप्त व्याख्या इस तरह हो सकती है कि---परस्पर 
विरुद्ध दिलाई देनेवाले विचारों के वास्तविक अविरोध के बीन की गवेषणा' 
करके उन विचारों का समन्वय करने वाल; शात्न | जेते आत्मा के. 
चारे में ही परस्पर विरुद्ध मन्तन्य मिलते हैं। किती जगह “आत्मा 
एक है! ऐसा कथन है, तो अन्यत्र अनेक है? ऐसा भी मिलता है। 
एकरव और अनेकत्व परस्पर विरुद्ध दिखाई पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्न 
होता है कि--इन दोनों का यह विरोध वाल्तविक है या नहीं! यदि 
वास्तविक नहीं, तो क्यों ? इसका जवाब नयवाद ने ढ्ँढ़ निषाला हे, 
और ऐसा समन्वय किया है कि--व्यक्ति रूप से देखा जाय तो आत्मतर्वा 
अनेक हैं, किन्ठ॒ यदि शुद्ध चैतन्य की ओर दृष्टि दें, व तो एक ही है ।' 
इस तरह का समन्वय करके नयवाद परस्पर विरोधी वाक्यों का भी अवबि- 
शेंध-एकवाक्यता सिद्ध करता है। इसी (रद आत्मा के विषय में परस्पर 
विरुद्ध दिखाई देने वाले-निल्वत्व-अनिलत्त्व, कर्तृत्व-अकरएृत्व॒ आदि मर्तों 
का मी अविरोध नयवाद से ही पिद्ध होता है। ऐसे अवियेध का बीज 
विचारक की दृष्टि-तात्पर्य-में ही है। इसी दृष्टि के लिए प्रत्तुत शात्र 
से 'अपेशा' शब्द है। अतः नयवाद अपेक्षाबाद भी कहा जाता है । 
प्रथम किए गए भान निरूपषण में शरुते की चर्चा आ चुकी है 
सपवाद की देश. विचारहारू शत है और तय मी पक तक 
अलग क्यों, और विच्रारात्मक शान होने से हुत में ही समा जाता है| 
उससे विशेषता कैसे ? इसौसे प्रथम यह प्रश्न उपस्यित होंता है कि श्रुत का 
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शृमेश्पण हो जाने के बाद नयो को उससे भित्च करके नदवाद की देशना 
अछग क्यों को जाती है ! जैन तत्त्वज्ञान की एक विशेषता नववाद के कारण 
ग्मानी जाती है; छेकिन नयवाद तो श्रुत है, ओर थ्रुव कहते हैं आगम 
अमाण को । जैनेतर दर्शनों में भी प्रमाण चचों और उसमें भी आगम-प्रमाण 
-का निरूपण है ही। अतः सहज ही दूसरा यह प्रश्न उपसत्यित होता है कि जब 
आगम-प्रमाण की चर्चा इतर दर्शनों में भी मोजूद है, तब आगम-प्रमाण 
अं समाविष्ट ऐसे नयवाद की सिर्फ अलग देशना करने से ही जैन- 
“दर्शन की तत्कत विशेषता कैसे सानी जाय ! अथवा यों कहना चाहिए 
"के श्रुतप्रमाण के अतिरिक्त नयवाद की स्वतंत्र देशना करने में जैन-दर्शन 
के प्रवर्तकों का क्या उद्देश्य था £ 

श्रुत ओर नय ये दोनों विचारात्मक ज्ञान तों हैं ही। फिर भी 
“दोनों भें फर्क यह है कि--किसी भी विषय को स्वाश में स्पर्श 
“करने वाला अथवा सवाश से स्पश करने का प्रयत्न करने बाह्य 
“विचार भ्रुत है और उसी विषय के किसी एक अंश को स्पर्श करके बैठ 
जनिेवाढा विचार नय है। इसी कारण नय कों स्व॒तंत्र रूप से प्रमाण 
“नहीं कह सकते फिर मी वह अप्रमाण नहीं है। जैसे अंगुली के 
अग्रमाग को अंगुली नहीं कह सकते, वैसे ही उसको “अंगुली नहीं है! ऐसा 
-भी नहीं कह सकते; क्योंकि वह अंगुली का अंश तो है ही । इसी तरह 
-नय भी &॒त प्रमाश्न का अंश है। विचार की उत्पत्ति का क्रम और तत्कृत 
व्यवहर-इन दो दृष्टियों से नय का मिरूपण-भ्रुत प्रमाण से मिन्न करके 
भ्किया गया है । किसी भी वस्ठ के विभिन्त अशों के विचार ही अन्त 
न्में विशाल्ता या समग्रता में परिणत होते हैं। विचार जिसं क्रम से 
उत्पन्न दोते हैं, उठी क्रम से तत्त्वत्रोध के उपायरुप से उनका वर्णन होना 
व्वाहिए । इस बात के मान लेने से ही स्वामाविक तौर से नय का 
'निरूपण श्रृत प्रमाण से अलग करना प्राप्त हो जाता है, और किसी एक 
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विषय का कितना भी समग्रहप से ज्ञान हो तब्र मी व्यवहार में तों उसः 
शान का उपयोग एक एक अंश को लेकर ही होता है। और-इसीलिए: 
समग्र विचारात्मक भरुत से अंश विचारात्मक नय का निहूपण भिन्न करना 
प्राप्त होता है । 


यद्यपि जैनेतर दर्शनों में आगम-प्रमाण की चची है तथापि उसी। 
प्रमाण में समाविष्ट ऐसे नयवाद की जो जैन-दर्शन ने जुदी प्रतिष्ठा की है, 
उसका कारण निम्नोक है; और यही कारण इसकी विशेषता के लिये पर्यातत 
है। सामान्यतः मनुष्य की शानइत्ति अधूरी होती हे और अस्मिता-अमि- 
निवेश अश्यपिक होता है। फलतः जत्र वह किसी भी विषय में कुछ भीः 
सोचता है, तब वह उसको ही अन्तिम व सम्पूण मानने को प्रेरित होता” 
है। और इसी प्रेरणा के वश वह दूसरे के विचारों को समझने की घीर' 
खो वैठवा है। अन्ततः वह अपने आशिक शान में ही संपूर्णता का 
आरोप कर छेता है। इस आरोप के कारण एक ही वस्तु के बारे में सके 
लेकिन मिन्-भिन्त विचार रखने वालों के बीच सामंजस्य नहीं रहता 
फलतः पूर्ण और सत्य जान का द्वार बन्द हीं जाता है ! 


आत्मा आदि किसी भी विषय में अपने आप्त पुरुष के आशिक 
विचार फ्री ही जब कोई एक दर्शन संपरर्ण मान कर चलता हैं तत्र वह 
विशेधी होने पर भी यथा विचार रखने बाड़े दूसरे दक्मों को अप्रमाग 
भूत कद्ट कर उनकी अवगणना करता है । इसी तरह दूसरा दर्शन उपकी 
और फिर दोनों किसी तीसरे की अवगणना करते हैं। पहतः समता #7 
जगह विषमता और विवाद खड़े हो जाते है | इसी से सत्य और पूर्ण! 
ज्ञान का द्वार 'खोलने और विवाद दूर करने के लिए ही नयवाद की प्रतिषध 
की गई है। और उससे यह दूचित किया गया है कि पत्येक विचार 
को चाहिए कि अपने विचार को आममप्रमाणः कहने े पूर्व मह देख के कि 
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यह विचार प्रमाण-कोटिम आने योग्य सर्वाक्षी है या नहीं। ऐसी देखना 
फरना यही नयवाद के द्वारा जैन-दर्शन की विशेषता हे । 


किसी भी विपय का सापेक्ष निरुषण झरने बाला 


सामान्य लक्षण 
विचार नय है । 


संक्षेप में नय के दो भेद किये गए हैँ: व्व्यार्थेक्त और पर्योयार्थिक । 

जगत में छोटी या घट्टी सभी बलुएं, एक दूमरे से न तो सर्वेा 
असमान ही होती हैं न सवया समान ही । इनमें समानता और अतमानता- 
दोनों अंश बने रहते ८ं। देसी से वह्तुमात्र सामान्य-विशेष-उमय्रास्मक 
है, ऐसा कहा जाता है। मनुध्य वी बुद्धि कभी तो बलुओं में दामान्य 
भग वी ओर छड़ी है और कभी विशेष अंश को और । जब ये 
सामान्य अंथ की अहृण करती है, तब उसता बह विचार-टस्वार्थित नये, 
और जप वह विशेष अंग फो प्रदण फरती दे, तय वही विचार परयोयार्धिक 
नय कट्लाता है। सभी सामान्य और विशेष दुष्टियों मी एड की मा 
शेत्ती, उनमें भी अन्तर रदता पे । उसी को इनलाने के लिए एन दो टॉंट्रियों 
के फिर संक्षेप मे मांग किये गए एँ। व्व्वार्थड़ के दीन और परयायारोतर 
में चार-एस तरह कुछ सात भांग बनते ६, आर ये हों खात नेत्र ६। 
ट्रग्यदूष्टि में विशेष-पर्याय, और परयोयदट्ि में उन्पन्सामान्य आता ही 
नहीं, ऐसी शत नहीं ऐै। यह दृश्विमाग हो सिर्के गौण-प्रधाय भाद री 
भंपेक्षा से शी समझना चादिएण । 

प्र*>ऊपर ये हुए दोनों नगें यो सर्द उदाहरशं मे ममझारए।! 


७८] 


इ७०पहीं भी, बगी भी आर मिमी भी व्यस्था मेरा पर मामु 
४ शख दृष्टि हारने परनतर उ्पे रंग गाठझ, उगदी शब्मई 4 
ऐएलादग, उसे पिल्लार मे सीम पर्टा विशैधाओं पी “देर नए 


लकी 


५६ तत्त्वार्थ चृत्र [ १. ३४-३९. 


न जाकर सिर्फ जल ही जल ध्यान में आता है, तब्र वह एक मात्र जछ का 
सामान्य विचार कहछाता है; और यही जरू विषयक द्रव्याथिक नय है। 

इसके विपर्रात जब्र रंग, स्थाद आदि विशेषताओं की ओर ध्यान जाब, 
तब वह विचार जल की विशेपताओं का होने से जलूविषयक पर्यायाथिक 
नय कहलाएगा । 

जैसे जल के विपय में कहा गया है, वेंसे है दूसरी सभी भौतिक 
वस्तुओं के बारे में मी समझा जा सकता है। विभिन्न स्थलों में फैली हुई 
जल जैसी एक दी तरह की नाना वस्तुओं के विषय में जिस प्रकार सामान्य 
और विश्ेपात्मक विचार संभव है; वैसे ही भूत, वर्तमान और 
भविष्य इस त्रिकाछ रुप अपार पट पर फैले हुए. आत्मादि किसी एक 
पदार्य के बारे में भी सामान्य और विशेषात्मक विचार सबया संभव हे । 
काल तथा अवस्था-मेंद कृत चित्रों पर ध्यान न देकर जब केवल शुद्ध 
चैतन्य की ओर ही ध्यान जाता है, तव बह उसके विधय का द्रव्याथिक नय॑ 
कहलाएगा | तथा चेतन्य की देश-काछादि कृत विविध दशाओं पर यदि 
ध्यान जाएगा, तत्र वह चेतन्य विपयक पर्यावार्थिक समझा जायगा । 

विशेष मेदों १. जो विचार लौकिक रूदि अयवा छोकिक संसार के 
की स्वर्ग अनुसरण में ते पैदा होता है, वह नैगमनय है । 

श्री उमास्वाति द्वारा सूचित नेगम के दो भेदों की व्यास्या इस 
प्रकार हैः---घट-पट जैसे सामान्य बोधक नाम से जब एकाघ घट-पट नैसी 
अर्थवस्तु ही विचार में ली जाती है तब वह विचार देश-परिकेपी नैगम कह- 
छाता है। और जत्र उत नाम से विवक्षित होने वाले आर्य की सारी जाति 
विचार में ली जाती है तब वह विचार सर्वपरिक्षेपी नैगम कहलाता है। 

२. जो विचार मित्र मिन् श्रकार की बह्ठाओं को तथा अनेक व्यक्तियों 
को किसी भी सामान्य तत्व के आभार पर एक रूप में संकलित कर झेती 
है, बह संग्रहनय है धर 


| 
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३, यो विचार सामान्य तख के आधार पर एक रुप में 5कलित 
वस्तुओं का व्यावद्ारिक अ्रयोनन के अनुसार प्ृरथक्वरण करता है वह 
व्यवहार्नय है । 

इन तीनों नयों का उद्गम वब्यार्थिक की भूमिका में रह्य हुआ है 
अतः ये तीनों द्रव्यार्थिक प्रकृति वाले कहलाते हैं | 

प्र०-शेष नयों की व्याख्या देनें से पहले ऊपर के तीन नर्यों को ही 
'उदादरणों द्वार अच्छी तरह स्पष्ट कीजिए । 

उ०-देश-काल एवं छोक-त्वभाव सम्बन्धी भेदों की विविधता के 
कारण लोक-रूढ़ियाँ तथा तजन्य संस्कार भी अनेक तरह 
के होते है, अतः उनेसे उद्भूत नेगमनय मी अनेक तरह 
का होता है जिससे उसके उदाहरण विविध प्रकार के मिल जाते हैं; और 
'बैंसे है दूसरे नयें उदाहरण भी बनाए जा सकते हैं । 

किसी काम के संकल्प से जाने वाले से कोई पूछता है कि---आप 
कहाँ जा रहे हैं? तब जवाब में वह कहता है कि-- मैं कुल्हाडी या कलम 
हेने जा रहा हूँ 

जवाब देने वाला वास्तव में तो कुल्हाड़ी के हाये के लिए. लकड़ी अयवा 
कछम के लिए, किलक लेने ही जा रहा है, तब्र भी वह ऊपर का ही जवाब 
देता है, और पूछने वाछा मी चट से उतके मतलब को सम्त छेता है 
यह एक तरह की लोकूढ़ि है। श 

जात-पोत छोड़ कर मिक्षु बने हुए, व्यक्ति का परिचय जब्र कोई पूर्वो- 
अम के ब्राह्मम यर्ण द्वास कराता है, तत्र भी 'वह आहाग अमण है. रद 
कथन तत्काल स्वीकार कर लिया जाता है। इसी तरह चैत्र श॒क्रा नवमी व्‌ 
अयोदश्ी के दिनों के आते ही हजारों वर्ष पहले करे रामचन्द्र व महावीर 
"के जन्मदिन के रुप में उन दिनों को छोय मानते हैं। तथा उन्हें जन्मदिन 


नैगमनय 
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मान कर वैसे ही उत्सवादि भी मनाते हैं। यह भी एक तरह की लोक- 
रूदि ही है । 

जब कभी खास खास सनुष्य उमूहुरुप मे छड़ने छगते हैं, तब दूसरे 
लोग उनकी निवास-भूमि को ही लड़ते थाली मान कर पहुषा फहने छागते 
हैं---हिन्दुस्ताच लड़ रहा हैं! 'चीन छड़ रहा है'--इत्यादि; ऐसे कपन का 
आशय छुनने वाले भी समझ छेते हैं। 

इस प्रकार छोक-रूढ़ियों से पड़े हुए संस्कारों के कारण जो विचार 
उत्पन्न होते हैं, वे सभी नैगमनय के नाम से पहली अणी में गिन लिये 
जाते हैं । 

जड़, चेतन रुप अनेक व्यक्तियों में जो सद्रप्र एक सामान्य तत्त है; 

उसी पर दृष्टि रखकर दूसरे विशेषों की ध्याव में ,न छाते- 

सम्रहनय॑ हुए-...सभी व्यक्तियों को एक रुप मान कर ऐसा विचार करना 
कि--संपूर्ण जगत रुद्रूप है; क्योकि सत्ता रहित फोई वस्तु है ही नहीं-वहीः 
संग्रहनय है । इसी तरह प््ों की विविध किस्मों और मिन्न-मिन्न घन्नों की 
ओर छक्ष्य न देकर एक भात्र वत्न रूप सामान्य तत्त्व को ही दृष्टि 
में रखकर विचार करना कि--इस जगह तिर्फ वल्न है, इसीका नाम 
संगहनय है । ४ 

सामान्य तत्त्व के अनुसार तममाव करों छेकर संग्रहनय के अनन्त 
उदाहरण घन सकते हैं। जितना” विद्याल सामान्य होगा, संग्रहनय मी 
उतना ही विद्या समझना चाहिए । तथा जितना ही छोटा सामान्य 
होया, संगदनय मी उतना ही सौक्षित्त होंगा। सायश यह है कि जो थे 
विचार सामान्य तत्त्व के आश्रय से विविध पस्तुओं का एकीकरण करके 
अबृत्त द्ीते हैं, वें छमी संग्रहनय की भेणी मे रकखे जा सकते हैं । 

विविध वस्तुओं को एक रूप में ठंकालित करने के बाद भी जब 
उनका विशेष रूप में बोध कराना हों, वा व्यवहार में उपयोग करने को” 
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ग्रसस आवे; तत्र उनका विद्येष रूप से मेंद करके ध्रथक्ररण करना पड़ता है ४ 
वस्त्र कहने मात्र से मित्र-भित्र प्रकार के वल्लों का अलग 
व्यवहारनय अछग बोघ नहीं हों सकता। जो सिर्फ खादी चाहता है, 
वह बच्चों का विमाग किये बिना उसे नहीं पा सकता, क्योंकि वच्त्र तो कई 
प्रकार के हैं। इसी से खादी का कपड़ा, मिछ का कपड़ा इत्यादि भेंद मी करने 
पडते हैं। इसी प्रकार तत्वज्ञान के प्रदेश में रद्गूप वस्तु भी जड़ और- 
चेतन रुप से दो प्रकार की है। चेतन तत्त्व भी संसारी और मुक्त रूप से 
दो प्रकार का है--इत्यादि रूप से प्यक्ररण करना पड़ता है । ऐसे ऐसे: 
पृथकरणोंन्मुख सभी विचार व्यवहारनय की श्रेणी में आते हैं । 


ऊपर के उदाहरणों में देखा जा सकता है कि नेग्सनय का आधार 
छोक-रूढि है, लोक-लंढ़ि आरोप पर आश्रित है, और आरोप है-सामान्य- 
तत्तवाश्रयी । ऐसा होने से नेगमनय सामान्यग्राही है, यह बात मी विलकुछ 
स्पष्ट हो जाती है। सप्रहनय तो स्पष्टलप से एकीकरण रूप बुद्धि-व्यापार 
होने से सामान्यग्राही है ही। व्यवहास्वय में प्रथकरणोन्मुख चुद्धि-व्यापार 
होने पर मी उसकी किया का आधार सामान्य होने से उसे भी सामान्यप्राही 
ही समझना चाहिए. । इसी कारण ये तीनों नय द्ृव्यार्थिक नव के भेद 
माने जाते हैं | 

प्र०-इन तीनों नयों का पारस्परिक भेद और उनका संत्रन्ध क्‍या है ?' 


सु०-नैगमनय का विपय सबसे अधिक विद्याल है, क्योंकि वह 
सामान्य और विशेप-दोनों का ही छोंक-झांदि के अनुसार कमी तो गौण रुप. 
से और कभी मुख्य रूप से अवरंबन करता है। सिर्फ सामान्यल्क्षी होने 
से संग्रह का विषय नैेगम से क्रम है, और व्यवहार का विध्य तो संग्रह से 
भी कम है; क्योंकि वह संग्रह द्वारा संकलित विषय का ही खाठ खाल 


.. 90... सिर्फ़ 


विश्येपतओं के आधार पर पृथक्रस्ण करने वाला होने से सिर्फ विशेषगामी है। 


5० तत्त्वाय सत्र [ १, ३४-३५, 


इस तरह तोनों का विषय-श्षेत्र उत्तरोत्तर कम होने से इनका पारस्परिक 
*पीर्वापर्य सम्बन्ध है ) सामान्य, विशेष और उन दोनों फे सम्बन्ध की 
प्रतीति नैगमनय कराता हैं। इसॉमें से संग्रह का उद्भव होता है, और संग्रह 
"की मित्ति पर ही व्यवहार का चित्र खींचा बाता है। है 


प्र० -पूर्वोक्त प्रकार से शेष चार नयों की व्यास्या कीजिए, उनके 
'उदाहरण दीजिये, और दूसरी जानकारी कराइये | 


उ०-१. जो विचार भूत और भविष्यत्‌ काछ का खयाछू न करके 
केवल वर्तमान को ही ग्रहण करता है वह ऋजुयूत्र है। 

२. जो विचार शब्दप्रधान होता हुआ कितनेक शाब्दिक धर्मों की 
नओर झुक कर तदमुतार ही अर्थ-भेद की कल्पना करता है वह शब्दनय है। 

श्री उमाल्वाति द्वारा सूत्र में सूचित दाव्दनय के तीन मेदों में से 
'प्रथम भेद साप्रत है। अर्थात्‌ शब्द नव ऐसा सामान्य पद साम्मत/ 
सममभिरद ओर एवंभूत इन तौनों भेदों को व्याप्त कर छेता है; पखु 
'प्रचलित सब्र परम्पराओं में साम्प्रत नामक पहले भेद में ही ' शब्दनय ' यह 
सामान्य पद रूढ़ हो गया है और साम्प्रत नय पद का स्थान शब्द नय 
पद ने ले लिया है। इसलिए यहाँ पर साप्रत नय की सामान्य व्याख्या वही 
दे कर आगे विशेष स्पष्डीकरण करते समय शब्द नय पद का हीं व्यवधर 
"किया है। और उसका जो स्पष्टीकरण क्रिया है; उसे ही भाष्यकापैत 
"साप्रत नय का स्पष्टीकरण समझना चाहिए । हें 

३. जो विचार शब्द की व्युत्पाति के आधार पर,अथ-मेद की कल्पना 
“करता है वह सममिरुदनय है। 

४, जो विचार शब्द से फालित होने वाले आर्य के घटने पर ही वक्ष 
"की उस रूप में मानता है, अन्यथा नहीं वह एवंभूतनय है । 


१, २४-३५. ) बय के डिशेेष भेदों का ध्वढूप ६६: 


यद्यपि मनुष्य की कल्पना भूत और भविष्य की संवंधा उपेक्षा करके 
नहीं चल सकती, तथापि मनुष्य की बुद्धि कई बार धात्कालिक परिणाम को 
ओर झुक कर सिर्फ वर्तमान में ही प्रवृत्ति करने 
पध्जाततया छाती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य-बुढ्धि ऐसा मानने 
लगती है कि जो उपस्थित है, वही सत्य है, वही कार्यकारी है, और भूता 
तथा भावी वस्तु वर्तमान में कार्य साधक न होने से धन्यवत्‌ है। वर्तमाना 
समृद्धि ही सुख का साधन होने से समृद्धि कही जा सकती है। लेकिना 
मूत-समूद्धि का स्मरण या मावी-समूद्धि की कल्पना वर्तमान में सुख कोर 
साधने वाली न होने से समृद्धि ही नहीं कही जा सकती । इसी तरह पुत्र. 
मौजूद हो, और माता-पिता की सेवा करे, तत्र तो वह पुत्र है। किन्तु, 
जो पुत्र अतीत हो था भावी हो, पर मौजुद न दो वह तो पूत्र ही नहीं।* 
इस तरद के सिर्फ़ वर्तमानकाल से सम्पन्ध रखने वाले विचार ऋजुसूत्ननय; 
की कोटि में रक्खे जाते हैं । 


जब्र विचार की गहराई में उतरनेबाली बुद्धि एक बार भूत और: 
भविष्यन्‌ काल की जड़ काटने पर उतारू हो जाती है, तब वह दूसरी'बार* 
उससे मी आगे ब” कर किसी दूसरी जड़ को मी काठने 

रन्दनय॑ ,र तैयार होने लगती € ' इसी से वह कमी सिर्फ शब्द 
को ही पकड़ कर प्रद्ृतत होती है, और ऐसा . चार करने छगती है कि- 
यदि भूत या भावी से प्थक्‌ होने 'के क्रारण सिर्फ वतमान कोल मानः 
लिया जाय, त्रव तो एक ही अर्य में व्यवदुत होने वाढे मित्र मिन्नः 
लिए, फाल, संझ्या, कारक, पुर्थ और उपतर्गयुक्त शच्दों के अर्थ 
भी अछ्य अछंग क्यों न माने जायें / जैसे तीनों कालों में कोई सूत्र “रूप 
एक वस्तु नहीं हे, किन्मु वर्तमान स्थित वरतु ही एक मात्र वस्तु कहलातीर 
है, वैसे है मिष्र मित्र छिए, जया और काल्ोंद से युक्त शब्दों दांगेः 
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कही जाने वाली बस्तुएँ भी मित्र मिन्न ही मात़ी जानी चाहिए। ऐसा 
उदचार करके कार और लिह्वादि के मेंद से अये में भी भेद ,बुद्धि मानने 
रूगती हे । 

उद्ाधरणार्थ : शास्त्र में एक ऐसा वाक्य मिलता हे कि- राजगद नाम 
का नगर था? इस वाहय का अर्थ मोटे रूप से ऐसा होता है कि राजएद नाम 
का नगर मूतकाल में था, वर्तमान में नहीं; जम्र क्वि वाल्तव मे 
हंखक के समय में भी राजणइ मौजूद है। यदि वर्तमान में मौजुद है, तत् 
उसको “था! क्यों लिखा! इस ग्श्न का जवात्र शब्दतव देता है । 
चह कहता है कि वर्तमान में मौजूद राजगर से मूतकाछ का राजणह तो मिन्न 
ही है, और उती का वन अह्तुत होने से राजद था ऐसा कहा गया है। 
यह कालमेद से अथमेद का उदाहरण हुआ | 

लिइमैंद से अर्मभेद ; मैप कि कुओं, कुई । यहों पहछा शब्द नर 


७, 


जाति का और दूसय नारी जाति का दे। इन दोनों का कल्ित अपैमेद 
भी व्यवद्दार में प्रसिद्ध दै। कितने ही ताराओं को नक्षत्र के नाम से 
पुकारा जाता दे, फिर भी इस शब्दतय के अनुसार “अपुक् तारा तकत्र 
है? अथवा 'यह सप्ता नक्षत्र हें ऐसा शब्द व्यवह्वर नहीं किया जा सकता ! 
वयोंकि इस नय के अनुसार लिख्कमेद से अमेद माने जाने के कारण 
प्तारा और नक्षत्र! एज 'मघा और नक्षत्र! इन दोनों शब्दों का एक ही 
अर्थ में प्रयोग नहीं कर सकते । 

दंत्यान (आकार) प्रध्यान ५ गमत ) उपस्थात् (उपस््रिति) इर्स. 
अकार आराम, विराम इब्यादि शब्दों पु एक ही धातु होने पर भी 
"उप्र के छग,जति से जो अर्प-मेद ही जात है, वहीं श्न्दनय को 
भूमिका को बनाता दे । 

इस तर डिविध-झात्दिक धर्मो के आभार हे जो 'अपै-मेद व 
,अमेक माँग्तताएँ प्रचाित हैं। वें सभी शब्दनय की श्रेंगी की हैं । 
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शान्दिक धर्ममेद के आधारूपर अर्थमेद -करनें वाली बुद्धि ही जब 
और भी आगे बढ़ कर ब्युत्पत्ति भेद का आभय लेने लगती 
सममिहठनय है और ऐसा सानने पर उतारू हो जाती है कि जहाँ पर 
अनेक जुदे जुदे शब्दों का एक ही अर्थ मान लिया जाता है, बलों पर भी 
वास्तव में उन समी झाब्दों का एक अर्थ नहीं हे सकता, किन्तु छुदा जुदा 
ही अर्थ है। उतकी दलीछ यह हे कि यदि लिक्रमेद और संख्यामेद आदि 
से अर्थमेद मान सकते हैं, तत्र शब्दभेद भी अथे का भेदक क्यों नहीं मान. 
लिया जाता १ ऐसा कह कर यह बुद्धि-राजा, नुप, भूपति आदि एकार्थक 
शब्दों का भी ध्युपत्ति के अनुसार जुदा बुदा अर्थ करती है; और कहती 
है कि राजचिह्दों से शोमिव हो बह-राजा', मनुष्यी का रक्षण करते बराल्- 
“नूप' ,तया पृथ्वी का पालल-संवर्धन करनेवाछा ही “भूपति' है। इस 
न्तरह से उक्त तीनों नामों से कहे जाने वाे एक ही अर्थ में व्युव्रत्ति के 
अलुबार अपमेद्र की सान्यता रखनेव्ाला दिचार सममिह्द्नय कदलाता 
है। पर्याय मेद से की चातेव्राढ्ली अधमेद की सभी कत्पत्राएँ हसी नय 
क्षी श्रेणी में आ जाती हैं । 


सविश्येप्र रूप से गहराई में जाने की आदतवाली बदन जब भ्नन्‍्त तक 
'गहवाई में पहुंच जाती है, तत्र वह विचार करती है कि यदि व्युव्पाति मेद 
से अर्थमेद मांचा जा सकता है, तब तो ऐसा भी माजना 
रईैयूतदयाहिए कि सत्र च्युवपत्ति सिद्ध भर घटित होता है, तभी 
उस शब्द का वह अप स्वीकार फत्ा चाहिए; तथा उस शब्द के हारा 
उस अर्थ का प्रतिपादद करना चाहिए, .अन्यया नहीं। इस कामना के 
अनुसार किसी समय शजनिहों से शोमित होते दी वीग्यता को घारण 
कैजा, किया सतुष्य-झग्र के-उत्तरदावित्द को प्राप-कर डेना--इततना मात्र 


[| 


हों राजा या 'नुफ! कहलाने के - छिए. पश्मौप्त नहीं। क्ित्तु दूससे आगे 
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चढ़कर 'राजा तो उठी समय कहला सकता है, जब कि सचमुच राजदष्डट 
को धारण करता हुआ उठते शोमायमान हो रहा हों; इसी तरह 'नृप” 
तब कहना चाहिए, जब वह मनुष्यों का रक्षण कर रहा हो । शापश 
यह है कि किसी व्यक्ति के लिए राजा या नृप शब्द का प्रयोग करा 
तमी ठीक होगा, जब कि उसमें शब्द का व्युत्पत्ति-सिद्ध अर्थ मी घरित 
हो, रहा हो | ' 

इसी तरह जब कोई सचमुच सेवा कर रहा हो, उसी सप्रय या 
उतमी बार ही उसे “सेवक” नाम से पुकारा जा सकता है। जब वास्तव 
में कोई किया हों रही हे, उसी समय उससे संबन्ध रखने वाले विशेषण या 
विशेष्य नाम का व्यवहार करने बाली सान्यताएँ एवंमूतनय की कहलाती हैं। 


पूोक्त चार प्रकार की विचार श्रेणियों में जो अन्तर है, वह 
उदाहरण से ही स्पष्ट हों सकता है। अतः उसे अब पृथक लिखने की 
जहरत नहीं। हा, इतना जान छेना चाहिए कि पूर्व 

शेष वक्तव्य तय की अपेशा उत्तर्उत्तर नय सूक््म और सूद्भतर शेतर 
जाता है। अतणएव उत्तरउत्तर नय का विषय पूर्व-पूर्व नय के विषय पर ही 
अवलाम्धित रहता है। इन चार्से नयों का मूल परयोवार्थिक नय है! यह 
चात इसलिए कही गई है कि ऋजुबत्र सिर्फ वर्तमान को ही स्वीकार करता 
है, भूत और मंविष्यत्‌ को नहीं॥ अतः यह स्पष्ट है. कि इसका विषय 
सामान्य न रद्द कर विशेष रूप से ही ध्यान में आता है; अर्थात्‌ वास्तव में 
ऋचुदूत्र से ही पर्यायायिंक नय-विशेषगामिनी दि का आस माना जाता 
है। ऋजुदूत्र के बाद के तीन नय तो उत्तरेत्तर और मी अधिक विशेष- 
गामी बनते. जाति हैं | इसछे उनका पर्योवार्थिक होना वो सष्ट ही है! ; 
यहाँ इतना और समझ लेना चाहिए कि इन चार नरयों में भी, जब 
(कि उत्तर नय को पूर्व की अपेक्षा चृक्ष्म कहा जाता है, तम्र वह पूर्व नय 
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उतने अंश में तो उत्तर क्री अपेका उामान्यगामी है ही । इसी तरह 
द्रव्यार्यिक भय की भूमिका पर स्थित नेगमादि तीव वय भी-पूर्व की अपेक्षा 
उच्लोत्तर चुल्म होने छे उठने अंश में तो पूर्व की अपेक्षा विशेषयामी 
सम्रझने ही ाहिएँ । 

इतने पर नी पहले के तीन वर्वों की द्रव्यार्थ८र और घादके चार 
नयों को परयोयार्थिक कहने का ताल्यर्च इतना ही है कि प्रथम तीनों में 
सामान्य तत्व और उठका विचार अधिक स्पष्ट है, क्योंक्रे वे तीनों अधिक 
स्पूछ हैं। बाद के चार नय विशेष दुढ्ष्म हैं, उनमें विशेष तच्च व 
उछका विचार भी ज्यादा स्पष्ट है। सामान्य और विद्येष की इसी स्पष्टता . 
अगवा अत्पष्टता के कारण तथा उनकी मुख्यता-योणता को ध्यान में रख कर 
ही सात नयों के द्रव्यार्थिक और पर्योयार्थिक-ऐसे दो विमाग किये गए, हैं | 
पर जब वाल्तबिक विचार करते हैं, तब सामान्य और विशेष-यें दोनों 
एक ही वलंतु के आबिमाज्य दो पहलू होने ते एकान्त रूप में एक नय के 
विषय को दूसरे नय के विषय से सर्वया अछग नहीं कर सकते । 

नयहं्टे, विचारसराणि, या सापेन्न अभिप्राय-इन समी दाबव्दों का एक 
ही अर्थ है। पूर्वोक्त वर्गन से इतना पता अवध्य लगेगा कि किसी भी 
एक विषय को लेकर विचारसरणियों अनेक हो सकती हैं। विचारसरणियों 
चाहे बितनी हो, पर उन्हें संक्षिप्त करके भम्रुक दृष्टि से सात ही भाग 
किये गए. हैं। उनमें मी पहली विचासर्सरणि की अपेक्षा दूसरी में, 
और दूसरी की अपेक्षा तीसरी में उत्तरोत्तर अधिकाधिक सूक्ष्म्व आता 
जाता है। एवंभूत नाम की अन्तिम विचारसराणि में सब॒से अधिक सूश्मत्व 
दीरू पड़ता हैं। इसीलिए उक्त चार विचारवरभियों के अन्य अकार 
से भी दो भाग किये गए हैं-व्यवह्वरनय और निश्चयनय । व्यवहार अांत्‌ 
स्यूछ्गामी अथवा उपचार-प्रधान और *निश्चय अर्थात्‌ चृक्ष्मगामी अथवा 
तत्वसर्थशी । वास्तव में एवंभूत ही निश्चय की पराकाष्टा है। 


६६ ' ताार्यचूत्न।... [१. ३४-३९, 


एक तीसरें प्रकार से भी सात नरयों के दो विभाग किये जाते हैं-- 
शब्दनय और अथैनय । जिसमे अर्थ का विचार प्रधान रुप ते किया 
जाय वह अर्थनय और जिसमें शब्द का प्राधान्य हो वह शब्दनय। ऋुपूत् 
पर्यन्त पहले के चार अर्थनय हैं, और वाकी के तान शब्दनय हैं। 

पूववोंक्त दृष्टियों के अछावा और मी बहुत सी दृष्टियों हैं । जीवन के 
दो भाग हैं। एक तो सत्य को पहचानने का और दूसरा सत्य को पचाने 
का | जो मांग ठिफ सत्य का विचार करता है, अर्पोत्‌ तत्तलर्शी होता 
है, वह शानहृष्टि-शाननय है। तथा जो भाग तत्त्वानुभव को पचाने में ही 
पूर्णता समझता है, वह क्रियाहशि-करियानय है । 

ऊपर वर्णित सातों नय तत्व-विचारक होने से शाननय में समा जाते 
हैं। तया उन नयों के दवर शोधित सल्कों जावन में उतारनेकी धृषटि 


चही क्रियाहंशि है। किया का अर्थ है-जीवन को सत्यमय बनाना। 
३४,१५१ | 


दूसरा अध्याय 


* - पहले अध्याय में सात पदार्यों का नामनिर्देश किया गया है। अगले 
नव अध्यायों में ऋमझ। उनका विशेष विचार करना है। अतझ् सबसे 
'पहछे इस अध्याय में जाँव पदार्य का तत्त्व-स्वरूप बतछातें हुए, उसके भेद- 
अमेद आदे विषयों का वर्णन चौथे भष्याय तक करते हैं । 


फँच भाव, उनके भेद और उदाहरण 

औपशमिकक्षायिकी मावो मिश्रथ जीवस्थ स्वतल्‍्वमौ- 
ऋयिकपारिणामिको च | १ | 

दिनवाष्टादशैकर्विंशतित्रिभेदा यथाक्रमस्‌। २। 

सम्यक्लचारित्रे । ३ । 

शानदशनदानलामभोगोपभोमवीयाणि च । 2 । 

ज्ञानाज्ञानद्शनदानादिलव्धयअतुल्षित्रिपश्यमेदाः यथाक्रम 
सम्पक्त्चारित्रिसियमासंयमाश्र । ५ | 

गतिकपायलिद्वमिथ्यादशेनाउ्ज्ञानाउपयताउसिड्लले- 
व्याभतुअतुर्पेकेकिकपड्मेदाः । ६ । 

जीवमभव्याभव्यलादीनि च | ७। 

ओपशमिक, क्षायिक और मिञ्र-छ्षायोपशामिक, ये तीन तया औदपिक, 
'यारिणामिक ये दो, कुछ पाँच भाव हैं। सो नीव के स्वरुप हैं | 


उक्त पॉच भाषों के अनुक्रम से दो, नव, अठारइ, इक्कीत और तौन 
अद है | 


सम्पक््व और चारित्र ये दो औपशमिक हैं | 


गा तच्चार्थ हा [ २, १-७. 


ज्ञान, दर्शन, दान, छाम, भोग, उपमोग वीर त्या सम्पकत्व और 
चरित्र ये नव क्षायिक्र हैं । 

चार शत, तीन अशाव, तीव दर्शव, पॉच दानादि लब्घियो,, 
समभ्यक्ध, चारित्र-सर्वविश्ति और उंयम्पंवम-देदकितति ये अठारह 
श्ायीपशमिक हैं | 

चार गतियाँ, चार फपाय, तीव लिहर-बैद, एक भिव्याददन। एक: 
शान, एक असंगम, एक असिद्धमाव और छह लेशझाएँ-ये इक्ीता 
ओदयिक हैं | 

जीवत्व, भव्यत्व और अमव्यत्व ये तीव तथा अन्य भी पारिणामिक: 
भाव हैं। 

आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में जैनदशन का अन्य दर्शवों के सायः 
क्या मन्तव्य भेद हे यही चतलाना प्रस्तुत सूत्र का उद्देश्य है। साख्य और 
वेंदान्त दर्शन आत्मा को कूटल्यनित्य मानकर उसमें कोई परिणाम नहीं 
मानते । ज्ञान, चुख दुःखादि परिणामों को वे प्रक्नति या अविधा के ही 
मानते हैं। वेशेषिक और नैयायिक शान आदि को आत्मा का गुण मानते 
'ईं सही, पर ऐसा मानकर भी वे आत्मा को एकान्तनित्य-अपरिगामी मानते 
हैं। नवीन मीमासक का मत वैशेषिक और नैयायिक जेण ही हे । बौद्ध 
दर्शन के अनुसार आत्मा एकान्वक्षपक अयीत्‌ 'निरन्‍्बय परिणामों का 
प्रवाह मात्र है । जैन दर्शन का कथन है कि जैसे प्राइतिक जड़ पदार्थों मे 


4. भिन्त-मित्र क्षणों में खुख-दुःख अथवा थोडे बहुत निम्न विषयक 
जानादि परिणामों का जो अनुभव होता है, सिर उन्ही परिणामों को माननाः 
ओर उनके बीच सूतरूप किसी भी अखण्ड स्थिर तत्व को खीकार न करनी- 
इसीको निरन्वय परिणामों का प्रवाह कहते हैं । 


तर, १०७, ] भावों का स्वरूप ६९ 


न वो कूँटए्मनित्यता है और न एकान्तक्षीगकता किन्तु पैरिशा्मिनित्यता 
है, वैसे ही आत्मा मी फरिणामी नि्य है। अतएव ज्ञान सुख, दुग्ख 
“आदि प्रयौय आत्मा के ही समझने चाहिए । 


आत्मा के सभी पयोय एक ही अवस्था वाले नहीं पाये जाते, कुछ 
श्ययौय किसी एक अवस्था में, तो दूसरे कुछ पर्योय किती दूसरी अवल्या 
मैं पाये जाते हैं। पर्यीयों की थे ही मिच्च सिर अवस्थाएँ भाव कहलाती 
है। आत्मा के पर्याय अधिक से अधिक पाँच भाव वाले हो सकते है । 
“वे पाच भाव ये हैं--- १ औपदशमिक २ क्षायिक, ह क्षायोपशमिक, 
४ औदसयिक और ५ पारिणामिक । 


१. औपशमिक भाव वह है जो उपशम से पैदा होता हो । उपशम 

ध्युक् श्रकार की आत्म शुद्धि है, जो सतागत कर्म का उदय बिलकुछ रुक 

जाने पर वैसे ही होती है जैसे मछ नीचे बैठ जाने पर 
भावों का खलूप जछ में खब्छता होती है । 


२. क्षायिक माव वह है जो क्षय से पैदा होता हो । क्षय आत्म की 
वह अरम विश्व॒ुद्वि है, जो कर्म का सम्बन्ध बिलकुल छूट जाने पर बैठे ही 
“प्रकट होती है जैसे सवेधा मल निकाल देने पर जछ में सन्छता आती है। 


३. आयोपशमिक भाव वह है जो क्षय और उपशम से पैदा होता हो । 
'अयोपशम एक प्रकार की आत्मिक शुद्धि है, जो कर्म के एक अंश का 


९. हथोंडे की चाहे जितनी चोटें लगें, तव भी धन ( एरन ) जैसे सिर 
ही रहता है, वैंसे ही देश, काव्यदि सम्बन्धी विविध परिवर्तनों के होने पर 
नमी जिसमें किंचिन्भाज्र भी परिवर्तन नहीं होता वही कूटस्थनित्पला है । 

२. तोनों कालों में मूल वस्तु के कायम रहने पर भी देश, काीदि के 
(निमित्त से यदि परिवर्तन होता रहता हैं-वह परिणामिनित्यता हैं। 


री तत्वार्थ चूत (२. १-७ 
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देशोंदय द्वारा क्य होते रहने पर प्रकट होती है। यह विश्वेद्धिं वैसी हीं 
न च्छे 
मिश्रित है जैसे घोने से मादक शक्ति के कुछ भौण हो जाने और कुछ रह 
जानें पर कोदों की शुद्धि । 

४. औंदयिक भाव वह है जो उदय से पैदा होंता हे । उदय एक. 
अकार का आत्मिक कालुष्य-मालिन्य है, जो कर्म के विपाकानुभव से 


|: बह... 


वैसे ही होता है जैसे मल के मिल जाने पर जल में माहिन्य होता है। 


५, पारिणामिक भाव द्रव्य का वह परिणाम है, जो सिर्फ दब्य के 
अस्तित्व से आप ही आप हुआ करता है अर्थात्‌ किसी भी द्रव्य का 
स्वाभाविक स्वरूप परिणमन ही परिणामिक भाव कहलाता है-। 


ये ही पाँच भाव आत्मा के स्वरूप हैं अथांत्‌ ससारी या मुक्त कोई 
भी आत्मा हो उसके सभी पर्याय उक्त पॉच भावों में से किसी न किती 
भाव वाले अवश्य होंगे। अजीव में उक्त पॉचों भाव वाले पर्याय तम्भवा 
नहीं है,; इस लिए वें पॉचों अजीब के स्वरूप नहीं हों सकते। उक्त 
पॉचों भाव सभी जीवों में एक साथ पाये जाएँ यह भी नियम नहीं है ॥ 
समस्त मुक्त जीवों में सिर्फ दो भाव होते हैं, क्षायिक और पारिमाणिक + 
संसार जावों में कोई तीन भाव वाला कोई चार भाव वाला कोई पाँच 
भाव वाल होता है, पर दो भाव बाल कोई नहीं होता अर्थात्‌ मुक्त आत्मा 
के पर्याय उक्त दो भाव में और संसारी के पर्योय तीन से लेकर पॉच भाव' 
वाले तक पाये जाते हैं। अतएवं पॉच भावों को जीव का स्वरूप कहा 
है सो जीवराशि की अपेक्षा से या किसी जीव विशेष में सम्भव की अपेक्षा/ 
से समझना चाहिए ! 


१. नीरस किये हुए कर्मदलिकों का वेदन प्रदेशोदय है और रहा 
विशिध् दलिकों का विपाकवेदन विषाकोदय है | 


२. १-७, ] भावों का स्वरूप ७१ 


जो पर्योय औदमिक भाव वाले हों वे वेभाविेक और शेष चारों भाव 
वाले पयाय स्वामाविक हैं । १ । 
उक्त पॉच मावों के कुछ जेपन भेद इस चूद्र में गिमाए हैं, जो अगले 
सुनने में नाम पूर्वक क्रमशः बताये गए हैं कि किस भाव वाले कितने 
कितने पर्योय हैं और वें कोन से हैं । २। 
दर्शन-मोहनीय कर्म के उपशम से सम्यकत्व का और चारिश्य- 
मोहनीय कर्म के उपशम से चारित्र का अविमाव झहोठा 
औपशमिक भाव है। इसलिए सग्यक्व और चारित्र में दो ही पर्योय 
ऑऔपशमिक माव वाले समझने चाहिएँ । ३ । 
केवल श्ञानावरण के क्षय से केवल्शान, केवलूदर्शनावरण के क्षय से 
केवलदर्शव पंचविध अन्तराय के क्षय से दान। लाम, मोंग, उपभोग, 
और वॉर्य ये पॉच लव्धियों, दर्शन-मोहनीय कर्म के क्षय से सम्यकत्व, और 
चारिष-मोहनीय कर्म के क्षय से चारिष्र का अविर्माब 
क्षायिक भाष के मेद शेता है। इसीसे केवछ शानादि नवविश्र पयोय 
क्षायिक कहलाते हैं । ४ । 
मतिशानावरण, अुतरानावरण अवभिशानावरण और मनःपर्याय 
शानावरण के क्षयोपशम से मति, श्रुठ। अवाधि और 
0० भाव अत््परयोय शान का आविभोव होता है। मति- 
अज्ञानावरण, झ्रुत अशानावरण और विभह शानावरण 
के क्षयोपश्म से मति-अशान, श्रुत-अज्ञान और विमझशान का अवि्भांव 
होता है। चल्लुदंशनावरण, अचझ्ुर्दशनावरण और अवधिदशनावरण के 
क्षयोपदाम से अचक्षुदेशंन और अवधिदर्शन का आविर्माब होता है। 
पंचविध अन्तराय के क्षयोपशम से दान, छाम आदि उक्त पाँच लूब्धियों 
का आविमोव होता ह। अनन्तानुवन्धी चदुष्क तथा दर्शनमोहनीय के 
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क्षयोपदास से सम्यदत्त का आविमोच होता है। अचन्तानुबन्धी आदि 
त्रारह प्रकार के कषाय के क्षयोपशम से चारित्र-सवंविरति का आविर्माव 
होता है। अनन्तानुचनन्धी आदि अवध कपाय के क्षयोपशम से संगमा- 
संयम-देशविरति का आविर्माव होता है। इसलिए मतिशान आदि उक्त 
अठारह प्रकार के ही पयोग क्षायोपशमिक हैं | ५ | 

गति नाम-कर्म के उदय का फू नरक, तिर्यन्ज, 
मनुष्य और देव ये चार गतियाँ हैं। कपायमोह के उदय 
से क्रोध, मान, माया और छोम ये चार कषाय पैदा 
होते हैं। वेदमोहनीय के उदय से स्री, पुरप और नपुंतक वेद होता है। 
मिध्यात्वमेहनीय के उदय से मिथ्यादर्शन-तत्व का अभ्द्धान होता है। 
अशान-शानाभाव, शानावरणीय के उदय का फल है। असंयतत्व-विरति 
का सर्वया अमाष, अनन्तानुवन्धी आदि बारह प्रकार के चारिज-मोइनीय 
के उदय का परिणाम है। अतिद्धत्व-शरीरधारण वेदनीय, आठ, नाम 
और गौत्र कर्म के उदय का नतीजा है। $ष्ण, नीछ, कापोत, तेजः, पश्न 
और थुक्क ये छह प्रकार की लेश्याएँ-कपायोदय रजित बोंगप्ररिणाम-कंबाय 
के उदय अथवा योगजनक शरीरनाम कर्म के उदय का फल है। अंतश्य 

गति आदि उत्त इकौस पर्याय औदयिक कहें जाते है। ६ । 
जीवत्व-चैतन्य; भव्यत्व-मुक्ति की योग्यता, अमव्यत्व-युक्ति की 
कक अयोग्यता, यें तीम माव स्वामापैक हैं. अपोत्‌ न ती वे 
6 5 कर्म के उदय जे, ने उपशम से, न क्षय से बयान 
क्षयोपशञम से पैदा होते हैं; किन्तु अनादिविद् आलि- 

कूय के अस्तित्व से ही सिद्ध हैं, इसीसे वे पारिणामिक हैं। 


प्र०-क्या पारिणामिक माव तीन ही है । 
उ०-नहीं और भी हैं। 


ओऔदयिक भाव 
के भेद 


“२. ८. ] जीव का लक्षण छ्रे 


प्र०-कौन से ? 

3०-अत्तित्व, अन्यत्व, कर्तृत्व, मोक्तृत्व, भुगवत्व, प्रदेशवत्त्त, असं- 
ख्यातप्रदेशत्व, असर्वगतत्व, अल्पत्व आदि अनेक हैं 

प्र०-फिर तीन ही क्यों गिंनाए गए १ 

3उ०-यहोँ जीव का खत्प बतढाना हैसों उसके असाधारण भावों 
“के द्वारा ही घतछाया जा सकता है। इसलिये औपशमिक आदि के साथ 
'पारिणामिक भाव भी वें ही बतलाए, हैं जो सिर्फ जीव के अताघारण हें ! 
अलित्व आदि पारिणामिक हैं सही; पर वें जीव की तरह अजीब में माँ 
हैं। इसलिए ये जीव के' असाधारण भाव नहीं हैं । इसीसे यहाँ उनका 
निर्देश नहीं किया गया, तयापि अन्त में आदि शब्द खा है सो उन्हीं को 
सूचित करने के लिए; और दिगम्बर सम्पदाय में यहीं आर्य 'च शब्द से 
“निकाछा गया है । ७।॥ 

जीव का ठक्षण 
उपयोगो लक्षणम्‌ । ८ | 

उपयोग यह जीव का लक्षण है। 

जाँव जिठको आत्मा और चेतन मी कहते हेँ वह अनादितिद्ध, 
स्वतन्त्र द्रव्य है। तात्विक दृष्टि से अरूपी होने के कारण उसका शान 
- इन्दियों क्वरा नहीं हो सकता, पर स्वर्वेदन प्रत्यक्ष तथा अनुमान आदि से 
किया जा सकता है। तथापि साधारण जिशातुओं के लिए एक ऐसा 
लक्षण बतन्य देना चाहिए जिससे कि आत्मा की पहचान की जा सके ! 
४इसी अमिप्राव से श्रस्तुत सूत्र में उसका लक्षण चतलाया है। आत्मा 
खक्ष्य-शैय है और उपयोग छक्षण-जानने का उपाय है। जगत्‌ अनेक लड़- 
चैतन पदार्थों का मि्रण.है । उसमें से जड़ और- चेतन का: विवेक पूर्वक 
गनिश्चय करना हो तो उपयोग के द्वारा ही ही सकता है; क्योंकि उपयोग 
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तरतम भाव से सभी आत्माओं में अवश्य पाया जाता है। जड़ वही हैं 
जिसमें उपयोग त्त हो । 

प्र०-उपयोग क्या वस्तु है ! 

3०-नब्रोध रूप व्यापार ही उपयोग हे । 

प्र०-आत्मा में बोध की किया होती है और जड़ में नहीं, सो क्यों ! 

3०-बोध का कारण चेतनाशाकत है ! वह जिसमें हो, उसी में बोध- 
किया हो सकती है, दूसरे में नहीं। चेतनाशक्ति आत्मा में ही है, जड़ 
में नहीं । 

प्र०-आत्मा स्वतन्त्र द्रव्य है, इसलिए उसमें अनेक गुण होने 
चाहिएँ, फिर उपयोग को ही लक्षण क्‍यों कहा ! 

उ०-निःान्देह आत्मा में अनन्त गुण-पर्योय हें, पर उन सत्र में 
उपयोग ही मुख्य है; क्योंकि स्व-परप्रकाश रूप होनेंसे उपयोग ही अपना” 
तथा इतर पर्यायों का ज्ञान करा सकता है। इसके सिवा आत्मा जो कुछ 
अखि-नात्ति जानता है, ननु-नच करता है। सुख-हुःख का अनुभव करता 
है वह सब उपयोग से | अतएवं उपयोग ही सब पर्यायों मे प्रधान है | 

प्र०-क्या लक्षण स्वरूप से मिन्न है ! 

3उ०-नहीं । 

प्र०-तब तो पहले जो पॉच मावों को जीव का स्वरूप कहा है, वे भी” 
लक्षण हुए, फिर दूसरा लक्षण बतलाने को क्या प्रयोजन ! 

3०-असाधारण धर्म मी सब एक से नहीं होते। कुछ तो ऐसे 
होते हैं जो लक्ष्य में होते हें सही, पर कमी होते हैं कमी नहीं। कु 
ऐसे मी होते हैं जो समग्र रक्ष्य में नहीं रहते और कुछ ऐसे भी होते हैं 
जो तीनों काल में समग्र छक्ष्य में रहते हैं । समग्र लक्ष्य में दीनों काल में: 
पाया जानें वाछः उपयोग ही है। इसलिए लक्षणरुप से उर्साका इबक 
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कथन किया और तदूद्वारं यह सूचित किया है कि औपक्मिक आदि माव 
जीव के स्वरुप हैं सही, पर वे न तो सब आत्माओं में पाये जाते हैं और 
न त्िकालवततों ही हैं। त्रिकाव्वर्ती और सब आत्माओं में पावा जाने 
वाला एक जीवत्व रूप पारिणामिंक भाव ही है, जिसका फलित अर्थ उपयोग 
ही होता है। इसलिए, उसी को अल्य करके यहाँ लक्षण रूप से कहा है £ 
दूसरे सब भाव कादाचित्क-कर्मी होनेवाले कमी नहीं होने वारे, कविपय 
रक्ष्यवर्ती और कर्म साक्षेप होने से जीव के उपलभ्षण हो सकते हैं, लक्षण 
नहीं। उपलक्षण और रक्षण का अन्तर यह है कि जो प्रलेक लक्ष्य में 
सर्वात्ममाव से तीनों काछ में पाया जाय-जैसे अपि में उष्णत्व-वह लक्षण, 
और जो किसी लक्ष्य में हो किसी में न हो; कमी हो कमी न हों, और 
स्वमावरिद्ध न हो वह उपलक्षण, जैसे अमि के लिए घूम । लीवत्व को! 
छोड़कर भावों के वावन मेंद आत्मा के उपलक्षण ही हैं । ८ । 


उपयोग की विविधता 


स दिविधोष्टचतुर्मेंद: । ९ | 

27002 अल 302 प्रकार का और चार अकार 
का हे। 

जानते की शक्ति-चेतना समान होंने पर :भी, जानने की - क्रिया 
बोधव्यापार या उपयोग-सब आत्माओं में समान नहीं देंखी जाती। यह 
उपयोग की विविधता, वाह्य-आशभ्यन्तर कारणकछाप की विविधता पर 
अवलम्बिद है। विषय भेद, इन्द्रिय आदि साधन मेद, देश-काल भेद 
इत्यादि विविधता वाह्य सामग्री की है। आवरण की तीबता-मन्दता का 
तारतम्य आन्तरिक सामग्री की विविधता है। इस सामग्री-वैचित्र्य री 
बदोलत एक ही आत्मा मित्र मित्र समय में मिन्न मिन्न प्रकार की वोधकियाः 
करता है ओर अनेक आत्मा एक ही समय में भिन्न मि्त बोध करते हैं » 
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चह बोध की विविधता अदुमदगग्य है। इसको संक्षेप्र में वर्गीकरण हारा 
चतछाना ही इस चूत्र का उद्देश्य है । 

उपयोगराशि के सामान्यरूप से दो विमांग किये जाते हैं- १, साकार, 
२, अनाकार। विशेषरूप से साकार-उपयोग के आठ और अनाकार-ठपयोग 
के चार विमाग किये हैं । इस तरह उपयोग के कुछ चारह मेद हेते हैं। 

साकार के आठ मेद ये हैं-मतिज्ान, भुतशान, अवधिज्ञान, मनःपर्योय- 
शान; केवल्शान, माठि-अशाद, शुत-अज्ञान और विमझजान। अनाकार उपयोग 
के चार भेद ये हं--चल्षुदर्शन, अचक्षुदशन अवधिदर्शन और केवलदर्शन । 

प्र०-साकार और अनाकार का मतलत क्या है ! 

3०-जो बोध ग्राहवस्तु को विशेष रूप से जानने वाला! हों वह ठाकार 
उपयोग; और जौ बोध आश्यवस्तु क्रो सामान्य रुप से जानने वाला हो बह 
अनाकार उपयोग है। साकार को ह्ान या स्िकत्पक बोध और अताकार 
को दर्शन या निर्विकल्पक धोध भी ऋहते हैं 

प्र०--उक्त बारह भेद में से कितने मेद्र पूण विकषित चेतनाशक्ति के 
जार्व है और कितने अपूर्ण विकवित चेहमाशक्ति के कार्य ! 

3०--केबलशान और केबल्यृशन ये दो पूर्ण विकृतित चेंदना के 
व्यापार और शेष सब अपूर्ण विकसित सेंतना के व्यापार हैं । 

प्र०-विकाद की अपूर्णता के समय सौ अपूर्णठा को विविधता के 
कारण उपयोग भेद्र सम्मव है पर विक्रास की पूर्णता के समय उपयोग 
भेद कैसे ! 

उ०-विकास की पूर्णठा के समय केवलशान और केवलदर्शन रुप ते 
जो उपयोग भेद मावा जाता है इसका कारण लि माह्य विषय की द्विहापता 
है अर्थात्‌ प्रतयेक्ष विधय सामान्य और फिशेष रूप से उमयस्वमाव है इंसलिए 
उठ्कों जानने वाह चेतनाजन्य व्यापार भी शव और दर्शन, रूप से दो 
अकार का होता है। 
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प्र०-साकार के आठ थेंद में श्ञाव और अडान फा क्‍या अन्तर हैं 

3०-और छुछ यहीं, ठिर्फ उम्कात्व फे सहमाव, असइमाव का । 

प्र०-श्रो फिर देष दो छानों के प्रतिपक्षी अान ओर दर्शन के अवि- 
प्रक्षी अदर्ान बयों थीं ! 

उ०-मन।पर्यात और फैवक वे दी हाव उम्यतत्व के बिना होंते हीः 
नहीं, इस लिए उनके प्रतिपक्ष का संभव नहीं। दर्शनों में केवलदर्शनः 
सम्यकत्प के सिया नहीं होता; पर शेष तीन दर्शन उम्पवत्व के अमाव कें। 
भी होते हैं; तथापि उबके प्रतिपक्षी तीन अदर्शव व कइईने का कारण यहः 
है कि दर्शव यह सामान्यमात्र का भोध है। इस लिए. सम्यक्वी और 
मिध्यात्वी के दर्शन के बीच कोई भेद नहीं बतछाया जा सकता । 

प्र०-उक्त बारह मेंदों की व्याख्या क्‍या दे ! 

3उ०-झान के आठ भेदों का स्वरुप पहले ही घतलाया जा चुका है। 
इशन के चार भेंदों का स्वरूप इस प्रकार है-१. जो सामान्य बोध नेभ्रवन्य 
हो वह चक्षुदर्शन, २. नेत्र के सिवा अन्य किसी इन्द्रिय से या मन से 
होने वाला सामान्य घोव अचसुर्दशन, ३- अवधिलव्धि से मूर्त पदायों का 
सामान्य बोध अवधिदर्शन, ४० और केवललब्धि से होंने वाला समस्क 
पदार्थों का साभान्य बोध केवलदर्शन कहलाता हे । ९ । 


जीवराशि के विभाग 
संसारिणो मुक्तात् | १० । 
संसारी और मुक्त ऐसे दो विभाग हैं 
जीव अनन्त हैं। चेतन्य रूप से वे सब्र समान हैं । यहों उनके दोः 
विभाग किये गये हैं तो पयाय विशेष के सद्भाव-अठदमाव छी अपेक्षा ले, 


3 देखो अ० १, दू० ९ ते ३३ तक 


जे - सच्तार्य सूत्र [२. ११-१४, 


अयांत्‌ एक संसार रूप पर्याय वाले और दूसरे संसार रूप पर्याव से रहित । 
'यहले प्रकार के जीव संसारी और दूसरे प्रकार के मुक्त कहलाते हैं । 
प्र०-संसार क्या वस्तु है ! | 
उ०-द्वव्य और भाव बन्ध ही संसार है| कमेदल का विभि 
सम्बन्ध द्रव्य है। रागद्रेग आदि वासनाओं का सम्बन्ध भावन्ध है १० 


ससारी जीव के भेद-पप्नेद 
समनस्काउप्रनस्काः । ९१ | 
संसारिणस्धसआावराः | १२। 
पृथिव्य5्म्बुवनर्पतयः स्थावराः । १३। 
तेजोवायू द्विन्द्रियादयश् बसाः ।१४। 
मनवाले और मनरहित ऐसे संसारी जीव हैं। 
तथा वे चस और स्थावर हैं । 
पृथिवीकाय, जलकाय और वनप्पातिकाय ये तीन स्थावर हैं । 
तेजःकाय, वायुकाय ओर द्वीन्द्रिय आदि तरस हें। 
संसारी जीव भी अनन्त हैं। संक्षेप में उनके दो विभाग किये है; सो 
“मी दो तरह से | पहलछा विभाग मन के संबन्ध और अतंबन्ध पर निमर 
है, अर्थाद्‌ मनवाले और मनरध्ति इस तरह दो विभाग किये हैं; जिनमे 
सकल संसारी का समावेश हो जाता है। दूसरा विभाग त्रसत्व और त्यावरत 
के आधार पर किया है अयीत्‌ एक त्र॒स और दूसरे स्थावर । इस विभाग में 
भी सकल संखरी जीवों का समावेश हों जाता हैं । 
प्र०-मन किसे कहते हैं! 
3०-जिससे विचार किया जा सके ऐसी आप्मिक झाणि मन है और 


“इस झाक्ति से विचार करने में सहायक होनेवाले एक प्रकार के सूक्ष्म हक 
मी मन कहलाते हैं। पहला सावमन और दूसस द्रव्यमत कहां जतों 
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प्र०-त्रसत्व और स्थावरत्व का मतलब क्या हें ? 

3०-उद्देश्य पूरक एक जगह से दूसरी जगद जाने या हिलने चलते 
नी शक्ति यह भसत्व, और ऐसी शक्ति का न होना यह स्थाचरत्व । 
, अ०-जो जीव मनरहित कहें ययें हैं क्या उनके दब्य, मांव किसी 
आकार का मन नहीं होता ! 

3०-होता है, पर सिर्फ मावसन । 

प्र०-तब तो समी मनवाले हुए, फिर मनवाडे और मनराहित यह 
विभाग कैसे १ 

3०-द्रव्यमन की अपेक्षा से अर्थात्‌ जैसे बहुत बूढ़ा आदमी पाँव 
और चलने की शक्ति होने पर भी रूकड़ी के सहारे के बिना नहीं चल 
सकता; इसा तरह भावमन होने पर भी द्रव्यमन के थिना स्पष्ट विचार नहीं 
किया जा सकता । इसी कारण बव्यमन की प्रधानता मानकर उसके माव 
और अमाव की अपेक्षा से मनवाले और मनरहित ऐसा विभाग किया है । 

अ०-क्या दूसर विभाग करने का यह तो म्रवलव नहीं है कि सभी 
अस समनरक और स्थावर सभी अमनस्क हैं । 

उ०-नहीं; त्रस में भी कुछ ही समनस्क होते है, सत्र नहीं। और 
स्थावर तो सभी अमनर्क ही होते हैं । ११, १२। 

त्थावरके प्रयिवीकाय, जलकाय और वनस्पातिकाय ये तीन भेद हैं और 
अस के तेन काय, वायुकाय ये दो भेद तथा द्ीन्द्रिय, त्रीविय, चर्तरिन्द्रिय 
ओर पन्चेन्द्रिय ऐसे भी चार भेद हैं| 
“7 अ्र०-अंस ओर स्थावरका मतलब क्‍या है ! 

उ०--जिसके श्र॒ख नाम-कर्म का उदय हो वह अस, और स्थावर नास- 
कम का उदय हों वह स्यावर । 


प्र०-त्रत नाम-कर्म के उदय की और स्वावर नाम-कर्म के उदय की 
पहचान क्‍या है १ ' कि 


< ९ धत्वायं चूत (९, १५-२०, 


3०--हुगख को त्यागने और सुख को पाने की प्रवृति का स्पष्ट रुप 
में दिखाई देना और य दिखाई देना यही क्रमशः धरत नाम-कर्म के उदय: 
की और स्थावर नाम-कर्म के उदय की पहचान है । 
२०--खंगां द्वीन्द्रिय आदि करी तर तेंगःछ्ानिक और वायुकागिक 
जीव भी उक्त प्रदरि करते हुए स्पष्ट दिखाई देते हैं, लितते उनकी प्रेस 
माना जाय ! 
3*--नहीं । 
प्र०--सो फ़िर प्रथिवी कायिक आदि की तरह उनको स्थावर क्यों 
न कहा गया ! 
3०--उक्त लक्षण के अनुसार वे असल में स्थावर ही हैं। यहाँ 
दीन्द्रिय आदि के साथ सिर्फ गति का साहश्य देखकर उनकों श्रस कहा है 
अ्ाँत्‌ भरत दो प्रकार के हैं---छब्घित्रत और गतित्रत | तरस नाम-कर्म के 
उदय वाले लब्धि्रत हैं, ये ही मुख्य श्रत हैं; जैसे दवान्दिय से लेकर 
पश्चेच्िय तक के जीव । स्थावर नाम-कर्म का उदय होनेपर भी प्रस की 
सी गति होने के कारण जो तरस कहलाते हैं वे गतिनत। ये उपचार मात्र 
से भरत हैं; जैसे तेजःकायैक और वायुकायिक | १३, १४ । 
इन्द्रियों की संख्या, उनके मेद'अमेद और नाम निर्देश 
पश्चेन्द्रयाणि | १५। 
दिविधानि | १९। 
निर्वेच्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्‌ | (७। 
रब्ध्युपयोगों भावेच्धियम्‌ | १८। 
उपयोगः स्पश्ादिषु । १९+- 
स्पशनरसनप्राणचश्षुः भोत्राणि | २० । 
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इन्द्रियों पाँच हैं । 

बे प्रत्येक दो दो प्रकार की है। 

द्रव्येन्द्रिय निईत्ति और उपकरण रूप है । 

भावेन्द्रिय रून्घि और उपयोग रूप है । 

उपयोग स्पर्श आदि विषयों में होता है । 

स्परशन, रसन; घाण, चक्षु और भोत्र ये इन्द्रियों के नाम हें । 

यहाँ इन्द्रियों की संख्या बतलाने का उद्देश्य यह है कि उसके आधार 
पर यह मालूम किया जा सकता है कि संसारी जीवाँ के कितने विभाग 
हों सकते हैं। इन्द्रियोँ पॉँच हैं। सभी ससारियों के पाँचों इन्द्रियों! नहीं 
होतीं। किन्हीं के एक, किन्हीं के दो, इसी तरह एक-एक बदाते-बढ़ातें 
किन्हीं के पाँच तक होती हैं। निनके एक इन्द्रिय हो वे एकेन्द्रिय, 
बिनके दो हो वे द्वीन्द्रिय, इसी तरह त्रीन्द्रिय और चत॒रिद्धिय पश्चेन्द्रिय- 
ऐसे पाच भेद संसारी जीवों के होते हैं । 

प्र०--इन्द्रिय का मतलब क्या है १ 

3०--जिउसे जान राम हो सके वह इन्द्रिय है । 

प्र०--क्या पांच से अधिक इन्द्रियोँ नहीं हैं ! 

3०---नहीं, शानेन्द्रियों पाँच ही है। यश्ञपि साख्य आदि झाज्ों 
में बाकू, पाणि, पाद, पायु-गुदा, और उपस्य-हलिद् भर्थात्‌ जनने्िय को 
मी इच्द्रिय कहा गयी है; परन्तु वे कर्मोद्षियों हैं। यहाँ सिर्फ शानेन्द्रियोंको 
बतलाना हे, जो पाँच से अधिक नहीं हैं । 

प्र०--ज्ञानेन्द्रिय और क्मेन्तिय का मतत्य क्‍या है ? 

3०--जिससे मुख्यतया जीवन यात्रोपयोंगी ज्ञान हो सके वह ज्ञातें- 


व्िय और जीवन यात्रोपयोगी आदर, विहग, निहार आदि हिया जिसमें 
हो वह कमेंदिय | १५ । 


८२ तत्त्वार्य सूत्र  [३, १५-२०, 


पॉचों इच्दियों के दव्य और भाव रुप से दो-दो भेद हैं। पुद्ठलमय न 
इन्दरिय दरव्येन्तिय हे, और आत्मिक परिणामरूप इन्द्रिय मावेन्द्रिय है।१६। 

इब्येल्रिय निईति और उपकरण रूप से दो प्रकार की है। शरीर 
के ऊपर दौखने वाली इन्त्रियों की आह्तियों जो पुद्दलस्कन्धों की विशि 
रचना रुप हैं, उनको निद्ठीति-इलिय और निर्वेत्ति-इन्द्रिय की बाहरी और 
भीतरी पौद्ठलिक अक्ति, जितके बिना निद्वेति-इन्तिय शान पैदा करने में 
असमर्थ है; उसको उपकरणेन्िय कहते हैं । १७। 

मावेन्रिय भी लब्धि और उपयोग रुप से दो प्रकार की है | 
मतिशानावरणीय कर्म आदि का छयोपशम जो एक प्रकार का आत्मिक 
परिणाम है-वर रूव्धीन्द्रिय है। और रूब्घि, निईति तथा उपकरण 
इन तीनों के मिलते से जो रूपादि विषयों का सामान्य और विश्ञेप बोध 
होता हें वह उपयोगेन्द्रिय टे । उपयोगेन्द्रिय मतिशञान तया चक्ष, अचछठु 
दर्शनरूप है। १८। 

मतिशान रूप उपयोग जिसे भावेन्द्रिय कहा है वह अरूपी (अमूर्च) 
पदायों को जान सकता हें पर उनके सकल गुण, परयोयों को नहीं जाव 
सकता सिर्फ स्पश, रस, गनन्‍्ध, रूप और शब्द पर्यायगों को ही जात 
सकता है । 

प्र०--अत्येक इन्द्रिय के द्वव्य-भाव रुप से दो दो और द्रव्य के 
तथा भाव के भी अनुक्रम से निद्वेत्ति-उपकरण रूप तथा लब्धि-उपयोग रुप 
दो दो भेद ध्तछाएं; अब यह कहिये कि इनका प्राप्तिकम कैसा है ! 

उ०--हब्धीन्द्रिय होने पर ही नियुति संभव है। विश्ृति के 
ब्रिना उपकरण नहीं अर्थात्‌ लब्धि प्राप्त होने पर निदति, उपकरण और 
उपयोग हो उकते हैं। इसी तरह निरशत्ति आप्त होने पर उपकरण और 
उपयोग तथा उपकरण प्राप्त झोने पर उपयोग सेभव है। साराश वह 
कि पूर्व पूर्व इन्क्रिय प्राप्त होनेपर उत्तर-उत्तर इन्द्रिय का प्राप्त होता उसपर 
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*है। पर ऐसा निवम नहीं हे कि उत्तर-उत्तर इन्द्रिव की थाप्ति छोंने पर ही 
पूछ-पूर्व इन्क्रिय प्राप्त हों । १९ । प 
£. ३, धव निन्िव-त्वचा, २. रसनेन्द्रिय-जिद्दा, रे. प्राणेन्द्रिय- 
मासिका, ४, चश्तुरिन्द्रिय-आऔँख, ५. ओोनेन्द्रिय-कान । इन पाँचों के 

हे उब्धि, निईत्ति, उपकरण ओर उपयोग रूप चार चार 

ल्ियों के नाम अर हैं अर्थात्‌ इन चार चार प्रकारों की समष्टि ही 
“पर्शन आदि एक एक पूर्ण इन्द्रिय है। इस समष्ठि में जितनी न्यूमता हैं 
उतनी ही इन्द्रिय की अपूर्णता । 

प्र०---उपयोग तो ज्ञान विशेष दे जो इन्ह्रिय का फल है; उसको 

अनच्द्रिय केसे कहा गया ! 

। उ०--यद्यपि उपयोग वास्तव में छब्धि, निईत्ति और उपकरण इन 
तीन की समष्ठि का कार्य है; तथापि यहाँ उपचार से अथीत्‌ कार्य में कारण 
न्‍का आरोप करके उसे भी इन्द्रिय कह गया है । २०। 


इन्द्रियाँ के जेय अथीत्‌ विधय- 
स्पशरसमन्धवर्णशब्दास्तेपामथो: । २१। 
श्रुतमन्रिन्द्रियस्थ । २२। 
स्पर्श, रठ, गन्ध, वर्ण-रूप और शब्द यें पॉच कम से उनके 
अर्थात्‌ पृद्रोक्त पाँच इन्ह्रियों के अपे-जेय हैं । 
अनिन्द्रिय--मन का विषय झ्रुत है। 
जात्‌ के सब पदार्थ एक से नहीं दें। कुछ मूत्त हैं और कुछ 
आअमूत्त । मिनमें वणे, गन्ध, रस, स्पर्श आदि हों वे मूे हैं। मूर 


१, इनके विशेष विचार के लिए देखो हिन्दी चौथा कम्रगरन्थ पू० 
, 'रै६ इद्धियः शब्द विषयक परिश्षेष्ट | 


५४ , फच्चवार्य सूत्र [ २, २२.. 


पदार्य ही इन्द्रियों से जाने जा सकते हैं, अमूर्त नहीं। पॉचों इन्द्रियों के 
विषय जो जुदा चुदा,बतलाए गए हैं वे आपस में सर्वधा मित्र और मूलतत््व- 
द्रव्यरूप नहीं; किन्तु एक ही द्रव्य के भिन्न भिन्न अंश--पर्याय हैं अर्थात्‌ 
पाँचों इन्द्रियों एक ही द्रव्य की पारस्परिक मित्र मित्र अवस्था विशेषों' 
को जानने में प्रवृत्त होती हैं। अतएव एस सूत्र में पाँच इच्दियों के जो" 
पाँच विषय बतलाए हैं उन्हें स्वतंत्र अछा अलग वस्तु न समझकर एक 
ही मूतत--पौद्गलिक द्रव्य के अंश समझना चाहिए। जैंते एक लड़ 
को पॉचों इन्द्रियों मिन्न मिन्न रूप से जानती हैं। अंगुली घूकर उसके 
शत, उष्ण आदि स्पर्श को बतत्य सकती है। जीम चखकर उसके खट्टे 
मीठे आदि रस को बतलाती है। नाक सेँघ कर उसकी खुशबू या बदबू, 
फो बतलाता है। आँख देखकर उसके छाल, सफेद आदि रंग को बतलाती 
है। कान उस कड़े छड॒ड़ को खाने आदि ते उत्पन्न होनेवाले शब्दों को 
जानता है। यह नहीं कि उस एक ही छडढू में स्पर्श, रस, गन्धा 
आदि उक्त पाँदों विषयों का त्यांन अलग अछग रहता है। किन्तु वे समी' 
उसके सब भागों में एक साथ रहते हैं, क्योंकि वे सभी एक ही द्रव्य कीः 
अविभाज्य पर्याय हैँ। उनका विभाग सिर्फ बुद्धि द्वारा किया जा सकता! . 
है वो इन्द्रियों से दोता है । इन्द्रियों की शाफ्ति जुदा जुदा है । वें कितनी 
ही पटठ क्यों न हों; पर अपने आह्य विषय के अछावा अन्य विषय को 
जानने में समर्थ नहीं होतीं। इसी कारण पाँचों इन्द्रियों के पॉच विषय, 
असंकार्ण--श्यक्‌ 

प्र०--रुपरश आदि पॉचों अवश्य सहचरित हैं तत्र ऐसा क्यों है 
कि किसी किसी वस्तु में उन पाँचों की उपलब्धि न होंकर सिर्फ एक याः 
दो दी होती है; जैंसे दूर्व आदि की प्रमा का रूप तो मादूम होता है परा 
स्परी, रत, गन्ध आदि नहीं । इसी तरह पुष्पादे से अमिशित वायु कार 
स्पर्श मादूम पड़ने पर भी रस, ग़न्ध आदि मादूम नहा पड़ते | 


ल्‍२, २१-२२.] इल्द्रियों के शेय अर्थात्‌ विषय ८ 


3०--अलेक भौतिक द्रव्य में सपश आदि उक्त सभी प्रयोय होती 
'हैं पर जो पर्याय उत्तट हो वहीं इन्द्रियग्राह्म होंती है। किसी में स्पश 
“आदि पॉचो पर्योय उत्कटतया अमिव्यक्त होते हैं और किसी में एक दो 
-आदि | शेध पयोय अनुत्कट अवध्या में होने के कारण इन्द्रियों से जाने 
नहीं जाते; पर होते हैं अवश्य । इन्द्रिय की पदुता--अहणशक्ति--भी सब 
"जाति के प्राणियों की एक ही नहीं होती। एक जातीय प्राणियों में भी 
इन्द्रिय की पता विविध प्रकार दी देखी जाती है। इसलिए स्पश आदि 
“की उत्तरता, अनुत्कव्वा का विचार इन्द्रिय की पढुता तस्तम भाव पर 
ग्सी निर्भर है । २१। 


उक्त पाँचों इन्द्रियों के अझवा एक और भी इन्द्रिय हे जिंएे मन 
ग्कहते हैं। मत ज्ञान का साधन है, पर स्परदीन आदि की तरह बाह्य 
साधन न होकर आन्तरिक साधन है; इसीसे उसे अन्तग्करण भी 
कहते हैं। मन का विषय बाह्य इन्द्रियों की तरह परिमित नहीं है। वाह्य 
इनस्द्रियों सिर्फ मूत्ते पदार्थ को प्रहण करती हैं और वह मी अंश रूप 
“से; बब कि मन मूर्त, अमूर्त सभी पदार्थों को अहण करता है, सो भी 
अनेक रूप से । मन का कार्य विचार करने का है, जो इन्द्रियों के द्वारा 
अहण किए गए और नहीं अहण किए उठाए सभी विषयों में विकास--- 
योग्यता के अनुसार विचार कर सकता है। यद्द विचार ही श्रुत है। 
“इसी से कहा गया है कि अनिश्िय का विधय श्रुत है अर्थात्‌ मूर्त-अमूर्त 
-सभी तत्त्वों का स्वरूप मन का प्रवृत्ति क्षेत्र है। 


प्र०--जित्ते भ्रुत कहते हे वह यदि मन का कार है और वह 
एक मकर का स्पष्ट तथा विशेषग्ाही ज्ञान है, तों फिर मन से भतिश्ञान 
“क्यों नहीं होता १ 


<% तत्त्वाथ सूत्र [ २. २१-२२... 


-. 3०--होतवा है; पर मन के द्वारा पहले पहल जो सामान्य रुप से! 
वस्तु का प्रहण होता है तथा जिसमें शब्दाय सम्रन्ध, पौव॑परय---आगे' 
पाछे का अनुसन्धान और विकल्प रूप विशेषता न हो वी मतिनजान है । 
इसके बाद होनेवाली उक्त विशेषतायुक्त विचारधारा श्रुतश्ञान है, अर्थात्‌, 
मनोजन्य शान व्यापार की धारा में प्राथमिक अत्य अंश मतिशान है और 
पीछे का अधिक अंश श्रुतज्ञांन है। साराश यह है कि स्पर्शन आदि 
पाँच इन्द्रियों से सिर्ध मतिशान होता है, पर मन से मति, श्रुत दोनों | 
इनमें भी मति की अपेक्षा श्रुत ही प्रधान है। इसी से यहों मन का 
विपय श्रुत कह गया है । 

प्रं०--मन को अनिन्द्रिय क्यों कह गया है ! 

3०--यश्यपि वह भी शान का साधन होने से इन्द्रिय ही है, परन्त॒' 
रूप आदि विपयों में प्रव्त होने के लिए उसको नेच आदि इच्कियों काः 
सहासशा लेना पड़ता है। इसी पराधीनतों के कारण उतते अविस्तिय या 
नोइब्दिय--ईपदूइन्द्रिय अर्थात्‌ इन्द्रिय जैसा कहा हे | 

प्र०--कक्‍्या मन भी नेत्र आदि की तरह शरीर के किसी खास 
स्थान में ही रहता है या सबेत्र 

3०--वह शरीर के अन्दर सरर्वन्न वरामान है, किती खास स्थान 
में नहीं; क्योंकि शरीर के मित्र मिन्न स्थानों में व्तेमान इन्तियों के द्वारा: 
ग्रहण किये गए सभी विषयों में मन की गति है; जो उसे देहब्यापी माने; 
बिना घट नहीं सकती; इसी से यह कहा जाता है कि 'यत्र पवनस्तत्र 
मनः | ११,२२ | 

इन्द्रियों के स्वामी- 
वाय्वन्तानामेकम्‌ । रहे । 


१. यह मत्त श्वेताम्बर परम्परा का हैं; [दियस्बर परम्परा के अनुसार द्वत्य-- 
मन का स्थान सम्पूर्ण शरीर नहीं है, लिर्फ हृदय है। 


२. २६-२५,] इन्द्रियों के स्वा्भी ८७ 


कृमिपिपीलिकाअमरमलुध्यादीनमिकेकइद्धानि | २४ | 

संक्षितः समनस्काः | २५। 

वायुकाय तक के जीवों के एक इन्द्रिय हे ! 

कृमि, पिपीक्िका-चौंटी, अ्रमर-भौंग और मनुष्य वगैरह के 
से एक एक इन्द्रिय अधिक होती है । ४ 

संशी मनवाले होते हैं । 

तेरहवे और चौदहवे उून्न में संजरी जीवों के त्थावर और घ्स रुप से 
दो विभाग बतछाएं हैं। उनके नव निकाय--जातियोँ हैं; जैसे-पविवीकाय, 
जलकाय, वनत्पतिकाय, तेजःकाय, वायुकाय ये पाँच तथा द्ीन्द्रिय आदि 
चार। इनमें से वायुकाय तक के पाँच निकायों के सिफि एक स्पदीन 
इन्दिय होती है । 

हृमि, जल्नैका आदि के दो इच्धियां होती हैँ, एक सन और 
दूसरी रतन। चौंदी, कुंधु, खटमछ आदि के उक्त दो और आण ये तीन 
इन्दियों होती हैं। भौरे, मढ्खी, बिच्छू, मच्छः आदि के उक्त तीन 
तथा आँख ये चार इन्द्रयों होती हैं। मलुष्य, पश्च, प्री तथा देव-नारक 
के उक्त चार और कान ये पाँच इन्द्रियों होती हैं । 

प्र०--- यह संझया अव्येन्द्रिय क्री है या भावेन्तिय की अथवा 
उमयेन्द्रिय की ! 

उ०---उक्त रुहया सिर्फ क्ययेन्दिय को समझनी चाहिए, माके 
रिद्रयोँ वो तभी के पॉचों होती हैं । 

प्र०--तो फ़िर क्या झृमि आदि भावेद्तिय के दछ ले देख था 
छुन छेते हैं ! 

उ०--नही, सिर्फ भावेश्धिय काम करने में समय नहीं; उठ 
मयेदिय का सहाय चाहिए। अतएव सब भावेद्धियों के होने पर भी 


८८ तत्वार्य यूत् (२, २३-२५ 


झम या चोटी आदि नेत्र तथा कर्ण रूप अन्येन्द्रिय न होने से देखने 
सुनने में असमर्थ हैं; फिर भी वे अपनी अपनी द्वव्येन्निय की पहुता के 
बल से जीवन-यात्रा का निर्वाह कर ही छेते हैं | 

पएथिवीकाय से लेकर चतुरिन्द्रिय पर्यन्त के आठ निकायों के तो मन 
होता ही नहीं; पंचेन्द्रियों में मी सब्र के नहीं होता। पंचेद्िय के चार 
वर्ग हैं: देव, नारक, मनुष्य और तिर्यत्र | इनमें से पहले दो वर्गों में 
तो उमी के मन होता है और पिछले दो वर्गों में उन्हीं के होता है जे 
गर्मोथन्न हों; अर्थात्‌ मनुष्य और तिर्य॑ब-गर्मोत्यन्न तथा सेमाछिम इस तरह 
दो दो प्रकार के होते हैं, जिनमें संभूछिम मनुष्य और तियंध के मन नहीं 
होवा। साराश यह कि पंचेस्ियों में सब्र देव, सब नारक| और गर्भन 
मनुष्य तथा गर्भन तिर्यश्व के ही मन होता है । 

प्र०--अमुक के, मन हे और अम॒ुक के नहीं, हसकी क्‍या 
पहचान ! 

०--इसकी पहचान संशा का होना या न होना है । 

प्र०--उंशा, वृत्ति को कहते हैं और इत्ति न्यूनाधिक रुप से किसी 
न किसी प्रकार की सभी में देखी भाती है; क्योंकि कृमि, चौंटी आदि 
। ञअन्‍्तुओं में भी आक्षर, भय आदि की इतियों देखी जाती हैं, फ़िर उन 
जीवों के मन क्‍यों नहीं माना जाता ! 

उ०--यहाँ संशा का मतलब साधारण हत्ति से नहीं, 'विशिष् 
वृत्ति से है। वह विशिष्ट वृत्ति शुग-दोष की विचारणा है, जिससे हित 
की प्राप्ति और अद्वित का परिद्वार हों सके। इस विशिष्ट झृत्ति को 
शाज् में संप्रघारण संशा कहते हैं। यह उंशा मन का काय है जो देव, 


१ इसके खुलासे के छिए देखो हिन्दी चौथा कर्मग्रत्य,ह० रे८ में 
धसजा? ०ब्द का परिशषेष्ट | 


२, २६-३१.] अन्तराढ गति उस्पस्धी पांच बातों का वर्ण... ८९ 


नारक, गर्मन मनुष्य और गर्मन तियंश में ही स्पष्ट रूप से देखी जाती 
है। इसलिए वे ही मतवारे माने जति हैं । 

प्र०--क्या कृमि, चींटी आदि जीव अपने अपने इट को पाने 
तथा अनिष्ट को ल्ागने का प्रबल नहीं करते १ 

3०--करते हूं । 

प्र०--तथ फिर उनमें संग्रधारग संझा और मन क्यों नहीं 
माने जाते ! 

उ०--हमि आदि में मी अत्यन्त वेहम मन मौजूद है; इसीसे 
वे हित में प्रद्वत्ति और अनिष्ठ से निश्ति कर छेंते हैं। पर उनका वह 
कार्य सिर्फ देह-यानोपयोंगी है, इससे अधिक नहीं । यहाँ इतना पुष्ट मन 
विवक्षित है लितसे निमित मिलने पर देहन्यात्रा के अछावा और भी 
अधिक विचार किया जा सके, अयांत्‌ जिससे पूर्व जन्म का स्मरण तक 
हो सके--इतनी विचार की योग्यता ही उंप्रधारण संज्ञा कहलाती है। 
इस सज्ावाले उक्त देव, नारक, गर्मन मनुष्य और ग्र्मन्न तिवंद्ध ही हैं । 
अत उन्हीं को यहाँ समनत्क कहां है। ३३०२५ | 


बन्दराल ग़ठि संबन्धी विशेष जानकार के लिए योग आदि 
पाँच बातों का वर्णन- 
विग्रहगतोी कमेयोगः | २६। 
अनुश्रेणि गति! । २७। 
अविग्नहा जीपस्य । २८। 


पे विपयक्ो विशेष सथ्वाप्यंक संमबने के छिए देखो हिन्दी 
चौथा कमेग्रथ में 'अनाहारकः शब्द का परिशिष्ट ० १४३ हिन्द 


९० तत्त्वार्थ सूत्र (२. २६-३१... 


विग्रहवती च संसारिण. प्राक्‌ चतु्भ्यः | २९। 
एकसमयोडविग्रह। । ३० । 
एक हो वाष्नाहारक! । ३१ | 
विलहरगति में कर्मयोग-कार्मणयोंग ही होता है | 
गति, श्रेणि-सरलरेखा के अनुसार द्वोती है | 
जीव-मुच्यमान आत्मा की गति विग्रहरहित ही होती है | 
ससारी आत्मा की गति अविग्रह और सविग्रह होती है । 
वित्रह चार से पहले अर्थात्‌ तीन तक हो सकते हैं | 
कि्रह का अभाव एक समय परिमित है अथोत्‌ विग्रह्ममाववाली” 
गति एक समय परिमाण है | 
एक था दो समय तक जीव अनाहरक रहता है | 
पुनजैन्म मानने वाले प्रत्येक दर्शन के सामने अन्तरारू गति 
संडन्ची निम्नलिखित पॉच अ्दन उपत्यपित हेते हैं 
१. जन्मान्तर के लिए या मो करे लिए जुत्र जीव गति फरता है 
तब भर्थाव्‌, भ्रन्तराल गति के समय स्थूछ शरीर न होने से जीव किस' 
तरह प्रयत्न करता है ? 
२. गतिशीछ पदार्थ गतिक्रिया करते हैं, वह किए नियम से ! 
३. गतिक्रिया के कितने प्रकार हैं और कौन-छोन जीव किस-किम 
गतिकिया के अधिकारी हैं! 
४, अन्तरालू गति का जधन्य था उत्ह्ट काछमान कितना है और' 
यह काल्मान किस नियम पर अवलम्ब्रित है ! 
५. अन्तराल गति के समय जीव आहार करता है था वहीं, अगर 
नहीं तो जघन्य या उत्कृष्ट कितने काठ तक और अनादारक स्थिति का” 
काल्मान किस नियम पर अवरूग्वित है ! 


२. २६-३१.] अल्तरालू गति सम्बन्धी पॉच बातों का बंगेन ९९ 


इन पाँच प्रश्नों पर आत्मा को व्यापक मानने वाले दर्शनों को भी' 
विचार करना चाहिए; क्योंकि उन्हें भी पुनर्जन्म की उपपत्ति के लिए 
सूएम शरीर का गसन और अन्तराऊू गति माननी ही पढ़ती है; परन्तु. 
देशव्यापी आत्मवादी होने से जैन दर्शन को तो उक्त प्रश्नों पर अवश्य 
विचार करना चाहिए। यहीं विचार यहोँ क्रमशः किया गया है, जो इसः 
प्रकार है--- 


अन्तराल गति दो प्रकार की हैं: ऋचु और वरू। ऋलुमति से' 
स्थानान्तर को जाते हुए जीव को नया प्रयत्न नहीं करना पड़ता; क्योंकि 
जब बढ पूर्व शरीर छोड़ता है तब उसे पूर्व शरीरबन्य बेंग मिलता है; जिससे! 
वह दूसरे अयत्न के बिना ही धनुष से छूटे हुए भाण 
की तरह सीधे ही नये समान को पहुँच जाता है । 
दूसरी गति व॒क-शुमाव वाली होती है, इसलिए इस गति से जाते हुए: 
चीन को नये प्रवत्य की अपेभा होती है; क्योंकि पूषे शर्सीरजन्य प्रयत्व वहाँ 
तक ही काम करता है जर्त से जीव को घूमना पड़े | घूमने का स्थान 
आते ही पूर्व देश्जनित प्रयत्न मन्द पढ़ जाता हैं; इसलिए वहाँ से सह 
शरीर जो जीव के साय उस समय भी है उती से प्रयत्न होता है। वहीं सूक्ष्म 
शरीरजत्य प्रयत्व कार्मणयोग कहलाता है। इसी आशय से दुृत्र में कहा' 
गया है कि विग्रह गति भें कार्मणयोग ही होता है। साराश यह है कि 
चकगाति से जाने वाल जीव सिर्फ पूष शरीरजन्य प्रयत्न से नये स्थान को 
नहीं पहुँच सकता, इसके लिए नया अयत्त कार्मेण-सूहम शर्रीर से ही साध्य- 
है; क्योंकि उस समय दूसरा कोई स्थूछ धररर नहीं है। ह्यूछ शरीर न 
होने से उठ समय मनोवोग और वचनयोग मी नहीं होते। २६। 
गतिश्षीछ पदार्थ दो ही प्रद्गर के हैं: जीव और पुद्टल । इन दोनो 
से गतिकिया की गत्ति है, इसलिए ये निमित्त बहा गतिक्रिया में परिणक् 


5२ तत्वार्थ दूत [ ३. २६-३१, 


३ है. 


'होकर गति करने छगते हैं। बाह्य उपाधि से वे भले ही वक्रगति करें, पर 
स्वाभाविक गति तो उनदी सीधी ही होती है। णीधी 
गति का मतलब यह है कि पहठे जिस आकाश क्षेत्र 
में जीव या परमाणु स्थित होँ, वहों से गति करते हुए वे उसी आकाश क्षेत्र 
की सरल रेखा में चाहे ऊँचे, नीचे या तिरके चले जाते हैं। इसी खाभा- 
विक गति को लेकर सून में कहा गया है कि गति अनुभ्रेणि होती हे । 
श्रेणि का मतलब पृर्वत्थान प्रमाण आकाश की अन्यूनाधिक सरल रेखा से 
'है। इस स्वाभाविक गति के वर्णन से यूचित हो जाता है कि जब कोई 
'प्रतिधातकारक कारण हो तब जीव या पुद्गढल भ्रेणि- सरल रेखा को छोड़कर 
"बक्ररेखा से भी गमन करते हैं । साराश यह है कि गतिशील पदार्थों की 
गतिक्रिया प्रतिधातक निमित्त के अभाव में पू्ेध्यान प्रमाण सरल रेखा से 
ही होती है और प्रतिघातक निमित्त होने पर बकरेखा से होती है | २७। 
पहले कहा गया है कि ऋजच और वक्र इस तरह गति दो प्रकार की 

होती है। ऋजु गति वह है जिसमें पूर्व स्थान से नये स्थान तक जाने में 
सरल रेखा का भंग न हो अर्थात्‌ एक भी घुसाव न करना 

गति का प्रकार पे। वक्रगति वह है जिसमें पूर्व ज्ञान से नये खान 
तक जाने में सरल्रेखा का मैंग हो अथीत्‌ कम से कम एक बुमाव अवश्य 
हो। यह भी कह्दा गया है कि जीव, पुद्ठछ दोनों उक्त दोनों गतियों के 
अधिकारी हैं। यहाँ मुख्य प्रननन जीव का है। पूर्व शरीर छोड़ कर 
स्थानान्तर को जाने बाढे जीव दो प्रकार के हैं: एक तो वे जो त्यूछ और 
सूहम शरीर को सदा के लिए छोड़कर स्थानान्तर को जाते हैं, वे जीव 
मुच्यमान- भोक्ष जाने वाले कहलाते हैं । दूसरे वे जो पूर्व स्थूछ शरीर को 
छोड़कर नये स्थूछ शरीर,कों प्राप्त करते हैं। थे अन्तरा गति के उमय 
सूक्ष्म शरीर से अवश्य वेष्टित होते है, ऐसें जीव सेतारी कहलाते हैं। मुच्यमाव 


गति का नियम 


९३ 


२. २६-११.] अन्तराल गति सम्बन्धी पाँच बातों का वर्णन 


जीव मोक्ष के नियत स्थान पर, ऋजुगति से ही जाते हैं, वक्रगति से नहीं; 
क्योंकि वे पूर्व स्पान की सरलरेखा वाछे मोक्ष स्थान में ही अतिप्ठित होते- 
हैं; थोडा भी इधर उधर नहीं। परन्तु रंसारी जीव के उत्पत्ति स्थान का 
कोई नियम नहीं । कभी तो उनको जहाँ उत्पन्न होना हो वह नया स्थान 
पृ स्थान की बिलकुल ससलरेखा में होता है और कमी बकरेखा में;- 
क्योंकि पुन्जन्म के नवीन स्थान का आधार पूर्वकृत कर्म पर है, और कर्म: 
विविध प्रकार का होता है; इसलिए संसारी जीव ऋतु और वक दोनों 
गतियों के अधिकार्स हँ। साराश यह कि मुक्तिखान में जाने बाछे, 
“आत्मा की एक मात्र सरल गति होती है, और पुनर्जन्म के लिए स्थानान्तर 
में बानेवाले जीवों की सरल तया वक्र दोनों गंतियों होती हैं। 'ऋतुगति 
का दूसरा नाम इषुगति भी दे, क्योंकि वह- घनुप के बेंग से प्रेरित आण की- 
गतें की तरह पूर्व शरीरजनित वेग के कारण सीधी होंती है। वकगति के 
पणिमुक्ता, लाइलिका और, गोमूत्रिक्ा ऐसे तीन नाम हैं; जितमें एक बार 
सरलरेखा का भाप हो वह पाणिमुक्ता, जिसमें दो बार हों वह छाइछिका 
ओर बितमे तीन बार हो वह गोमूत्रिका । कोई भी ऐसी वक्रगति जीव की- 
नहीं होती, जिसमे तीन ते अधिक घुमाव करने पढ़ें; क्योंकि जीव का नया 
उत्पत्ति स्थान कितना ही विश्रेणिषातित- वकरेखा स्थित क्यों न हों, पर वह 
तीन घुमाव में तो अवश्य ही प्राप्त हो; जाता हे । पुद्ठछ की वकगति में», 
मुमाव की संख्या का कोई भी नियम नह है, उसका आधार प्रेरक निमित्त- 
पर हैं। २८,२९ | 


अन्तराल गति क्रा कालमान जधन्य ,एक समय का और उत्हए- 
चार समय का हैं। जब्र ऋजुगति हों तव एक ही समय और"जब वक़गाति 
हो तब दो, तीन या चार समय समझने चाहिए । समय दी संझ्या की 


९, ये पाणिमुक्ता आडि सजाएँ दिगम्बर व्याख्या ग्रत्थो में आधैद्ध हैं । 


४ तत्त्वाथ सूत्र [ २. २६-३१- 


वृद्धि का आधार थरुमाव की भर्या की उद्धि पर अवरूमित है। जिस 
वक्रगति में एक घुमाव हो उसका कालमान दो समय 
का, जिसमें दो धुमाव हों उसका कालमान तीन 
-समय का, और जिसमें तौन घुमाव हों उसका कालमान चार समय का है। 
साराश यह कि एक विग्रह की गति से उत्पत्ति स्थान में जम्न जाना हो 
तत पूर्व स्थान से घुमाव के स्थान तक पहुँचने भें एक समय और घुमाव के 
स्थान से उत्पत्ति स्थान तक पहुंचने में दूसरा समग्र लग जाता हे । इसी 
नियम के अनुतार दो विम्रह की गति मे, तीन समय और तीन विम्नह की 
गति में चार समय लग जाते हैं | यहों यह भी जान छेना चादिए कि 
ऋजुगति से जन्मान्तर करने वाले जीव के पूर्व शरीर द्यागते समय ही नये 
आयुप और गति कर्म का उदय हो जाता ९६ और चक्रगपि वाले जीव के 
प्रथम वक् स्थान से नवीन आयु, गति और आलुपूर्वी नाम कर्म का यथा- 
-सभव उदय हो जाता है, क्योंकि प्रथम वरूत्यान तक ही पूर्वमवीय आयु 
आदि का उदय रहता है । ३०। 


“गति का कालमान 


मुच्यमान जीव के लिए तो अन्तरा्ल यति भें आश्षर का फ्रन ही 
नदी है; क्योंकि वह यृह्म, स्थूछ सब शरीरों से मुक्त है। पर संसारी जीव के 
लिए आद्वार का प्रप्न है; क्योंकि उसके अन्दराल गति 
# भी सूक्ष्म शरीर अवश्य छ्ोता है। आहयर का 
मतलब है त्थूछ शरीर योग्य धुद्वछों को अहण करना। 
ऐसा आहार संसारी जीद्रों में अन्तराल गति के समय में पाया मी जाता हट 
और नहीं भी पाया जाता । जो ऋखुगति से या दों समय को एक विप्रह 
वाली गति से जाने वाले दों वे अनाहरक नहीं ह्षेते; क्योंकि ऋचणगति वाले 
जिस समय में पूर्व शरीर छोड़ते है उसी समय में नया स्थान माप्त करते 
हैं, समयान्तर न्थे होता | इसलिए उनकी ऋछुगति का समय चागे हुए 


अनाहार का 
कारूमान 


२, २६-३१.] अन्तराल गति सम्बन्धी पॉच बातों का वर्णन द्ष्‌ 


'यूमवीय शरीर के द्वारा प्रहण किये गए, आहार का या नवीन जन्‍्मस्यान 
मे अहण किये आहार का समय है। यहीं हा एक विग्रह बाली गति का 
है; क्योंकि इसके दो समयों में से पहछा समय पृथ शरीर के द्वारा पहण 
पकिये हुए आहार का हे और दूसरा समय नये उत्पत्ति स्थान में पहुंचने का 
है; जिसमें नवीन शरीर धारण करने के लिए, आहार किया जाता है। 
परन्तु तीन समय की दो विग्रह चाडी और चार समय की तीन विम्रह 
वाली गति में अनाहारक स्थिति पाई जाती दे; यह इसलिए कि इन दोनों 
ततियों के कम से तीन और चार समर्यों में से पहछा समय त्यक्त शरीर के 
डरा छिए हुए आह्वार का और अन्तिम समय उत्पत्तिस्थान में लिए हुए, 
आहार का है । पर इन ग्रथम तथा अन्तिम दो समयों को छोड़कर बीच 
का काल आहास्म॒त्व शेता है । अतएव द्विविप्रह गति में एक समय और 
' त्रिविप्रह यति में दों समय तक जीव अनाद्वारक मानें गए हैं | वहीं माठ 
अर्तुत सूत्र भें प्रकट किया यया है। साराश यह है कि ऋजुगति और 
णकविप्रद गति में आइारक दशा ही रहती दे और द्विंविग्नह तया त्रिविग्रह 
गति में प्रथम और चरम इन दो समयों कों छोड़कर अनुकम से मध्यवर्ती 
एक तथा दो समय पर्यन्त अनाहारक दशा रहती है। कहीं कहीं तीन 
समय भी अनाहारक दक्या के माने गये हूं; सो पाँच उमय की चार विम्रह 
वाली गति के उंभव की अपेक्षा से । 

प्र०--अन्तरालू गति में शरीर पोषक आहाररूप से स्थूछ पुद्ठकों के 


अद्दण का अमाव तो माछूम हुआ, पर यह कहिये कि उत समय कर्मपुद्ठल- 
अहृण किये जाते है या नहीं ? 


उ०--किये जाते हैं । 

प्र०---सो कैसे ! रह | हि 

3०---अन्दग़ढ गति में भी उंसारी जीवों के कामंण अरीर अवश्य 
दोता है। अवए्द यह दर्ररजन्य आत्मप्रदेश-कम्पन, जिसको क्मंण बोग 
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कहते हैं, बह भी अवध्य होता है । जब योग है तब कमपुद्रछ का ग्रहण 
भी अनिवार्य है; क्योंकि योंग ही कर्मवर्गणा के, आकर्षण का कारण है। 
जैसे जल की वृष्टि के समय फेंका गया संतत्त वाण जलक्णों को ग्रहण करता 
बव उन्हें सोखता हुआ चला जाता है; वैसे ही अन्तरालू गति के समय 
कार्मण योग से चब्चल जीव भी कर्मवर्गगाओं कौ अहण करता और उन्हें 
अपने साथ मिल्यता हुआ स्थानान्तर को जाता है। ३१। 


जन्म और योनि के भेद तथा उनके खामी- 


सम्मूछेनगर्मोपपाता जन्म । ३२ | 
सचित्तशीतसंबृताः सेतरा मिश्राश्रैकशस्तदोनयः ।३३। 
जराय्वग्डपोतजानां गे; । ३४ । 
नारकदेवानामुपपातः । ३५ | 
शेषाणां सम्मूछ॑नम्‌ | ३६ । 
सम्मूछन, गर्भ, और उपपात के भेद से तीन प्रकार का जन्म है । 
सचिच, शीत और संइत ये तीन, त़या इन तीनों की प्रतिपक्षभूत 
अचित्त, उष्ण और विद्वत; कया ।मैश्र अर्थात्‌ सचिचाचित्त, शीतोध्ण 
और संइतविद्ृत--कुछ नव उसकी अर्थात्‌ जन्म की योनियाँ हैं। 
जरायुज, अण्डज और प्रेत प्राणियों का गम जन्म होता है । 
नारक और देवों का उपपात जन्म होंता है | 
शेष सत्र प्राणियों का सम्मूछंन जन्म होता है । 
पूर्व मंत्र समाप्त होने पर संसारी जीव नया भव घारण करते है 
इसके लिए, उन्हें जन्म हेना पड़ता है; पर जन्म सबका एक सा नहीं 
होता यही बात यहाँ बतर्लाई गई है।' पूर्व भव का स्थूछ 
जन्म भेद शरर छोड़ने के बाद अन्तराल, गति से सिर्फ कार्मण शरीर 
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के छाथ आकर नवीन मव के योग्य स्थूछ शरीर फे लिए. पहले पहल कोंग्य 
पुद्रं को गहण करना जन्‍म कहलाता है। इसके सम्मूछन, गर्म और 
उपपात ऐसे तीन भेद हैं। माता-पिता के संबन्ध के चिना ही उत्पत्ति 
स्थान मैं स्थित औदारिक पुद्धों को पहले पहल शरीर रूप में परिणत 
करना सम्मूछन जन्म हैं; उत्पत्ति स्थान में स्थित शुक्र और शोणित के 
पुद्ललों को पहले पहल शरीर के लिए. प्रहण करना गर्भ जन्म है। उत्पत्ति 
स्थान में स्थित वैकिय पुद्लों को पहले पहल शरीर रूप में परिणतर करना 
उपपात जन्म है। ३२ । 

जन्म के लिए कोई स्थान चाहिए । जिस स्थान में पहले पहल 
स्थूछ शरीर के लिए अहरण किए गए पुद्दछ कार्मण शरीर के साथ गरम 

ल्लेहे में पानी की तरह मिल जाते हैं, वही स्थान योनि है ' 

योनि भेद योनि के नव प्रकार हैं; सचित्त; शीत, संशत; अचित्त, उष्ण, 
बिव्रद; सचित्ताचित, शीतोष्ण और संबृतविवृत | 

१. साचित्त-जो योनि जीव प्रदेशों ते अधिष्ठित हो, २. अचित्त-जों 
अधिष्ठित न हो, ३. मिश्न-और जो कुछ भाग में अधिष्ठित हो तथा कुछ 
भाग में न हो, ४. शीत-जिस उत्पत्ति स्थान में शीत स्पशी हो, ५. उष्ण- 
जिसमें उष्ण सर्प हो, ६. मिश्र--और जिसके कुछ भाग में शीत तथा कुछ 
माग में उष्ण स्पश हो, ७. संवृत-जों उत्पच्ि स्थान ढका या दा हो, 
<. विद्ृत-जो ढका न हो,-खुलम हो। ९. मिक्र-और जो कुछ ढका तया 
कुछ खुला हो । 

किस-किस योनि में कौन-कौन से जीव उत्पन्न होते हैं, इसका ब्यौरा 
इस प्रकार है--- 

, जीव योनि 

नारक और देव अचित्त 
गर्भज मनुष्य और तिय॑च मिश्र-सचित्ताचित 


९८ तत्त्वायें चूत (२, ३२-३६, 


शेष सब अयोत्‌ पांच स्थावर, तीन 
विकलेन्द्रिय और अगर्भज पश्नेन्द्रिय | 00 सचित्त, अचित्त, 
| 


तिर्येच तथा मतुष्य ० 
गर्मन मनुष्य और तिय॑च तथा देव॑ मिश्र- शीतोष्ण 
तैनःकायिक- अम्रिकाय उष्ण 


न ९ ह 
शेध सत्र अथीत्‌ चार स्थावर, तीन- दि 
| | निविध- शीत, उष्ण, मिश्र 


विफलेन्द्रिय, अगर्भज पश्चेन्द्रिय तियंच 
है | शीतोष्ण 
और मनुष्य तथा नारक 
नारक, देव और एकेन्द्रिय संइत 
गर्भज पश्चेन्द्रिय तियंच और मनुष्य मिश्र- संबृतविद्वत 
शेष सब अर्थात्‌ तीन विकलेन्द्रिय, 
अगर्भज पद्नेन्द्रिय मनुष्य और .. विद्ृत 
तियंच ४ 


प्र०«--योनि और जन्म में क्या भेद है ! 

3०--थोनि आधार है और जन्म आधेय है; अर्थात्‌ स्थूछ शरीर 
के लिए योग्य पुद्दलों का प्राथमिक अहण जन्म है; और वह अहण जि 
जगह हो वह योनि है । 

प्र०--थोनियाँ तो चौरासी लाख कही णाती हैं, तो फिर यहाँ 
नव ही दर्यों कही गईं ! 

१. दिगम्बर टीका ग्रन्थों गे शीत और उष्ण योनियों के स्वामी देव 


और नारक माने गए है। तदनुसार वहों शीत, उष्ण आदि त्रिबिध योनियो 
के स्वामीयों मे नारक्त को न गिनकर गर्भज मनुष्य और तिर्यंच को [गिनना 


चाहिए | 
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3०-चौरासी लाख का कथन विस्तार की अपेक्षा से है। एथिवीकाय 
आदि जिस जिस निकाय के वर्ण, गन्म। सत और रपई के तरतम मांव 
-बाहे जितने जितने उत्पत्ति स्थान हैं उस उस निकाय की उतनी उतनी 
योनियों चौरासी छाख में ग्रिनी गई हैं। यहाँ उन्हीं चौरासी छाख के 
सचित्त आदि रुम से संक्षेप में विभाग करके नव भेद बतछाए गए हैं |३३॥। 


ऊपर कहे हुए तीन प्रकार के जन्म में से कौन 
जन्म के स्वासी क्षैन जन्म किन किन जीवों का होता है; इसका विभाग 
नीचे लिखे अनुसार हैः 
जरायुज, अण्डज और पोतज प्राणियों का गर्मजन्म होता है । देव 
और नास्कों का उपपात जन्म होता है। शेष सब अथीत्‌ पांच स्थावर, 
न्तीन बिकलेन्द्रिय और अगर्भन पश्चेन्द्रिय तिर्यच तथा मनुष्य का सम्मूछन 
जन्म होता ह१। जरायुन वे हैं जो जरायु से पैदा हों; जैसे मतुष्य, गाय, 
औँठ, बकरी आदि जाति के जीव । जरायु एक प्रकार का जाल जैसा 
आवरण है, जो रक्त और मास से भरा होता है, और जिसमें पैदा होनेवाल 
अच्चा लिपटा रहता है। जो अण्डे से पैंदा होंने थाढे अण्डज हैं, जैसे- 
सॉप, मोर, चिड़िया, कबूतर आदि जाति के जीव | जो किसी प्रकार के 
आवरण से वेड्टित न होकर ही पैदा होते हैं वे पोतज हैं; जैसे हाथी, शशक, 
नेबला, चूह्य आदि जाति के जीव | ये न तो जरायु से ही छिपे हुए 
गेदा होते हैं और न अण्डे से; किन्ह खुछे अद्ग पैदा शेतै हैं ( देदों और 
नारकों में जन्म के लिए सास नियत स्थान होता हैं जो उपपात कहलाता 
है। देवशम्या के ऊपर वाल्य दिव्यवस्त्र से आच्छन्न भाग देवों का उपपात 
क्षेत्र हैं, और वज़्मय मीत का गवाश्ष- ऊुँमी ही नारकों का उपपात सत्र 
है; क्योंकि इस उपपात जेत्र से ल्थित वैकियपुद्टलों को वे शरीर के लिए 
अहण करते है | ६४-१६ | 
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शरीरों के सबन्ध में वर्णन- 


औदारिकवेक्रिया5प्हारकतेजसकार्मणानि शरीराणि ३७१ 

परे पर॑ बरक्मम्‌। ३८। 

परेदेशतो&संख्येयगुणं प्राकू तैजसात्‌ । २९। 

अनन्तगुणे परे | ४० । 

अप्रतिधांते । ४१ । 

अनादिसम्बन्धे च | ४२। 

सर्वेस्य | ४३ । 

कक भाज्यानि युगपंदकस्या चतुस्यः | ४४ ।' 

न्यम्‌ । ४५। 

गर्भसम्मूछेनजमाधम्‌ | ४९। | 

वैक्रियमोपपातिकम | ४७ । 

लेब्धिप्रयय च | ४८ । का 

शुभ विशुद्धमव्याधाति चाहारक॑ चतुदेशपू ४९) 

औदारिक, वैक्रिय, आह्वरक, तैजल और कार्मण ये पाँच प्रकार के 
शरीर हैं । 

१. यहाँ प्रदेश शब्द का अर्थ भाध्य की वृत्ति मे अनन्ताणुक स्फत्प!' 
किया है; परन्तु सर्वार्थसिद्धि आदि में परमाणुः अथे लिया है। 

२. इस सूत्र के बाद “तैजसमपि? ऐसा सूत्र दिगम्बर परपरा में है,, 
दवैताम्बर परंपरा मे नहीं है। सर्वायतिद्धि आदे में उसका अर्थ इस प्रकार 
है - तैजस शरीर मी लब्धिजन्य है, अभीत्‌ जैसे वैक्िय शरीर लब्धि से उन 
किया जा सकता है, वैसे ही रान्धि से तैजत झरीर भी बनाया जा सकता हैः 
इस अर्थ से यह फलित नहीं होता कि तैजस शरीर लब्धिजन्य ही है। - 


म+२, ३७-४९.] शरीरों का निरूपण १०१ 


उक्त पॉच प्रकारों में जो शरीर पर पर अथात्‌ आगे आगे का है, 
चहपूर्व पूरे सेसुहम दै।.. ., 

तैजस के पूर्ववर्ती तीन शरीयों में पूर्ष पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर 
ध्शरीर प्रदेशो- स्कन्धों से असंख्यात गुण होता है। 

और परबवर्ती दो अथोत्‌ तैजनल और कार्मण शरीर प्रदेशों से अनन्त 
नाण होते हैं । 

तेजस और कार्मण दोनों शरीर प्रतिघात रदित हैं । 

आत्मा के साथ अनादि सम्बन्ध वाले हैं। 

और सब संसारी जीथों के होते है । 

एक साथ एक जीव के शरीर- तेजस, कार्मण से लेकर चार तक- 
विकल्प से होते हैं । 

अन्तिम अथौत्‌ कारण शरीर ही उपभोग- सुखदुःखादि के अनुमव 
से रहित है । 

पहला अथोत्‌ ओदारिक शरीर सम्मूछंनजन्म और गर्मजनन्‍्म से ही 
'पैंदा होता है । 

वैकियशरीर उपपात जन्म ले पैदा होता है| 

तया वह लूब्धि से भी पैदा द्वोता है । 

आहारक शरीर झुभ- प्रशस्त पृद्ठछ द्वन्‍्य जन्य, विशुद्ध- निष्पाप 
नकार्यकारी, और व्याघात- बाधा रहित होता है, तया वह चौददइ पूर्व वाले 
मुनि के ह्वी पाया जाता है । 

जन्म ही शर्गर का आंस्म है, इसलिए, जन्म के बाद शरीर का 
चरणन किया गया है; जिसमे उससे संबन्ध रखनेवाले अनेक पदों पर नीचे 
लिखे अनुसार करमझशः विचार किया है | 

देश्धारी जीव अनन्त ई, उनके शरीर भी अलग-अलग होने से वे 
“ज्यक्तिदः अनन्त एँ। पर कार्य, कारण आदि के साहश्य की दृश्टिसि संक्षेप 
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शरीर के प्रकार और में विभाग करके उनके पाँच प्रकार बतल्मए गए हैं; 
उनकी व्याख्या जैले-औदारिक, वैकिय। आहारक, तैजस और कार्मण। 
जीव के किया करने के साधन को शरीर कहते हैं। १. जो शरीर 
जलाया जा सके व जिसका छेदन, मेदन हो सके वह औदारिक है । २. जो 
शरीर कभी छोटा, कमी बड़ा, कर्मी पतला, कभी मोटा, कभी एक, कमी” 
अनेक इत्यादि अनेक रुपोंको धारण कर सके वह वैक्रिय है। ३, जो शरीर 
सिर्फ च्रुदशपूर्वी मुनिके द्वारा ही रचा जा सके वह आहारक है। ४. जो 
शरीर तेजोमय होने से खाए हुए आह्षर आदि के परिपाक का हेतु और 
२ का निमित हो वह तैजत है। और ५. कर्मसमूह ही कार्मण झरीर 
। ३७। 
: उक्त पॉच शरीर में सब॒से अधिक स्थूछ औदारिक शरीर है, वैंकियः 
उससे सूक्ष्म है; आहारक वैकिय से भी सूक्ष्म है; 
स्थूल-पृक्षम भाव इसी तरह आहारक से तैजस और तैजस ले कार्मणा 
सूक्ष्म, सृह््मतर हैं। 
प्र०--यहाँ स्थूछ और सूक्ष्म का मतलूब क्या है 
उ०--स्थूछ और सूक्ष्म का मतलब रचना की शिविल्ता ओर' 
सघनता से है, परिमाण से नहीं। औदारिक से वैंकरिय सृक्षम है, पर 
जाह्दारक से स्थूछ है। इसी तरह आह्वारक आर्दि शरीर मी पूर्व-पूष की अपेभा” 
सूक्ष्म और उत्तर-उत्तर की अपेक्षा स्थूल हैं; अर्थात्‌ यह स्थूछ-सूहम भाव 
अपेक्षा कृत है। इसका मतलब यह है कि जिस शरीर की रचना जित 
दूसरे शरीर की रचना से शियिल हों व६ उससे स्थूछ भौर दूसरा उससे 
| सुक्ष्म। रचना की शियिलता और सघनता पौद्गलिक परिणति पर निर्भर 
है। पुद्ुकलं में अनेक प्रकार के परिणमन की शक्ति है, इससे वे 
परिमाण में थोड़ा होंने पर भी जब शिषिलछ रूप में परिणत झोते हैं तब स्थूछ 
, ऋहलतै हैं और परिणाम में बहुत होने पर मी जैसे-जैसे सघन होते जाते हैं 
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वैसे-चैंठे वे चहम, चहमतर कहलाते हैं । उदाइरणा्थ- मिंडीकी फली और 
हाथी का दाँत ये दोनों बराबर परिमाणवाले लेकर देखें जायें, तो मिंडी की 
रचना शियिरू होगी और दाँत की स्वना उससे निब्रिड; इसीसे परिणाम 
बराबर होने पर भी मिंडी की अपेक्षा दोत का पौद्गलिक द्रव्य अधिक है।३८। 
स्थूछ, हम भाव की उक्त व्याख्या के अनुसार उत्तर-उत्तर शरीर 
का आस्म्मक द्रव्य पूर्व-पूवे शरीर की अपेक्षा परिमाण 
मय को परशा में अधिक होता है, यह वात मादूम हो जाती है; पर 
200342% बद् परिसाण जितना-जितना पाया जाता है, उसीकों दो 
सूत्रों में बलछाया गया है । 
परभाणुओं से बने हुए जिन स्कन्धों से शरीर का निर्माण होता है 
वे ही स्कन्ध शरीर के आरम्मक द्रव्य हैं। जद तक परमाणु अल्य-अलग 
हों तब तक उनसे शरीर नहीं बनता । परमाणुपुंज जो स्कन्ध कहलाते हैं 
उन्हीं से शरीर बनता है। वे स्कन्ध भी अनन्त परमाणुओं के बने हुए 
होने चाहिएं,। ओऔदारिक शरीर के आरम्भक स्कम्धों से बैंकिय शरीर के 
आरसम्पक स्कन्ध असंख्यात गुण होते हैं, अर्थात्‌ औदारिक शरौर के आरम्मक 
स्कनन्‍ध अनन्त परभमाणुओं के होते हैं और वैक्रिय शरीर के आरम्मक स्कन्घ 
भी अनन्त परमाणुओं के; पर वैक्रिय शरीर के स्कन्धगत परमाणुओं की 
अनन्त संख्या, औदारिक शरीर के स्कन्धगत परमाणुओं की अनन्त रंड्या 
से अर्ंख्यात गुण अधिक होती है । यही- अधिकता बैक्रिय और आह्यरक 
शरीर के स्कन्धगत परमाणुओं क्री अनन्त संख्या में समझनी चाहिए । 
आहारक स्कन्धगत परमाणुओं की अनन्त संख्या से तैजत के 
स्कन्घगत परमाणुओं की अनन्त संख्या अनन्तगुण होती है, इसी तरह 
तैजस से कारण के स्कन्धगव परमाणु भी अनन्तगुण अधिक हैं। इस 
अकार देखने से यह स्पष्ट है कि पूर्व पूर्व शर्रर की अपेशा उत्तत्उत्तर 


हश्४ तच्चार्य सूज [ र्‌५ ३९७४-४९. 


शरीर का आरूःभक द्रव्य अधिक अधिक होता है। फिर भी परिणमन की 
विचित्रता के कारण दी उच्र-उत्तर शरीर निन्िड, निविडृतर, निषिडतम बनता 
जाता है, और यूहम, यूह्मतर, दृक््मतम कहता है। 

प्र०--औदारिक के स्कन्ध भी अनन्त परमाणुवाडे और वैकिय 
आदि के स्कन्ध भी अनन्त परमाणु वाले. हैं, तो फिर उन स्‍्कन्धो मे 
न्यूनाधिकता क्या हुई ! ॥ 

उ०--अनन्त संख्या अनन्त प्रकार की है। इसलिए अनन्तस्म 
से समानता होने पर भी औदारिक आदि के सकन्द से पैकिय आदि के 
स्कन्ध का अरंख्यात गुण अधिक होना अठम्भव नहीं है। २९,४० | 
अन्तिम दो शररीरों का स्वभाव, उक्त पाँच शररोरों में से पहले तीन 
काहमांदा और खामी... की अपेक्षा पिछे दो में कुछ विशेषया है 
जो यहाँ वीन बातों के द्वारा क्रमशः तीत युन्नी में बतलाई गई है। 

शैज़्स और कार्मण ये दो शरीर सारे लोक में कहीं भी प्रतिघात 
नहीं पाते अर्थात्‌ बत्र जैसी कठिन वस्तु भी उन्हें प्रवेश करने से रोके 

नहीं सकती; क्योंकि वें अलन्त सम हैं । य्यपि एक मूते व 
स्वमाव क्र दूसरी मूरत वस्तु से प्रतिधात देखा जाता है तथापि यह अति" 
घात का नियम स्थूछ वष्तुओं में छागू पढ़ता है; सूक्ष्म में नही । दुइम 
वस्तु बिना रुकावट के सर्वत्र प्रवेश कर पाती है जैसे जोंहपिष्ड मे अग्नि । 

प्र०--सब तो दृक्ष्म होने से वैकिय और अदरक को भी भप्रतिं- 
घाती ही कहना चाहिए ! 

3०--अबध्य, वे भी बिना प्रतिषात के प्रवेश कर छैते हें। प२ 
यहँ। अग्रतिघात का मतदब छोफान्त पर्यन्‍्त अन्याहत गति से है। वैकिय 
और आशरक अब्याहत गति वाढे हैँ, पर पैनल, कार्मण की तर धरे 
लेक में नहीं, किन्त छोक के खास भाग में अर्थात्‌ भवनादी में ही | 
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दैवल और कार्मण का सेंबन्ध आत्मा के साथ भवाह रुप ले मैंता 
अनवादि है वैता पहछे तीन शर्सरों का नहीं है; क्‍योंकि वें तीनों शरीर 
अमुक काल के बाद कायम नहीं रह सकते । इसलिए औदा' 
काठ्मवोदा रैक आदि तीरगें शरीर कदाचित्‌ू--अस्थायी संबन्ध वाले 
कहे जाते हैं और तैजत, कार्मण अनादि संबनन्ध वाले | 
प्र०--जब कि दें जीव के साथ अनादि संबद्ध हैं, दब तो उनका 
अमाव कमी न होना चाहिए; क्योंकि भनादिमाव का नाश नहीं होता ? 
- 3०«-उक्त दोनों शरगर व्यक्ति की अपेक्षा से नहीं, पर अवाह की 
अपेक्षा से अनादि हैं। अठएव उनका भी अपचय, उपचय हुआ करता 
है। जो भावात्मक पदारय व्यक्षित्प से अनादि होता है वही नह्ट नहीं 
झोता, जैंसे परमाणु । 
- तैजठ और कार्मण शरीर को सभी उंठारी घारण करते हैं; पर 
औदारिक, वेकिय और आइरक को नहीं। अतएव तैजस, 
खामी क्षण के स्वामी समी संखारी हैं, और औदारिक आदि के 
स्वामी कुछ ही होते हैं । 
7१०--तैज8 और कामेण के बीच कुछ अन्दर बतलछाइए ! 
3०--क्रार्मण यह सारे शर्र॑रों की जड़ है; क्योंकि वह कम स्वरूप 
है और कर्म ही उत्र कार्यों का निमित कारण है। वैसे वैजठ सब का 
कारण नहीं, वह उब के साथ अनादिसंबद्ध रहकर भुक्त आह्यर के पाचन 
आदि में सहायक होता है । ४१०४३। - 
तैजस और कार्मण वे दो शरीर समी छंतारी जीवों के उंसारकाू 
पव॑त अवस्न होते हैं; पर औदारिक भादि बदलते रहते हैं, इसठे वे कमी 
एक साय छम्प होते हैं और कमी नहीं । अतएव यह ऋन होता है कि 
शर्रोरों की संख्या प्रल्षेक जीव के कम से कम और अधिक से अधिक कितने ' 


१ इस बात का प्रतिषादन गीता में भी है--नावतो विद्यते मातरो 
नामावो विद्यते सता, अध्याय २, छो० १६ | 


च्छ 
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शरीर हो सकते हैं ! इसका उत्तर प्रस्तुत सूत्र में दिया गया है। एक 
साथ एक संतारी जीव के कम से कम दो और अधिक से अधिक चार. 
शरीर तक हो सकते हैं, पाँच कभी नहीं होते । जब दो होते हैं तब तैजठ 
और कार्मण; क्‍योंकि ये दोनों! यावत्‌-संसार भावी हैं । ऐसी स्थिति अन्तराल 
गति में ही पाई जाती हैं; क्योंकि उस समय अन्य कोई भी शरीर नहीं 
होता | जब तीन होते हैं तब तैजस, कार्मम और औदारिक या तैजस, . 
कार्मण और वैक्रिय | पहला प्रकार मनुष्य, तियैध् में और दूसरा प्रकार देव, 
नारक में जन्‍्मकाछ से लेकर मरण पर्यन्त पाया जाता है। बब चार होते' 
हैं तब तैजस, कार्मण, औदारिक और वैक्रिय अथवा तैजस, कार्मण, औदा” 
रिंक और आहारक | पहला विकल्प वैक्रिय रूब्धि के प्रयोग के समय कुछ 
ही मनुष्य तथा तिय॑चों में पाया जाता है। दूसरा विकल्प आह्वरक छूब्धि 
के प्रयोग के समय चर्तुर्दशपूर्वी मुनि में ही होता है। पॉच शरीर एक 
साथ किधी के भी नहीं होते, क्योंकि वेक्िय लग्धि और आह्वरक लन्धि का 
प्रयोग एक साथ संभव नहीं है । 

प्र०--उक्त रति से दो, तीन या चार शरीर जब हों तब उनके- 
साथ एक ही समय में एक जीव का संचन्ध कैसे घट सकेगा १ 

3०--जैछे एक ही प्रदीप का प्रकाश एक साथ अनेक वस्तुओं पर 
पड़ सकता है, वैसे एक ही जीव के प्रदेश अनेक शरीरों के साथ अविन्ठित 
रुप ते संबद्ध हो सकते हैं । 

प्र०--कक्‍्या किसी के भी कोई एक ही शरीर नहीं होता ! 

_ उ०--नहीं। सामान्य तिद्धान्त ऐसा है कि तैजत, कार्मण ये दो 


झरीर कमी अछूग नहीं होते। अतएव कोई एक झारीर कमी संभव 


नही, पर "किसी आचार्य का ऐसा भत है कि तैजस शरीर कार्मेण की तरह 
यावतू-उंतार मादी नहीं है, वह आश्वरक की तरह लब्धिजन्य ही है।' 
१, यह मत भाष्य मे निर्दिष्ट है, देखो अ० २, पू० ४४ 


+ | 
२. ३७-४९.] शरीर का शयोजन ऐ 


इस मत के अनुसार अन्तराू गति में सिर्फ कार्मण शरीर होता है । अत 
उस समय एक शरीर का पाया जाना संमव है। 
प्र०--जो यह कहा गया कि वैकिय और आहारक इन दो लब्धियोँ' 
का युगपत्‌- एक साथ प्रयोग नहीं होता इसका क्या कारण १ 
3०--वैंक्रियलब्धि के प्रयोग के समय और छाव्धि से शरीर घना 
छेने पर नियमे से प्रमतत दशा होती है। परन्तु आह्वारक के विषय में ऐसा 
नहीं है; क्योंकि आहारक ल्ग्धि का प्रयोग नो प्रमत दशा में होता है + 
पर उससे शरीर बना छेने के बाद शुद्ध अध्यवसाय संभव होने के, कारणः 
अप्रमत्तभाव पाया जाता है; जिससे उक्त दो लाच्धियों का प्रयोग एक साथः 
विदद्ध है। सारा यह है कि युगपत्‌ पॉच शरीरों का न,होना कह्म गया है, 
सो आविर्भाव की अपेक्ष। से। शक्ति रूपते तो पॉच भी हो सकते हैं; क्योंकि: 
आहारक लब्धि वाले मुनि के वेक्रिय छव्घि होना भी संमव है। ४४। 
प्रलेक वस्तु का कोई न कोई प्रयोजन होता है। इसलिए शरीर 
मी उप्रयोगन होने ही चाहिए; पर उनका मुझ्य प्रयोजन क्या है और वह 
प्रयोजन “रे के लिए समान है या कुछ विशेषता मी है !' 
१६ प्रश्न होता है। इसीका उत्तर यहाँ दिया गया है ।' 
शरीर का मुख्य प्रयोनद उपभोग है जो पहले चार शरीरों पे ठिद्ध होताः 


है। हिर्फ़ अन्तिम-कार्मण शरीर से रिद्ध नहीं होता, इसीसे उतकों निद- 
प्रमोग कहा है| 

#०--उपमोग का मतरूब क्या है ! 

उ०--#र्ण आदि इन्द्रियों से 


धभ-अचुम, शब्द आदि विषय अहण 

हाथ, पॉवर आदि अवयबों- हे दान, 
करना; बद्धकर्म के शभ-अशुम विपाकः 
*. यह विचार ० २, यूत ४४ की भाष्यवृत्ति में है। 


करके दुख-हु.ख का अनुभव करना; 
हिंसा आदि शुम-अश्ञम कर्म का | 
लिप अत 


२०८ तत्त्वार्थ यूत्र [२, ३७-४९ 


का अनुभव करना, पविन्न अनुष्ठान द्वारा कर्म की निर्जरा- क्षय करना यह 
सब उपभोग कहलाता हे । 

प्र०--औदारिक, वेकिय और आहरक झरीर सेन्द्रिय तथा सावयव 
“हैं, इसलिए उक्त प्रकार का उपमोग उनसे साध्य हों सकता है। पर तैजत 
शरीर जो न तो सेन्द्रिय है और न सावयव है, उससे उक्त उपभोग का 
होना कैसे संभव है ! 

3०--यथ्यपि तैजस शरीर सेन्द्रिय और सावयव- हस्तपादादि युक्त 
नहीं है, तथापि उसका उपयोग पाचन आदि ऐसे कार्य में हो सकता है; 
जिससे छुख-दुःख का अनुमव आदि उक्त उपभोग सिद्ध हो सकता है, 
उसका अन्य कार्य शाप और अनुप्रह रूप मी हैं। अर्थात्‌ अक्ष-पाचन 
आदि कार्य में तेजल शरीर का उपयोग तो सब कोई करते हैं; पर जो 
विशिष्ट तपल्‍वी तपरयाजन्य खास रूब्धि श्राप्त कर लेते हें वे कुपित होकर 
उस शरीर द्वारा अपने कोपमाजन को जला तक सकते हैं और प्रसल होकर 
उस शरीर से अपने अनुम्रह पात्र को झान्ति भी पहुँचा सकते हैँ । इस 
तरह तैंजस शरीर का शाप, अनुप्ह आदि में उपयोग हो सकने से सुख- 
डुश्ख का अनुभव, शुमाशुभ कर्म का अन्ध आदि उक्त उपभोग उसका 
माना गया दे। 

प्र०---ऐसी बारीकी से देखा जाय तो कार्मण शरीर जो कि तैजल 
के समान'ही सेन्द्रिय और सावयव नहीं है, उसका भी उपयोग घट सकेगा; 
क्योंकि वही अन्य उद् शरीरों की जड़ है। इसलिए अन्य शरोरों का 
“उपमोग असल में कार्मण का ही उपमोग माना जाना चाहिए फिर उसे 
'निरपभोग क्‍यों कहा ! 

3उ०---ठीक है, उक्त' रौति से कार्मण भी सोपमोंग अवश्य है! 
चहों उसे निव्पभोग कहने का अमिप्राय इतना हीं है कि जन तक अन्य 


२. ३७-४९.] जन्मसिद्ध ओर ऊंत्रिम शरीर १०९ 


शरीर सहायक न हों तत्र तक अकेंले कार्मण दारीर से उक्त प्रकार का 
उपमोग साध्य नहीं दो सकता; अथोत्‌ उक्त विशिष्ट उपभोग फो तिद्ध फरनेः 
में साक्षात्‌ साधन औदारिक आदि चार शरीर हैं। इसीसे वे सोपमोग 
कहें गए. हैं; और परुपरया साथन होने से कार्मण को निदपमोग कहा 
है। ४५। 


अन्त में एक यह भी प्रश्न होता हैं कि कितने शरीर जन्मस्िद्ध हैं 

और कितने कृतनिम ? ठथा जन्मतिद्ध में कौनता शरीर किस जन्म से 

जन्मतिद्धता और पैदा होता है और क्त्रिम का फारण क्या है! इसीका 
कृत्रितता उत्तर चार सूत्रों में दिया गया है । 


तैनल और कार्मण ये दो न तो जन्मसिद्ध ५ ओर न इनिम | 
अर्थात्‌ वे जन्म के बाद मी होनेवाले हैं फिर भी ये अनादि संबद्ध हैं |. 
ओऔदारिक जन्मसिद्ध ही दे, जो गरम तथा सम्मूठंन इन दो जन्मों से पैदा 
होता है तथा जिसके स्वामी मनुष्य और तियेच ही हैं। वैकिय शरीर 

और ऋत्रिस दो प्रकार का है। जो जन्मसिद्ध है वह उपपात 
जन्म के द्वारा पैदा होता है और देवों तथा नारकों के ही होता है। 
जन्म चैकरिय का कारण रून्धि ऐ। लब्धि एक प्रकार की तपोंजन्य शक्ति 
है; जो कुछ दी गर्मज मनुष्यों और तिर्यचों में संभव हैं। इसलिए. 
चैठी रब्धि से होने वाले वैक्रिय शरीर के अधिकारी गर्मज मनुष्य 
ओर तिर्यच ही हो सकते हैं। कृनिम बैकिय की कारणभूत एक दूसरें 
अकार की मी लूव्घि मानी गई है, जो तपोलन्य न होकर जन्म से ही 
मिलती दे । ऐसी लन्धि कुछ बादर थायुकायिक चीथों में ही मानी गई 
है। इससे वे भी ऊब्घिजन्य--कृत्रिम वेक्रियशरीर के अधिकारी हैं| 
आहदारकशरीर कृमरिम ही है। इसका कारण विशिष्ट लब्धि ही दै; जो, 


६१० तत्वार्य चुत्र [२, ३७-४९. 


अनुष्य के सिवा अन्य जाति में नहीं होती और मजुध्य में भी विशिष्ट 
मुनि के ही होती है । ह पं 

अ०--कौन से विशिष्ट मुनि ? 

उ० --चतुद॑शपूर्वपाठी | 

प्र०--वे उस लब्धि का प्रयोग कब और किस लिए करी हैं ! 

3०--फिसी सूक्ष्म विषय में संदेह होने पर संदेह निवारण के 
'छिए ही अर्थात्‌ जब कमी किसी चत्तु्दशपूर्वी को गहन विषय में 
संदेह हे और सर्वत्ञ का सन्निधान न हो तब वे औदारिक शरीर से 
क्षेत्रान्तर में जाना असंभव समझ कर अपनी विशिष्ट लग्धि का प्रयोग करते 
हैं और हस्तप्रमाण छोट-ता शरीर चनाते हैं, जो शुभ पुद्ृढ-जन्‍्य होने 
से सुन्दर होता है, प्रशस्त उद्देश्य से धनाये जाने के कारण निरबद्य होता 
है और अब्यन्त सूक्ष्म होनेंफे कारण अव्याबाती अर्थात्‌ किसी को रोकने 
वाला या किसी से रुकने वाला नहीं होता । ऐसे शरीर से वे भेत्रान्तर 
में सर्वश्ञ के पास पहुँच कर उनसे संदेह निवारण कर फिर अपने सुन मे 
वापिस आ जाते हैं। यह कार्य सिर्फ अंतर्मुहवर्त में हे जाता है। 

प्र०--और कोई शरीर रूव्धिजन्य नहीं है ! 

उ०--नहीं । है 

प्र०--शाप और अनुप्रह के द्वारा तैजत का जो उपभोग अतछाया 
गया उससे तो वह छाव्धिजन्य स्पष्ट मादूम होता है फिर और कोई शरीर 
लब्धिजन्य नहीं है, सो क्यों ! 

3०--यहाँ छब्घिजन्य का मतलब उत्पाति से है, प्रयोग में नहीं। 
तैजल की उत्पत्ति रब्धि से नहीं होती, जैसे 'वैकिय और आहायरक की 
होती है; पर उसका प्रयोग कमी लव्धि से किया जाता है। इसी आशय 
"से तैजत को यहाँ रव्धिवन्य--कृत्रिस नहीं कहा | ४९-४९ | 


२. ९०-५१.] ढिंग विचार भ्११ 


बेद-क्िं विभाग-- 
ही नारकसम्पूलिनो नपुंसकानि | ५० । 
ने देवा: | ५१। 

नारक और संमूर्ठिम नपुंतक ही होते हैं । 

देव नपुंसक नहीं होते | 

शरीरों का वर्णन हो चुकने के बाद लिंग का प्रश्न होता है | इसी 
ना स्पष्टीकरण यहाँ किया गया है | छिंग, चिह् को कहते हैं | वह 
भकार का पाया जाता हैं। यह बात पहले ओदोबिक भावों की सेख्या 
चतलाते समय कही जा चुकी है। तीन लिंग ये ऐँ---पुंढिंग, ज्ीलिंग 
और नपुंसक लिंग । छिंग का दूसरा नाम वेद भी है। ये तीनों वेद 
'द्रब्य और भाव रुप से दो दों प्रकार के हैं । द्रव्यवेद का मतलब छपर 
के चिह से है और मावबेद का मतरूब अमिलाषा विशेष से है। १. बिस 
'चिह से पुरुष की पहचान होती है वह द्रव्य पुरुषवेद है ओर जी के संसर्ग 
चुख्ध की अमिछाषा भाव युद्षवेंद है। २, जी की पहचान का साधन द्वव्य 
#वेद और पुरुष के संउर्ग सुख की अमिलाषा का भाव ल्लीवेंद है। रे. नि 
कुछ जी के चिह्न और कुछ पुरुष के चिह् हां दह द्रव्य नपुंठकवेद और 
ख्री पुरुष दोनों के संठर्ग सुख की अमिवाषा भाव नपुंसक्‍्वेंद है। द्रव्य- 
-बैंद पौद्धाडिक आकृति रूप है जो नाम कर्म के उदय का फल है| माव- 
वेद एक प्रकार का मनोविकार है, जो मोहनीय कर्म के उदय का फल है । 
अल्यबेद ओर माववेद के बीच साध्य-्साघन या पोष्य-पोंधक का संबन्ध है। 

१, देखो अ० २, सू० ६१ 

२: द्रव्य और भाव वेद का पारस्परिक्र संबन्ध तथा तत्दंवन्धी अन्य 


आवश्यक बातें जानने के लिए देखो, हिन्दी चौथा कर्मम्रन्य प्र० ५३ की 
बटिप्पणी [ 


११२ तत्वार्थ सूत्र , [२.५१. 


नारक और सम्मूर्ठिम जीवों के नपुंसक बेंद होता है। देवों के 
दे नपुंसक वेद नहीं शेता, शेष दो होते हैं। बाकी के सब अर्थाद्‌ 

गर्भज मनुष्यों तथा तिय॑चों के तीनों वेद हो सकते हैं | 

पुरुषवेंद का विकार सब से कम स्थायी होता है। उससे त्रीबेद 
न मम ब का विकार अधिक स्थायी और नपुंसक वेद का विकार 

रझ्रीवेद के विकार से भी अधिक स्थायी होता है । 

यह बात उपमान के द्वारा इस तरह समझाई गई है--- 

पुरुषवेद का विकार घास की अमर के समान है, जो शीघ्र शान्त 
हों जाता है और प्रकट भी शीघ्र शेता हैं। ज्रीवेंद का विकार अंगरे के 
समान है जो जल्दी शान्त नहीं होता और प्रकट भी जल्दी नहीं होता । 
नपुंसक वेद का विकार संत्प्त ईंट के समान है जो बहुत देर में शान्त 
होता है । 

जी में कोमल माव मुख्य है जिसे कठोर तत्त्व की अपेक्षा रहती: 
है| पुरुष भें कठोर माव मुख्य है निते कोमल तत्त्व की अपेक्षा रहती ऐ 
पर नपुंसक में दोनों मावों का मिश्रण होने से दोनों तत्वों की अपेक्ष! 
रहती है। ५०,५१। 

आयुष के प्रकार और उनके स्वामी-- 

औपपातिकचरमदेहोत्तमपुरुषाउस रुपेयवर्षायुपो जन फव त्यौ- 

चुपः । ५२॥ ष 

औपपातिक (नारक और देव), चरम शरीरी, उत्तम पुरुष और 
अतंख्यातवर्षजीवी ये अनपबर्चनीय आयु वाले ही होते हैं । 

युद्ध आदि विहछ्व में हजारों हह्टे-कट्टे नौजवानों को एक साथ मरते 
देखकर और चूद़ें तपा जर्णर देह वालों को भी भयानक आफत से ध्चचते 


२. ९१.] आयु के प्रकार और उनके स्वामी ११३ 


देखकर यह संदेह होता है कि क्या अकाल रुत्यु मी दे ! जिस से अनेक 
व्यक्ति एक साथ मर जाते हैं और कोई नहीं मी मरता; इसका उत्तर 
हाँ और ना में यहाँ दिया गया है । 


आयु दो प्रकार की ऐे--अपवर्चनीय और अनपवर्तनीय | जो 
आयु बन्धकालीन स्थिति के पूर्ण होने से पहले ही शीघ्र भोगी जा सके , 
वह अपवर्तनीय और जो आयु बन्धकाछीन स्थिति के पूर्ण होने से पहले 
न भोगी जा सके वह अनपवर्तनीय; अथांत्‌ जिसका भोगकाल वन्धकालीन 
स्थितिमर्यांदा से कम हो वह अपवर्चनीय और जिसका भोगकाल उक्त 
मादा के बराबर ही हो वह अनपवर्चनीय आयु कही जाती है | 


अपवत्तंतीय और अनपवर्चनीय आयु का बन्ध स्वाभाविक नहीं 
है; किन्दु परिणाम के तारतम्य पर अवरूम्बित है। भावी जन्म की आयु 
वर्तमान जन्म में निर्माण की जाती है। उस समय अगर परिणाम मन्द 
हों तो आयुका बन्च शियि हो जाता है जिससे निमेत मिलने पर 
बन्धकालीन काल्मरयादा घट जाती है। इसके विपरीत अगर परिणाम 
तीम हों तो आयु का वनन्‍्ध गाढ होता है, जिससे निमित्त मिलने पर भी 
बनन्‍्धकालीन कालमर्यादा नहीं घटती ओर न आयु एक साथ ही मोगी जा 
सकती है। जैसे, अत्यन्त दृढ़ होकर खड़े हुए पुरुषों की पंक्ति अमेय 
और शियिल दोकर खड़े हुए पुरुषों की पंक्ति भेथ होती हे; अथवा जैसे 
सघन वोए हुए वीजों के पौधे पश्चुओं के लिए दुष्प्रवेश्य और बिरल बिरल 
वोए हुए बीज के पोधे उनके लिए सुप्रवेश्य होते ६; वैसे ही तीत्र परिणाम 
से गाढ़ रूपसे बढ आयु शक्ष-विष आदे का प्रयोग होने पर भी अपनी 
नियत कालमरयांदा से पहले पूर्ण नहीं होती और मनन्‍्द परिणाम से शिथिल्त * 
रूप से बद्ध आयु उक्त प्रयोग होते ही अपनी नियत कालमर्यादा ध्षमाप्त 
हेने के पहले ही अंपमुहृर्स मात्र में मोग ली जाती है। आयु के इस 
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शीम्र भोग को ही अपवर्त्तना या अकाल मृत्यु कहते हैं और नियत स्थितिक 
भोग को अनपवर्त्तना या काल्मृत्यु कहते है। अपवर्तनीय आयु सोपकरम- 
उपक्रम सहित ही होती है । तीम श्र, तीम विष, तीज्र अम्ति आदि 
जिन निमित्तों से अकाल मृत्यु होती है उन निमित्तों का प्राप्त होना उपकम 
है। ऐसा उपक्रम अपवर्चनीय आयु के अवश्य होता है; वयोंकि वह 
आयु नियम से काल्मयांदा समाप्त होने के पहले ही भोगने योग्य होती 
है। परन्तु अनपवत्तनीय आयु सोपकम और निरुपक्रम दो प्रकार की 
शोती है अर्थात्‌ उतर आयु को अकाल्मृत्यु छाने वाले उक्त निमित्तों का 
संनिधान होता भी है और नहीं भी होता । उक्त निमित्तों का उंनिधान होने 
पर भी अनपवरत्ततीय आयु नियत कालमर्यादा के पहले पूर्ण नहीं होती । 
साराश यह कि अपवर्ततीय आयु वाले प्राणियों की शज आदि कोई न 
कोई निमित्त मिल द्वी जाता हैं; जिससे वे अकाल में ही मर जाते हें और 
अनपवर्तनीय आयु वालों को कैसा भी प्रवठ निमित्त क्यों न मिले पर वे 
अकाल में नहीं मरते | 
उपपात जयावाले नारक ओर देव ही होते हैं। चरमदेह तथा 
उत्तमपुरुष मनुष्य ही द्वोते हैं । बिना जन्मान्तर किये उसी शरीर से मोक्ष 
पाने वाले चरमदेह कहलाते हैं | तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वातुदेब, 
(अधिकारी आदि उत्तमपुरुष कहलाते हैं। असंख्यात वर्षजीबी कुछ 
मनुष्य और कुछ तिय॑च ही होते हैं । इनमें से औपपातिक ओर असंख्यात 
वर्षजीबी निरुपक्रम अनपवरततनीय आयु थाछे ही होते हैं। चरमदेह और 
उत्तमपुरष सोपकम अनपवरत्तनीय तथा निदपक्रम अनपवत्तेतीय--दोनों 
१. असंख्यात बर्षजीबी मनुष्य ताँस अकर्मभूमियो, छप्पन अन्तद्वीषो 
और कर्मभूमियों मे उत्पन्न युगलिक ही हैं। परन्तु असख्यात वरषेजीवी 
तिगच तो उक्त क्षेत्रों के अलावा ढाई द्वीप के बाहर के द्वीप-समुद्रों मे भी 


पाये जाते है | 
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सरह की आयु वाले होते हं। इनके अर्तिरिक्त शेष सभी मनुष्य, तिय॑च 
अपवर्ततनीय आयु वाहे पाये जाते हैं । 


प्र०--नियत काछमयांदा के पहले आयु का भोग हों जाने से 
'कृतनाश, अक्ृतागम और निष्फलता ये दोप छगेंगे, जो शाज्न में इष्ट नहीं 
हैं; उनका निवारण कैसे होगा ! 


उ०->शीघ्र भोग होने में उक्त दोष नहीं हैं, क्‍योंकि जो कर्म 
'चिरकारू तक मोगा जा सकता है, वही एक साथ भोग लिया जाता है, 
उसका कोई मी भाग बिना विपाकानुभव किये नहीं छूटता । इसलिए ने 
सो झतकरम का नाश है और न बद्कर्म की निष्फल्ता ही है। इसी 
तरह कर्मानुतार आने वाली मृत्यु ही आती है; अतएव अकृतकर्म का 
आग्रम भी नहीं है। जैसे घास की सघन राशी में एक तरफ से छोटा 
अम्रिकण छोड़ दिया बाय, तो वह अप्रिक एक एक तिनके को क्रमशः 
'जछाते जछाते उस सारी राशि को विरम्ब से जला सकता है। वें ही 
अभिकण धास की शिविक्त और बिरछ श्षि में चारों ओर से छोड़ दिये 
जायें, तो एक खथ उसे जछा डालते हैं । 


इसी बात को विशेष स्कुट करने के लिए शाज्न में और भी दो 
इशन्त दिये गए हैं: पहछा गणितक्रिया का और दूसरा वच् सुखाने का । 
जैसे किसी विगिष्ट संख्या का व्घुतम छेद निकालना हो, तो इसके लिए. 
अणितप्रक्रिया में अनेक उपाय हैं। निपुण गणितश अभीष्ट फल निकालने 
के लिए एक ऐसी रौति का उपयोग करता है; जिससे बहुत ही शीघ्र 
अमीष्ट परिणाम निकछ आता है और दूसरा, साधारण जावकार 
अलुष्य मागाकार आदि विलम्ब-साध्य' क्रिया से देरी ते अभी परिणाम 
ला पाता है । परिणाम ठुल्य होने पर भी दक्ष गणितञ्ञ उसे शीम्र निकाल 
डेता है और साधारण गणितश देरी से निकाल पावा है| इसी तरह से 
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समान रुप में भींगे हुए दो फपड़ों में से एक को समेद कर और दूसरे 
को फैल्मकर सुखाया जाय तो पहला देरी से सूखेगा और दूसरा जल्दी । 
पानी का परिणास और शोधणक्रियां समान होंते पर भी कपड़े के संकोच 
और विस्तार के कारण उसके सोखने में देरी और जल्दी का अन्तर पड़ता 
है। समान परिमाण युक्त अपवर्तनीय ओर अनपवर्त्तनीय आग के भोगने 
में भी सिर्फ देरी और जल्दी का ही अन्तर पढ़ता है। इसलिए किये। 
का नाश आदि उक्त दोष नहीं आते | ५२। 


तीसरा अध्याय 


दूसरे अध्याय में गति की अपेक्षा से रंसारी जीव के नाएक, मनुष्य, 
भृतेयेंच और देव ऐवे जो चार प्रकार कहें गए हैं; उनका स्थान, आयु, 
अबगाहना आदि के वर्णन द्वारा विशेष स्वरूप तीखरे और चोये अध्याय 
मेँ दिखाना है। तीतरे अध्याय में नारक, तियँच और मनुष्य या वर्णन है 
और चौथे में देव का | 
नारकों का वर्णन- 
रक्षशकेरावाहुकापहूघूमतमो महातम:प्रभाभूमयो घना- 
म्वुवाताकाशप्रतिष्ठाः सप्ताघोडयः पृथुतराः । १ । 
ताछु नरकाः | २। 
नित्याशुमतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः । ३ । 
परस्परोदीरितदुःखाः । १ । 
संक्षिशसुरोदीरितदुःखाञ प्राक चतुथ्यों: | ५। 
तेष्वेकत्रिसप्रदशसप्ृदशद्वाविशवतित्रयस्िंशत्सागरोपमाः 
सच्चांना परा स्थितिः | ६। 
सलप्रमा, शर्कराप्रमा, वाइक्राप्रमा, पहुप्रभा, धूमग्रमा, तमः्प्रमा 
और महातमःपप्रमा ये सात भूमियों हैं। ये भूमियोँ घनाम्वु, वात और 


आकाश पर स्थित हैं, एक दूसरे के नीचे हैं और नीचे की ओर अधिक 
अधिक विस्ताण हैं। 


उन भूमियों में नरक हैं । 


वे नरक नित्य--निरन्तर अशुभतर लेश्या, परिणाम, देह, वेंदना 
ओर विकिया वाले हैं । 
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तथा परस्पर उत्पन्न किए गए, दुःख वाले होते हैं । 


और चोथी भूमि से पहले अर्थात्‌ तीन भूमियों तक संद्लिष्ट अधुरों 
के द्वारा उत्पन्न कियें गए दुःख वाले भी होते हैं । 

उन नरकों में वर्तमान प्राणियों की उत्कृष्ट स्थिति क्रम से एक, 
तीन, सात, दश, सन्रह, वाइस और तेतीस सागरोपम प्रमाण हैं। 

छोक के अधः, मध्य और ऊर्ध्व इस प्रकार तीन भाग हैं। अधों- 
भाग मेरु पर्वत के समतछ के नाँचे नव सौं योजन की गहराई के बाद 
गिना जाता है; जो आकाश में अधि किये हुए शराव--सकोरे के समान 
है अर्थात्‌ नीचे नीचे विश्तीणं है । समतल के नीचे तथा ऊपर के नव सोः 
नव सी योजन अर्थात्‌ कुछ अठारह सौं योजन का मध्य छोंक है; जो 
आकार में झालर के समान बराबर आवामविष्कम्म--लम्बाई-चोड़ाई वाला 
है मध्य लोक के ऊपर का सम्पूर्ण छोक ऊर्ध्ध छोक है, जो आकार भें 
पलावज--म्रदह्विशेष के समान है । 

नारकों के निवासत्थान की भूमियों 'नरकमभूमि' कहलाती हैं, जो' 
अधोलोक में हैं। ऐसी भूमियाँ सात हैं जो समभेणि में न होकर एक 
दूसरे के नीचे हैं। उनकी आयाम--हम्बाई, विष्कम्म--चौडाई आपस 
में समान नहीं है; किन्तु नीचे की भूमि की लम्भाई-चौड़ाई अधिक अधिक 
है; अर्थात्‌ पहछी भूमि से दूसरी की रूम्बाई-चौड़ाई अधिक है, दूसरी ते 
तौसरी की, इसी तरह छठी से सातवीं तक की छम्माई-चौडाई अधिक 
अधिक होती गई है। 

थे सातों भूमियाँ एक दूसरे के नाँचे हैं, पर बिलकुल लगी हुई 
नहीं हैं; एक दूसरें के वीच में बहुत बढ़ा अन्तर है। इस अन्तर में 


[पु 


घनोंदावि, घनवाव, तन॒ुवात और आकाश कमशः ने नाचे हैं अथात्‌ 
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पहछी नरकमूमि के नीचे पैनोंदबि है; इतके नौचें धनवात, घनवात के 

नौचे तनुवात और तनुवात के नीचे आकाश है। आकाश के बाद दूसरी 
नरक भूमि है। इस भूमि और तीउरी भूमिके बीच भी घनोदधि आदि 
का वहीं ऋम है। इसी तरह रातवीं भूमि तक सद भूमियों के नीचे उत्ती 
कम से धनोंदि आदि वर्तमान हैं। ऊपर की अपेक्षा नौचे का पृथ्वी- 
पिंड- भूमि की मोटाई अ्थीत्‌ ऊपर से लेकर नीचे के वछ तक का भाग 
कम कम हैं; जैसे प्रथम भूमिकी मोई एक छाज अस्ठी हजार योजन, 
दूसरी की एक छात्र बत्तीउ हजार, तीसरी वी एक छाख अद्ठाईठ हजार, 


१. भगवती चूत्र में छोक स्थिति का स्वरूप समझाते हुए वहुत दी स्पष्ट 
वर्णन इस प्रकार दिया गया है--- 

“तर, खावरादि थ्राणियोंक्रा आधार पृथ्वी है, पृथ्वी का आधार 
उदधि है, उदाधे का आघार वाबु है और वायु का आधार जाकाश है | 
वायु के आधार पर उदाधि और उसके आधार पर पृथ्वी कैसे ठहर सकती 
है ! इस प्रघन का खुलात यह है: कोई पुरुष चमड़े की मशक को पवन 
मरकर फुछा देबे | फिर उस सश्क के सैँह को चमड़े के फीते से मजबूत 
गांठ देकर बॉघ देवे। इसी मशक्र के वीच के माग को मी वॉध दे | ऐसा 
करने से मशक में भरे हुए पवन के दो भाग हो जाएँगे लिठसे; मझक 
हुगहुगी जैता छगने लगेगा | तब मशक का मुँह खोलकर ऊपर के माय में 
से पवन निकाल दिया जावे और उसकी जगह पानी मर कर फिर मझक 
का मुंह बन्द कर देवे और वीच का वन्धन खोल देंबे। उसके वाद ऐला 
लगेगा कि जो पानी मराक के ऊपर के माग में मरा गया है, वह ऊपर के 
भाग में ही रहेगा, अथीत्‌ वायु के ऊपर के माग में ही रहेगा, अर्थात्‌ वायु 
के ऊपर ही ठहरेगा, नीचे नहीं जा सकता। क्योंकि ऊपर के माय में जो 
पानी है, उसका आधार मशक के नीचे के भाग का वायु है। अथीत्‌ जैसे 
मशक में पवन के आधार पर पानी ऊपर रहता है, वैसे ही प्थिवी वगेर- 
भी पवन के आधार पर प्रतिठित ६ [? शतक २, उद्देशक ६। 
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चौथी की एक लाख बीस हजार, पांचवीं की एफ लाख अय्ठारद हजार. 
छटी की एक लाख सोलह हजार तथा सातवीं की मोटाई एक छाख आठ 
हजार योजन हे। सातों भूमियों के नौचे जो सात घनोदधि वलय हैं. 
उन सबकी मोटाई बराबर अथोत्‌ बीस ब्रीस इजार योजन है और जो सार 
घनवात तथा सात तनुवात वलय हैं; उनकी मोटाई सामान्य रूप हें 
अवंख्यात योजन-प्रमाण होने पर भी आपस मैं तुल्य नहीं है, अर्थात्‌ प्रषण 
भूमि के नीचे के घनवात वलूय तया तनुवात चलय की असंझ्यात योजर 
प्रमाण भोठाई से, दूसरी भूमि के नौचे के घनवात बलय तनुवात वलय के 
असंख्यात योजन प्रमाण मोटाई विश्येप है। इसी क्रम से उत्तरोत्तर छर्ठ: 
भूमि के घनवात-तनुवात वलय से सातवीं भूमि के घनवात-ततुवात वलय क॑ 
मोटाई विशेष विशेष है । यही भात आकाश के बारे में मी समझें। 


पहली भूमि रत्मप्रधान होने से रत्नप्रमा ऋटलाती है। इसी तरा 
शकेरा- ( शक्कर ) के सदश होने से दूसरी शारकराप्रमा है। वालका- रे. 
की मुख्यता से तीसरी वाहुकाप्रमा है। पढु-कीचड़ की अधिकता - 
चोथी पह़पभा है। धूम-घुएँ की अधिकता से पॉँचर्वी धूमप्रमा हे : 
तमः- अंधेरे की विशेषता से छठी तमःप्रमा और महातमः-घन अन्पकाः 
की प्रचुरता से सातवीं भूमि मद्दातमःप्रभा कहलाती है । इन सातों के ना- 
कमगः घ॒र्मो, वंशा, शैल्ा, अपना, रिष्टा, माथन्या और माघवी हैं | 


रत्नप्रमा भूमि के तीन काण्ड- हिस्से हैं । सबसे कृपर का प्रथम 
खरकाण्ड र्नप्रचुर है, जो मोटाई में -१६ हजार योजन प्रमाण है। उसके 
नीचे का दूसरा काण्ड पदुचहुल है, जो मोटाई में ८४ हजार योजन है 
उसके नौचे का तीसरा काण्ड जल्बहुल है, जो मोटाई में ८० हजार योजन 
है। तीनों काण्डों की मोटाई मिलाने से १ छाख ८० इजार योजन होए. 
है। दूसरी से छेकर सातवीं भूमि तक ऐसे काण्ड नहीं हैं; बर्योकि उन- 
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शर्करा, वाड़का आदि जो जो पदाय हैं वे उत्र जगह एक से हैं । रत्वप्रभा 
का अयम काण्ड दूसरे पर और दूसरा काण्ड तीसरे पर स्थित है। तीतरा 
काण्ड घनोदधि वलय पर, घनोदमि धनवात वरूय पर, घनवात तलुवात 
चलय पर, त़नुवात आकाश पर प्रतिष्ठित दे; परन्तु आकाश किसी पर ल्थित 
नहीं है। वह आत्म-अतिश्ित है, क्योंकि आकाश का स्वभाव ही ऐवा है; 
जिससे उसको दूसरे आधार की अपेभा नहीं रहती । दूसरी भूमि का आधार 
उसका घनोदधि वलूय है, वह वज्य अपने नौचे के घतवात वलूय पर 
आश्रित है, यनवात अपने नीचे के वनुवात के आश्रित है, तनुवात नीचे 
के आक्राश पर अरविष्टित है और आकाश स्वास्रित है। यही क्रम सातवीं 
'भूमि तक की हर भूमि और उसके घनोदणि वरय की स्थिति के सम्बन्ध में 
समझ छेना चाहिए । 

ऊपर कपर की भूमि से नि नाचे की भूमिका बाहुल्य कम होंने 
पर भी उनका विष्कम्म आयाम अधिक अधिक बढ़ता ही जाता है; इसलिए 
उनका संस्थान छत्राविक्न के समान अयांत्‌ उत्तरो्तर एथु--विश्तवारण, 
'यृशुतर कहां गया है। १। 

सातों भूमियों की मितनी जितनी मोटाई ऊपर कही गई है, उसके 
ऊपर तथा नौचे का एक एक हजार योजन छोड़कर बाकी के मध्यमांग में 
नरकावात हैं; जैंसे रक्षप्रमा की एक लाख अल्ठी हजार योजन की मोठाई 
में से ऊपरनीचे का एक एक इजार योगन छोड़ कर बीच के एक लाख 
अठहृत्तर इनार योजन प्रमाण मांग में नरक हैं ! यही क्रम सातवीं भूमि 
तक समझा जाय। नरकों के रौरब, रोद, घातन, शोंचन आदि अद्युम 
नाम हैं; जिनको सुनने से दी भय होता है। रक्षप्रभागत सीमान्तक नाम 
के नरकावास से लेकर मदातमःप्रभागत अप्रतिधान नामक नरकाबार तक 
के सभी नरकाबास वद्ध के छुरे के सहश तक वाले हैं। सेल्यान--आकार 
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सबका एक सा नहीं है; कुछ, गोल कुछ भिकोंण, कुछ चत॒ष्कोण, कुछ 
हाँडी जैसे, कुछ लोहे के घड़े जैसे; इस तरह मित्र मित्र प्रकार के हैं | 
प्रस़र--प्रतर जो मंजिल वाढे घर के तले के समान हैँ; उनकी संख्या 
हस प्रकार हैं--रत्वप्रमा में तेरह प्रस्तर हैं, शकराप्रमा में ग्यारह । इस' 
प्रकार नीचे की इरएक भूमि में दो-दो घटाने से सातवीं महतमःथ्प्भा भूमि" 
में एक ही प्रस्तर है; इन्हीं पस्तरों में नरक हैं । 
प्रथम भूमि में तीस लाख, दूसरी भें पच्चीछ छाख, तीपरी में पंद्रह 
भूमियों में नरका- छाख, चोयी में दस छाख, पॉचवीं में तीव लाख, 
वातों की सख्या छठी में पाँच कम एक लाख और सातवीं भूमि में 
हिर्फ पाँच नरकावास हैं । 
प्र--प्रस्तरों में नरक कहने का क्या मतलब है ! 
3०--एक प्रस्तर और दूसरे प्रत्तर के बीच जो अवकाश-- 
अन्तर है, उसमें नरक नहीं हैं; किन्तु हर एक प्रस्तर की मोंठाई जो तीन- 
तीन हजार योजन की मानी गई है, उसी में ये विविध संस्थान वाल्िः 
नरक हैं । है मर 
प्र०--नरक और नारक का क्या संगन्ध है! 
3०--नारक जीव हैँ और नरक उनके स्थान का नाम है। नरक 
नामक स्थान के संत्रन्ध से ही वे जीव नारक कहलाते हैं । २| 
पहली भूमि से दूसरी ओर दूसरी से तीसरी इती तरह सातवीं भूमि” 
तक के नरक अश्यम, अश्यमतर, अश्युमतम रचना वाले हैं। इसी प्रकार 
उन नरकों में स्थित नारकों की छेदया; परिणाम, देह, वेदना और विकरिया” 
भी उत्तरोत्त अधिक अधिक अश्युम है | 
रत्मप्रभा में कापोत लेश्या है। शर्कराप्रमा में मी कापोत है, १२ 
सलप्रमा से अधिक तीत्र संक्रेण वाली है। वाडकाप्रभामे' 
कापोत और नीछ लेश्या है। पहुप्रमा में नील लेश्या है। 


हित 


छ्श्या 
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धूमप्रभा में नौल-इण्ण छेश्या है तमःप्रभामे कृष्णछेश्या है और महातमः्प्रमा 
में भी कृष्ण लेश्या है, पर तमःप्रमा ते तीवतम है। 
वर्ण, गन्ध, रस, र्परी, शब्द, संत्यान आदि अनेक 
परिणाम प्रकार के पौद्ञलिक परिणाम खातों भूमियों में उत्तोत्त अधिक 
अधिक अश्जम हैं | 
साते भूमियों के नारकों के शरीर अशुभ नामकर्म के उदय से 
उत्तरोत्तर अधिक अधिक अशम वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, शब्द, 
सेत्थान वाले तथा अधिक अधिक अश्चि और वीमत्त हैं| 
सातों भूमियों के नारकों की वेंदना उत्तरोत्तर तीम होती है। पहली 
तीन भूमियों में उध्ण वेदना, चौयी में उण्ण-शीत, पॉचवीं में 'शीतोव्ण: 
छठी में शीत और सातवीं में शीततर वेंदना है। यह उष्ण 
चेदना ओर शीत वेदना इतनी सख्त हैं कि इसे मोगने वाले नारकः 
अगर मर्त्न छोक की सख्त गरमी या सख्त सरदी में आ जायें, तो उन्हें 
चड़े आराम से नींद आ सकती है । 
उनकी विकिया भी उत्तरोत्तर अशुभ होती है | वे दुःख से घचरा 
कर उतसे छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न फरते हैं, पर होता है उल्य | 
सुखका साधन समपादन करने में उनकों दुःख के साधन ही 
विक्रिया प्राप्त होते हैं। वे वैकरियलन्धि से बनाने लगते' हैं कुछ श॒म, 
पर बन जाता है अश्युम | 
प्र०-लेश्या आदि अद्यमतर भावों को नित्य कहने का क्या मतल्त्र है 
उ०--निल्य का म्रतत्व निरन्तर है। गति, जाति, शरीर और 
अड्जोपाज़ नामकर्म के उदय से नरक गति में छेश्या आदि भाव जीवन 
परय॑न्त अशुभ ही बने रहते हैं; वीच में एक पछ के लिए भी अन्तर नहीं 
पड़ता ओर न कमी जुभ ही होते हैं। ३। 


2 


४२४ तत्चार्थ दृत्र (३. १-६. 


एक तो नस्क में क्षेत्-स्वमाव से सरदी गरमी का भयंकर दुःख दे 
ही, भूख-प्यास का दुःख तो और भी भयंकर है। भूख का दुःख इतना 
अधिक है कि अप्नि की तरह स्व मक्षण से भी श्ञान्ति नहीं होती, बल्कि 
भूख की ज्वा्ा और भी तेज हो जाती है । प्यास का कष्ट इतना अधिक 
है कि चाहे जितने जल से भी तृप्ति नहीं ही होंती । इस हुग्ख के उपशन्त 
चड़ा मारी दुःख तो उनकों आपस के वैर और मारपीट से होता दे, जेसे 
कौंआ और उत्दू तथा साँप और नेवला जन्म-झन्नु हैं; वेसे ही नारक जीव 
जन्म-शत्रु हैं। इसलिए वे एक दूसरे को देखकर कुत्तों क्री तरह आपस 
में छहते हैं, काटते हैं और गुस्से से जलते है; इसीलिए परश्परजनित 
जुः्स वाले कहे गए हैं | ४ । 
नारकों के तीन प्रकार की वेदना मानी गई है; जिसमें छ्षेत्रस्वभाव 
जन्य और परल्परजन्य वेदना का वर्णन पहले किया गया है। तौसरी 
“वैंदना उत्ततट अधर्म जनित है । पहली दो प्रकार की बेदना सातों भूमियों 
में साधारण है । तीसरे प्रकार की बेंदना ठिर्फ पहली तीन भामियों में 
होती है; क्योंकि उन्हीं भूमियों में परमाघधामिक है। परमाधामक एक 
प्रकार के अमुर देव हैं, जो बहुत बूर स्वमाव वाले और पापरत होते हैं । 
'इनकी अम्ब, अम्बरीप आदि पंद्रह जातियों हैं। वे स्वमाव से ही ऐसे 
निर्देय और कुतूइली होते हैं कि उन्हें दूसरों को उताने में ही आनन्द आता 
है। इसलिए वे नारकों को अनेक अरकार के प्रह्चरों से दुःखी करते रहते 
हैं। उन्हें आपस में कुत्तों, मैंसों और म्नों की तरह छड्ठाते हैं । आपस 
में उनको लड़ते, मार-पीट करते देखकर बहुत खुशी मनाते हैं । यद्यपि वें 
'परमाधामिक एक प्रकार के देव हैँ, उन्हें और भी अनेक सुख साधन प्राप्त 
हैं; तथापि पूर्वजन्म कृत तीत्र दोप के कारण उन्हें दूसरों को सताने में ही 
प्रसन्षता होती है। नारक भी नेचारे कर्मवश अशरण होंकर सारा जीवन 
तीत्र वेदनाओं के अनुभव में ही व्यतीत करते हैं | वेदना कितनी ही क्यों 


३. १०६.] नारी की स्थिति ११९ 


न ही, पर बारकों को न वो कोई शरण है और अनपरदर्ततीय--जीचमे झूम 
नहीं होनेवाली आयु के कारण न धौवन ही जह्दी समान होता है | ९ । 

प्रललेक गति फ्े जीवों की त्थिति- आयुमर्याद जपन्य और उलट 
दो तरह थे बताई वा सकती है। लिएते कम ने पाई जा उठे उठते 

बधन्य और निशसे अधिक न पाई जा उड़े उते उत्तः. 

नारी फरीईडति (हे हैं। इस जाह बार की हिर्फ उक४ लिति 
का वर्णद ६| उनकी जेबन्य तिति आगे बतलाई जायगी। पहुढी में एक 
शागरोप की, दूदरी में तीन, तीसरी में साव, चौथी में दस, प्रोचवी में. 
सतह, छठी में वाइस और सातवीं में तेतीः सांगरीपम की उम्ह्ठ आयु 
थी सिति हैं। 

यहाँ तक सामान्य रुप से अधोश्ेक का वर्णन पृ होता है। इसमें 
दो बातें खाद जान ठेनी चाहिए- गति-आगति और द्वॉप-छ््ठ आदि का 
सम्मव | 

अरंज्ञी श्रणी मरकर पहली भूमि में उत्तनन हों उकते हैं, आगे नही ! 
इजपरित् पहछी दो भूमि तक, पक्षी तीन भूमि तक, हिंह चार भूमि तक, 

उस पाँच भूमि तक, जी छह भूमि तक और महत्व 

गति. ता मुष्य मझूर सात भूमि तक जा सकते हैं। 
साराश तियंव और मनुष्य ही नरक भूत्ति में पैदा हो ठफ़ते है, देव और 
नारक नहीं; इसका कारण यह है कि उनमें बैठे अध्यवद्ान का अमाब है। 
नारक मरकर फिर तुर्त ने तो नरक गति में ही पेदा होते है.और ने देव 
गति में । वे हि विद और मनुष्य गति में पैदा हो उकते ह। 

पहडी तीन भूमियों के नारक मनुष्य जन्‍म पाकर तीयेदर पद तक 
प्रात कर उफते हैं। चार सूमियों के नाहड मनुष्यल पाकर निर्दाप भी पा 
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सकते है। पॉच भूमियों के नारक मनुष्यगति में संयम 
का लाभ ले सकते | छद् भूमियों से निकछे हुए 
नारक देशविराति और सात भूमियों। से निकले ठुए सम्यकच का छाम प्राप्त 
कर सकते हैं । 


आमति 


रतप्रभा को छोडकर बाकी की छह भूमियों में न तो द्वीप, समुद्र, 
पंत, सरोवर दी है; न गांव, शदर आदि; न दक्ष, छता आदि आदर 
वनस्पति काय है; न द्वीन्द्रिय से लेफर परचेन््रिय पर्यन्‍्त 
तियंच; न मनुष्य हैं और न किसी प्रकार के देव ही । 
रत्नप्रभा को छोड़कर कहने का कारण यद है कि उसका 
योझ भाग मध्यलोक- तिर्छठे लोक भें सम्मिलित है; जिससे उसमें उक्त द्वीप, 
समुद्र, ग्राम, नगर, वनत्पत्ति, तियेंच, मनुष्य, देव पाये जा सकते हैं । 
र्नमप्रभा के सिवा शोप छह भूमियों में सिर्फ नासक और कुछ एकेन्द्रिय जीव 
पाये जाते हैं। इस सामान्य नियम का भी अपवाद है; क्योंकि उन भूमियों 
में कमी किसी स्थान पर कुछ मनुष्य, देव और पश्चेन्तिय तिय॑च भी सम्भव 
है। मनुप्य तो इस अपेक्षा से सम्मव है कि केबली समुद्धात करने वाला 
अलुष्य स्वे्ोक व्यापी होने से उन भूमियों में भी आात्मप्रदेश फैलाता है। 
इसके सिवा वेक्रियलन्धि वाले मनुष्य की भी उन भूमियों। तक पहुँच हैं। 
तियचों की पहुँच मी उन भूमियों तक है; परन्तु यह सिफे वैक्रियलब्धि की 
अपेक्षा से ही माना जाता है| देवों की पहुँच के त्रिपय में यह बात है 
'कि कुछ देव कभी कमी अपने पूथ जन्म के मित्र नारकों के पास उन्हें 
दुःखमुक्त करने के उद्देश्य से जाते हैं। ऐसे जाने वाले देव भी सिर्फ तीत 
भूमियों तक जा सकते हैं, आगे नहीं। परमाधामिक जो एक अकार के 
देव और नरकपाल कहलाते हैं, जन्म से ही पहली तीन भूमियोँ में हैं 
अम्य देव जन्म से सिर्फ पहली भूमि में पाए जा सझते हैं | ६। 


द्वीप, समुद्र आदि 
का सभव 
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मध्यत्येक का वर्णन-- 
जम्बूद्ीपलबगादयः शुभनामानो दीपसम्ुद्राः | ७। 
ट्विद्टिविप्कम्भा: पृ्पूत्ेपरिक्षेषिणे बलयाकृतयः । ८ । 
हे मेरुतामिथत्तो योजनशतसहस्रविष्कृम्भों जम्बू- 
)!९। ' 

तत्र भरतहैमवतहरिविदेहरम्पक्हैरण्यवतैराबतबधीः 
श्षेत्राणि | १०। 

तद्विमाजिनः पूवेपरायता हिमवन्मद्वाहिमवन्निषधनील- 
रुकिमाशिखरिणो वर्षघरपर्वताः । ११ । 

हिधोतकीखण्डे | १२। 

पृष्करा्े च। १३ । 
प्राह मानुपोत्तरान्‌ मनुष्य | १४ । 

आया म्लेच्छाथ । १५। 
भरतैरावतविंदेहा! कर्मभूमयोउस्यत्र देवकुरूचरकुरु- 
भय; | ६१६। 
नृस्थिती परापरे त्रिपल्योपमान्तमुहू्तें | १७। 
तियेग्योनीनां च | १८। 

जम्बूद्ोीप आदि शुभ नाम वाले द्वीप, तथा छवण आदि श्रुम 

नाम वाले समुद्र हैं | 
'वै सभी द्वीप और समुद्र, वलय--चूड़ी जेसी आह्ति वाले, पूर्व 


पूर्व को वेष्टित करने वाले और दूने दूने विष्कृम्प--व्यास अर्थात्‌ विस्तार 
वाले ६। 
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उन सत के बीच में बअम्बूद्वीप है, जो हत--गोंठ कै छाख योजनः 
विष्कम्म वाद्य है और जिसके मध्य में मेर पर्वत है। 

जम्बूद्वीप में भरतवर्ष, टैमतवर्ष, हरिवर्ष, विदेहवर्ष, रम्बक्वर्ध, 
हेरप्पबतवर्ष, ऐरावलवर्ष ये सात झेत्र हैं । 

उन क्षेत्रों फो प्रयकू करनेवाले और पूर्व-पश्चिम हम्भे ऐसे हिमवान्‌ +- 
महाहिमबान्‌, निषध, नौ, रुकमी, और शिखरी--ये छह वर्षघर 
पव॑त हैं | 

घावकीखण्ड में पर्वत तथा क्षेत्र जम्बूद्वीप से दूने हैं । 

पुष्कराधद्वप में मी उतने ही हैं । 

मानुपोच्तर नामक पव॑त के पहले तक ही मनुष्य हैं । 

वे आये और स्लेच्छ हैं। 

देवकुद और उत्तरकुद को छोड़ फर भरत, ऐरावत तथा बिदेंह ये 
सभी कर्म भूमियों हैं। 

मनुष्यों की स्थिति--आयु उत्हृष्ट तीन पत्योपम तक और जधन्य 
अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है । 

तथा तियचों की स्थिति भी उतनी दी है। 

मध्य लोक की आहृति झालर के समान कही गई 
इीप और सकुद है यही बात द्वीप-सपुद्ों के वर्णन दास स्पष्ट की 
गई है । 

मध्य लोक में अंस्यात दीप और समुद्र हें | वे कम से द्वीप के 
बाद समुद्र और समुद्र के बाद द्वीप इस तरह अवध्थित हैं। उन सबके 
नाम झुभ ही हैं। यहाँ दीपन्समुद्रों के विषय में ब्याठ, स्वना और 
आह्वति ये वीन बातें बतलाई गई है; जिनसे मध्य लोक का आकार मालूम 
शें जाता है । 


३, ७-१८.] द्वीप और समुग्ें का वर्णन १२९ 


जम्बूद्वीप का पूर्व-पश्चिम तथा उत्तर-दक्षिण विस्तार एक एक लछाद्ध 

योजन है, लवणसमुद्र का उठसे दूना है, घावकीखण्ड का लवणपमुद्र से, 

कालोदि का घातकीसण्ड ते, पुष्कवर्द्धीप का कालोदघि सें, 

* औठ। पुष्करोदधि समुद्र का पुष्क्खर्दीप से विष्कम्म इूना दूना है। 

निष्कम्म का यही क्रम अन्त तक उमझना चाहिए अर्थात्‌ अंतिम हीय 
ख्यम्भूरमण से आखिरी समुद्र स्वयम्भूरमण का विष्कम्म दूना है | 


द्वीप-समुद्रों की रचना चकी के पाट और उसके याल के समान है; 
भर्यात््‌ जम्बूद्वीप छवणसमुद्र से वेष्टित है, छवणसमुद्र बातकीखण्ड से, 
घातकीखण्ड कालेंद्घि से; काछोदापें पुष्कवर्दीप से और 
रचना पुष्करवरद्वी१ पुष्करोदि से वोश्ति है। यही कम खयम्भूत्मण 
समुद्र पय॑त है। 
जम्बूद्वीप थाली जैता गोंछ है और अन्य चच द्वीप-सक्कों 
जाइति | आइति बल्य अर्थात्‌ चूड़ी के उमान हैं | ७,८ | 


जम्बूद्दीप ऐसा द्वीप है, जो सबसे पहछा ओर सब द्वीप-समुद्रों के 

बच में है अर्थात्‌ उसके द्वारा कोई द्वीप या समुद्र वेष्टिव नहीं हुआ है। 

जम्बूद्वीप का विष्कम्म छाख योजना प्रमाण है। वह 

केसे जी नम कुसधवर के चाक के समान गोल है, लवणादि की तर 

वी वल्याक्ृति नहीं । उसके बौँच में मेड पर्वत है । मेद 
का वर्णन संक्षेप में इस प्रकार है-- 

मेर की ऊंचाई एक त्यख योजन है, बितमें हजार योजन लितना 

भाग उम्तीन में अर्थात्‌ अहृद्य है। निन्‍्यानवें हजार योजन अमाण भाग 

जमीन के ऊपर है। जो हवार योचन अमाण भाग जमीन में है, उसकी 

उअंबाई-चौड़ाई सब जगह दस हजार बौजन प्रमाण है। पर अहर के नाय 

के ऊपर“का अंग जहों से चूलिका निकलती हैं वह हलार इजार बोजन 
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प्रमाण छम्बा-्चौड़ा है। मेरु के तीन काण्ड हैं। बह तानों लोकों में 
अवगाहित होकर रहा है और चार वर्नो से घिरा हुआ दँ। पहला काण्ड 
इजार योजन प्रमाण है, जो जमीन में है। दूसरा श्रेधठ हजार थोजन और 
तीसरा छत्तीव हजार योजन प्रमाण है। पहले काण्ड में शुद्ध एयिवी तया 
कंकड़ आदि की, दूसरे में चोटी, स्फटिक आदि की और तीसरे में सोने की 
प्रचुरता है। चार वनों के नाम क्रमशः भद्रशाल, नन्‍दन, सौमनस और 
पाण्डुक हैं। छाख योजन की ऊँचाई के बाद सबसे ऊपर एक चूलिका--- 
चोटी है, जो चालीस योजन केंची है; जो मूछ में बारह योजन, वौच में 
आठ योजन और ऊपर चार योजन प्रमाण ठम्मी-चौंडी है। 


जम्बूद्वीप में मुख्यतया सात क्षेत्र हैं; जो वंश, वर्ष या वास्‍्य 
कहलाते हैँ । इनमें पहछा भरत है; जो दक्षिण की ओर है, मरत से उत्तर 
की ओर हैमवत, हैमवत के उत्तर में हरि, दरि के उत्तर में विंदेह, विंदेह 
के उत्तर में स्म्यक, रम्यक के उत्तर में हैरण्यवत और दैरण्यवत के उत्तर भें 
ऐरावतवर्ष ९ । व्यवक्षरसिद्धे दिशा के नियम के अनुसार मेरु पर्वत सातों 
क्षेत्रों के उत्तर भाग में अवस्थित है। , 


सातों क्षेत्री को एक दूसरे से अछूग करने वाले उनके भौंच छह 
पर्वत हैं; जो वर्षघर कहछाते हैं। वे सभी पूर्व-पक्चिम छम्मे हैं । भरत 
और देमवत क्षेत्र के बीच द्विमवान पर्वत ऐ। देमबत और दसिवर्ष का 


१, दिशा का नियम सूर्य के उदयास्त पर निर्मर है। सूर्योदय की 
ओर मुख करके खड़े होने पर बाद तरफ उत्तरदिशा में मेद पड़ता है। मरत- 
क्षेत्र में सूर्यास्त की जो दिल्या है, ऐरावत क्षेत्र में वही सूर्योदय की दिशा 
है । इसलिए वह भी सूर्योदय की ओर मुख करने से मेद पर्वत उत्तर 
दिशा में ही रहता है। इसी तरह से दूसरे झषत्रों मे मी भेर का उत्तसवर्तित्व 
समशना चादिए | 


है. 
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“विमाजक >मशहिमवान्‌ है। इरिप और विदेश को जुदा करने बाढ़ 
निंषध्पर्वत है। विंदेह और रूयक वर्ष क्रो मित्र करने वाला नीलपवंत है। 
"रम्यक्त और ट्रेण्यवत को विभक्त करने वाला रुवमी पर्वत है। टदैरप्यवत 
और ऐरावत के बीच विमाग करने बाला शिखरी पर्वत है । 


ऊपर बताये हुए सातों क्षेत्र थाली के आकार वाले जंबूद्वीप मे पूर्द के 
छोर से पश्चिम केःछोर तक, वेस्कृत छग्में पट के रूप में घुक के बाद एक 
आए हें ।, “बिंदेंह क्षेत्र इन सबके मध्यओं है; इसलिए मेरु पर्वव मी उस 
तर के ब्रंराबर मध्य में त्थिते है। ऊपर बतामा गया है कि विंदेह भेत्र को 
'र्यक क्षेत्र से नीक पर्वव अलेग करता है, और हेरिवर्ष क्षेत्र को निपधपवंत 
अलग करता है। विंदेह कह में मेंद और और भीढपर्वत के बीच का 
अधचन्द्राकार भाग, जिसकी कि पूर्व-पत्चिम सीमा दंहों के दो पतव॑तों से 
पनिश्चित होती है, वह उत्तरकूद कहलाता है; और मेद तथा निषधप॑त के 
बीच का वैता ही अर्धचदाकार भाग देवकुर कइछाता है। देवकुर और 
उत्तरकुरु ये दोनों क्षेत्र विदेह (अथोत्‌ मंधाविदेह) के ही भाग हैँ; परंतु 
उन क्षेत्रों में युगलिकों की बस्ती होने के कारण वे भिन्न रूप से पहचाने 
जाते हैं। देवकुर और उत्तरकुरुके भाग लितना लेत्र छोड़ने पर मह- 
बिदेंद का वी पूरे और पश्चिम भाग अवश्िष्ट रहता है उस हरएक 
भांग में सोलह सोलह विभाग हैं। वह प्रत्येक विभाग विजय कहलाता 
है। इस प्रकार मुमेद पव॑त के पूर्ष और पश्चिम दोनों ओर मिलकर कुछ 
3२ विजय होते हैँ । 


जम्बूद्वप में मसतलेत्र की सीमा पर स्थित दिमवान पर्वत के दोनों 
छोर अूच-पण्चिम लवणसमुद्र भें फैले हुए हैं। इसी प्रकार ऐरावत क्षेत्र 
वी सीमा पर व्यित शिलरी पर्व के दोनों छोर भी ववणसमुद्र में कैछे 
हुए रैं। प्रत्येक छोर दो भाग में विमामित होने के कारण कुछ मिलाकर 
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दोनों पवतों के आठ भाग ल्यण्समुद्र में आये हुए हैं। वे दाढ़ों की 
आकृति वाले होने से दाढा कहलते हें। प्रत्येक दाढ़ा पर मनुष्य की 
वत्ती वाले सात सात क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र लवणसमुद्र में आने के कारण 
अंतरद्वीप रूप से प्रसिद्ध हैं। ऐसे अंतरद्ीप कुछ छपपन हैं। उनमें भी 
युगलिक धर्मवाले मनुप्य रहते हैं । ९-११ | 


जम्बूद्वीप की अपेक्षा घावकीखण्डू -द भेरु, चर कस वर्षघर की 
संख्या बूनी है; अर्थात्‌ उसमें दो मेड चौदह वर्ष और बोरह अर्पधर हैं,. 
घातकीसण्ड और परन्तु नाग्र एक से ही हैं; अर्थात्‌ अम्बूद्दीप अं 

युष्कराधद्वीप. मेर, त्र्पधर और वर्ष के जो नाम हैं, वे ही 

खण्डगत मेढ भादि के ,भी हैं। वल्याहृति धातकीखण्ड के पूवोर्ध और 
पश्चिमार्ध ऐसे दो भ्राग हैं। पूर्वाण और पश्चिमार्घ का विभाग दोह 
पर्तों से हें जाता है, जो दक्षिणोत्तर बिल्तृत हैं और इष्वाकार--त्राण के 
समान सरल हैं। प्रत्येक भाग में एक-एक भेद, सातनतात वर्ष और छः-छ8ः 
चर्भघर ६ । साराश यह कि नदी, क्षेत्र, पर्बतत आदि जो कुछ जम्बूद्वीप 
में € वे घातकीखण्ड में दूने हैं। घातकालण्ड को पूर्वाष और परिचिमार्च 
रुपसे विभक्त करनेवाले दक्षिणोच्र विल्‍्तृुत और इृष्वाकार दो परत हैं;- 
तथा पूर्वाध और पश्सार्ध में पूर्व-पश्चिम विस्तृत छः छः वर्षघर पर्वत: 
है। ये सभी एक ओर से काझछेदधि को और दूसरी ओरेछे हूवणोदधि: 
को दूंते है| पूर्वार्ध और पश्चिमार्ष भें स्थित छः छः वर्षघरों को पहिये' 
की नामि में लगे हुए आरों की उपमा दी जाय तो उन वर्षधरों के कारण 
विभक्त होने वाले सात भरत आदे क्षेत्रों को आरों के बाच के अन्तर थी 
उपमा देनी चाहिए । 


मेर, वर्ष और पर्षघरों फ्री जो संख्या घातमीखण्ड में है, वही 
पुषार्घ द्वीप में है; अथात्‌ भी दो मेरु, चौदह वर्ष तथा बारह 
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'वर्षधर हैं; जो इध्बाकार प्वतों के द्वाय विमक्त पूर्वाप और पर्चिमार्ष में 
स्थित हैं। इस तरह मिलने से ढाई द्वीप में कुछ पाँच मेर, तीस वर्षघर 
और पैंतीस वर्ष लेत्र हैं। उक्त पैंदीस क्षेत्र के पाच (महा) विंदेह क्षेत्र में 
'पॉच देवकुद, पॉच उत्तर्कुद और एकलौ साठ विजय हैं। अन्तहींप 
"सिर्फ छवणसम्रद्र में होने के कारण छप्पन हैं। पुष्करद्वीप में एक भानु- 
'पोत्तर नामका पर्वत है; जो इसके ठीक मध्य में शहर के किले की तरह 
गोछाकार खड़ा है और मनुष्यछोक को मेरे हुए है। जम्बूद्दप, धातकी- 
“खण्ड और आधा पुष्करद्वीप ये ढाई द्वीप तथा लवण, कांलोदधि ये दो 
भमुद्र इतना ही मांग मनुष्यछोक कहलाता है। उक्त भाग का नाम 
मनुष्यकोक और उक्त पर्वत का नाम सानुषोत्तर इसलिए पड़ा है कि इसके 
"आइर न तो कोई मनुष्य जन्म छेता है और न कोई मरता है। छिर्फ 
विद्याध्ष्पन्न मुनि या वैंकिय छब्धिघारी मनुष्य ढाई द्वीप के बाहर जा तकते 
"हैं; पर उनका भी जन्म-मरण मानुषोत्तर के अंदर ही होता है ।१२,१३। 
मानुषोत्तर पर्वत के पहले जो ढाई दीप और दो समुद्र कहें गए, हैं, 
उनमें मनुष्य की स्थिति है सश, पर वह सार्वत्रिक नहीं; भर्यात्‌ जन्म से 
मनुष्यन्ञाति का. ऐे मनुध्यजाति का स्थान सिर्फ ढाई द्वीप के अन्तर्गत 
खितिलक्षेत्रऔर नो पैंतीस क्षेत्र और छप्पन अन्तद्वीप कहे गए हैं; उन्हों 
अक्रीर ज्ञ होता है; पर संहरण, विद्या या छन्धि के निमित्त से 
मनुष्य ढाई द्वीप के तथा दो समुद्र के किसी भी भांग में पाया जा सकता 
'है। इतना ही नहीं, बल्कि मेब्पर्चत की चोटी पर भी वह उक्त निममित्त 
से रह सकता है। ऐसा होने पर भी यह भारतीय है, यह हैमवतीय है 
'इत्यादि व्यवहार क्षेत्र के संस्न्ध से और यह जम्बूद्वीपीय है, यह धातवकी- 
-खण्डीय हे शत्यादि व्यवह्षर द्वीप के संचन्ध से समझना चाहिए । १४ । 
मनुष्यजाति के मुल्यतया दो भेद हैं :- आये और म्हेच्छ। निमित्त 
पद से छह प्रकार के आर्य माने गए हैं। जैसे क्षेत्र से, जाति से, कुछ से, 
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कर्म से, शिल्प से और भाषा से । क्षेत्र-आर्य वे हैं, जो पत्रह कर्मभूमियरों 
भें और उनमें भी आदेशों में पेंदा होते हैं । जो इक्ष्वाकु, विदेह, हरि, 
जात, कुछ, उम्र भादि बंशों में पेदा होते हैं, वे जाति-आये हैं । कुलकर,, 
चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव और दभरे भी जो विशुद्ध कुल वाले हैं, वे कुल- 
आये हैं। यजन, याजन, पठन, पाठन, कृषि, लिपि, वाणिज्य आदि से- 
आजीविका करने वाले: कर्म आये हैं। जुछाहय, नाई, कुम्दार आदि जो' 
अल्प आरम्म वाढी और अनिन्‍्य आजीविका से जीते हैं; वे शिल्प-आपः 
हैं। जो शिष्ट पुरुपमान्य भाषा भें सुगम रीति से बोलने आदि का व्यवहार' 
करते हैं, वे भाषा-आर्य हैं । इन छह प्रकार के आयी से विपरीत लक्षण 
बारे सभी स्लेच्छे हैं; जैसे, शक, यवन, कम्बोज, बाबर, पुलिन्द आदि ४ 
छापन अन्तद्वीपों में रहने वाले तो सभी और कर्मभूमियों में भी जो! 
अनारय देशोत्पन्न हैं, वे म्लेच्छ ही हैं । १५। 
जहाँ मोश्रमार्ग के जानने वाले और उपदेश करने वाले तीयदवर पेद। 
हो सकते हैं वही कर्मभूमि है। ढाई द्वीप में मनुष्य की पैदाइश बालि 
पैंतीस भेत्र और छ'पद अन्तद्वीप कहे गए हैं; उनमें से 
निशा उत्त प्रकार की कर्मभूमियों पंद्रह ही हैं। जैसे पाँच भरत, 
पाँच ऐशाबत और पाँच विदेह। इनको छोड़कर बाकी 
१. पॉच भरत और पॉच ऐरावत मे प्रत्येक मे साढ़े पद्चीस आदेश 
गिनाये गए. है। इस तरह ये दो सौ पचपन आदेश है और पॉच विदेश 
की एकतौ साठ चक्रवर्ति-विजय आदेश हैं| इन्हीं मे तीयेकर उत्तन्न होकर' 
घर्मप्रवर्तन करते है। उनको छोड़कर बाकी का पन्द्रह कर्मभूमियों का भाग' 
आय॑देश रूप से नहीं माना जाता | 
२. तीयेकर, गणघर आदि जो अतिशयसमन्न हैं वे शिष्ट, उनकी 
भाषा संस्कृत, अधसागधी इत्यादि | 
३, इस व्याख्या के अनुसार हैमवत आदि तीस भोगभूमियों अथीत्‌' 
अकर्मूमियों में रहने वाले म्लेच्छ ही हैं | 
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के बीस क्षेत्र तथा सब अन्‍्तद्वीप अकरमेभूमि (मोंगभूमि) ही हैं। 
यबपि देवकुर और उत्तरकुरु ये दो बिदेह के अंदर ही हैं, तथापि बे 
कर्मभूमियाँ नहीं; क्योकि उनमें युगलिक-धर्म होने के कारण चारित्र कमी 
सम्मव नहीं है, जैता कि हैमबत आदि अकमभूमियों में नहीं है। १६ | 
मनुष्य की उत्कृष्ट स्थिति--जीवितकाल तीन पत्योपम और जघन्य 
महुष्य और विर्मश्ष॒ स्थिति अन्तर्कर्त प्रमाण ही है। तिर्यह्ों की 
की स्थिति भी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति मनुष्य के बराबर 
अपात्‌ उत्हष्ट तीन पल्योपम और जघन्य अन्तर्मुहू्त प्रमाण ही है । 
भव और कायमेंद ते स्थिति दो प्रकार की है। कोई भी जन्म 
पाकर उठमें जघन्य अथवा उत्कृष्ट जितने काल तक जी सकता है बह 
भवस्थिति है; और बीच में किती दूसरी जाति में जन्म न पहण करके 
किसी एक ही जाति में बार बार पैदा होना कायस्यिति है। ऊपर भनुष्य 
और तिर्यव की जो जघन्य तया उत्कृष्ट स्थिति कही गई है वह उनकी 
मवस्यिति है। कायस्थितिं का विचार इस प्रकार हैः मनुष्य हो या 
तिर्यब; सब की जघन्य कार्यात्यति तों मव॒त्यिति की तरह अन्चर्मुहू्त 
अ्रमाण ही है। मनुष्य की उत्कृष्ट कार्यस्थिति सात अथवा आठ भवम्रहण 
परिमाण है: अयांत्‌ कोई भी मनुष्य अपनी मनुष्यजांति में लगातार सात 
अथवा आठ जन्म तक रहने के वाद” अवश्य उस जाति को छोड देता है । 


सब तिर्यश्वों की कायस्यिति मवस्थिति की तरह एकसी नहीं है। 
इसलिए, उनकी दोनों स्थितियों का विस्तृत वर्णन आवश्यक हैं। प्रथ्वी- 
काय की भवधत्यिति बाईंस हजार वर्ष, जलकाय की सात हजार वर्ष, 
वायुकाय की तीन हजार वर्ष, तेजःकाय की तीन अहोरात्र मवस्थिति दे । 
उन चारों की कायस्यिति असंख्यात अवठरपिंणी-उत्सर्पिणी प्रमाण है। 
वनस्पातिकाय की भवत्यिति दस इजार वर्ष और कायल्यिति अनन्त 
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उत्सपिंणी-अवसपिंणी प्रमाण है। द्वीन्दिय की भवस्यिति आरह वर्ष, चीन्द्रिय 
की उनचास अहोरात्र और चतुरिन्द्रिय की छः मास प्रमाण है| इन 
तीनों की कायस्यिति संख्यात हजार वर्ष की है। पश्चेल्िय तियश्ों में गर्भज 
और संमूछिम की मवस्थिति मिन्त मित्र है। गर्मम की, जैसे जलूचर, 
उरग और भुजग की करोड़ पूर्व, पक्षियों की पल्थोपम का असंख्यातवों 
भाग और चतु॒ष्पद स्थलचर की तीन पल्योपम भवस्थिति है । संमूछिम 
की। जैसे जलूचर की करोड़ पूर्व, उरग की त्रेपन हजार, भुजग की 
बयालीस हजार वर्ष की भवस्थिति है। पक्षियों की बद्तत्तर इजार, स्यलचरो 
की चौरासी हजार वर्ष प्रमाण भनस्थित्तति है । गर्मन पश्चेन्द्रिय तियव की 
कायर्यिति सात या आठ जन्मग्रहण ओर संमूछिम की सात जन्मग्रहण 
परिणाम है। १७, १८। 


चौथा अध्याय 


तीसरे अध्यायमं धुझयतवा नासक, भनुष्य और तियंद्ध का वर्णन 
बकेया गया है। अब इस अध्याय में मुख्यतया देवों का वर्णन करते हूँ । 
देवो के प्रकार-- 
देवाशतुनिकाया: । १। 
देव चार निकाय वाले दें । 
निकाय का मतलब समूह विशेष या जाति है| देवों के चार निकाय 
हैं: १, मवनपति, २. ब्यन्तर, ३. ज्योविष्क, और ४. वैमानिक | १। 


वीदरे निकायकी लेश्या-- 
दृतीयः 'पीतलेश्याः।२। 
तीसरा निकाय -पीतकेश्या बाला हे । 
उक्त चार निकायोंमें तीसरे निकायके देव ज्योतिष्क हैं। उनमें 
'सिर्फ पीत--तैजो छेश्या है। यहाँ लेश्याका मतलब दव्यव्या अयात 


१. दिगम्बर परपण भवनपति, व्यन्तर और ज्योतिष्क इन तीन 
'निकायोम कृष्ण से तेज पर्यन्त चार छेश्याएँ, मानती है; पर श्रेताम्बर पर्रपरा 
भवनपति, व्यन्वर दो, निकाय मे दी उक्त चार छेश्याएँ मानती है; और 
ज्योतिष्कनिकाय मे सिफे तेजोलेश्या मानती है। इसी मतभेद के कारण 
बवेताम्बर परम में यह दूसरा और आगे का सातवें ये दोनों सूत्र मित्र है! 
।दिगम्बर परम्परासे इन हक के स्पानमें सिर्फ एक ही सूत्र 'आदितस्षु 

४ पाया जादा है। 


२. छेश्या का विशेष स्वरूप जानने के लिए देखो हिन्दी चौथे कमी- 
"अन्य में छेश्या शब्द विषयक परिशिष्ट ० २३। ३3 


श्रे८ तत्त्वार्य सूत्र [ ४. ४-५९ 


शारीरिक बर्ण से है, अध्यवसाय विशेष रूप माबलेश्या से नहीं; क्योंकि. 
भावलेग्या तो चारों निकायों के देवों में छहों पाई जाती हैं । २ | 
चार निकार्यों के भेद--- 

दशाप्टपश्चदादशविकर्पाः कल्पोपपतन्नपयन्ताः । ३। 

कत्पोपन्न देव तक के चनुर्निकायिक देव अनुक्रमसें दस, आठ. 
पॉच और बारह मेद वाले दें | 

मवनपतिनिकाय के दस, व्यन्तरनिकाय के आठ, ज्योतिष्कनिकाय 
के पाँच और वैमानिकनिकाय के बाग्ह भेद ६; जो सब आगे कहे जायेंगे । 
वैमानिकनिकाय के बारह भेद कहे हैं, वे कल्पोंपन् बैमानिक देव तक के 
समझने चाहिएँ; क्योंकि कल्पातीत देव ६ तो बेमानिक निकाय के, पर उक्त 
गरद भेदों में नहीं आते । सौधर्म से अच्युत तक बारदद ह्वग--देवलोक 
हैं, वे कल्प कहलाते हे ।३। 

चतुर्निकाय के अवान्तर भेद--- 


इन्द्रसामानिकत्रायत्िशपारिपधात्मरक्षलो कपा- 
लानीकप्रकीणकाभियोग्यक्रिल्विपिकाशकश: । ४ | 
त्रायसिशलोकपालवज्या व्यन्तरज्योतिष्का। | ५। 
चर्तुनिकाय के उक्त दख आदि एक-एक दस, सामानिक, भायरिनेश/ 


पारिषय, आत्मरक्ष, लोकपाल, अर्नाक, प्रकीर्णक, आमियोग्य और किल्विषिक 
बट 
रूप ३ | 


व्यन्तर और ज्योत्ष्क त्रायल्लिश तथा लोकपाछ रहित हैं । 

मवनफ्तिनिकाय के असुरकुमार आदि दस प्रकार के देव हैं। वे 
हरएक किस्म के देव इन्द्र, सामानिक आदि दस भागों में विभक्त हैं। 
१, इन्द्र थे हैं जो सामानिक्र आदि सब प्रकार के देवों के स्वामी हों । 
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२. सामानिक वे हैं जे आयु आदि में इन्द्र के समान हों अर्थात्‌ जो 
अमालत्, पिठा, गुर आदि की तरह पूज्य हैं; पर जिनमें सिर्फ इब्दत्व नहीं' 
है। ३. त्रायसिद् वे हैं जो देव, मंत्री वा पुरोहित का काम करते हैं । 
४. पारिपयय वे हैँ जो मित्र का काम करते हैं। ५, आत्मरक्षक, वे हैं 
जो झन्न उठाये हुए आत्मसक्षक रूप से पीठ की ओर खड़े रहते हैं। 
६. लोकपाल वे हैं जो सरहद की रभा करते हैं। ७. अनीक वे हैं जो! 
सैनिक रूप और सेनाधिपति रुप हैं। ८. प्रकौणेक थे हैं जो नगरवातीः 
और देशबाती के समान दैं। ९. आमियोग्य-सेबक वे हैं जो दाल के 
तुल्य हैं। १०. किल्त्रिपिक वे हे जो अन्लज समान हैँ। बारह 
देवलोकों में अनेक प्रकार के वैमानिक देंव भी दन्द्र, सामानिक आदि दस- 
भागों में विभक्त ढे । 

व्यन्तरनिकाय के आठ और चज्योतिष्कनिक्राय के पंच भेद सिर्फ 
इच आदि आठ विमागों में ही विमक्त है, क्योंकि इन दोनों निकायों में' 
त्रायश्षिश और लोकपाल जाति के देव नहीं होते | ४,९। 


इन्द्रो की सेख्या का नियम- 

पू्ये॥ीन्द्राः । ५ । 

पहले के दो निकायों में दो दो इन्द्र हैं | 
भबनपतिनिकाय के अछुरकुमार आदि दसो प्रकार के देवों में तथा” 
व्यन्तरनिकाय के किन्नर आदि आर्ठों प्रकार के देवों में दो दी इन्द्र हैं । 
जैसे; चमर और बलि अद्वरकुमारों में, धरण और भूतानन्द नागकुमार में,- 
हरि और हरिस विद्वत्कुमारों में, वेणुदेब और वेथुदारी मुपर्णकृमायों में: 
अग्रिशिल और अम्रिमाणव अमिकुमायों में, वेडम्म और प्रमन वावक्रुमार्रो 
में, मधोष और महाघोप स्वनितक्षुमारों में, जलकान्त ओर जलप्रम उदपि- 
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कुमारों मे, पूर्ण और वासिप्ठ द्वीपकुमारों में तवा आमितगति और अमित- 
वाहन दिवकुमारों में इन्द्र है। दसी तरह व्यन्तरनिकाय में भी; किन्नरों में 
किप्तर और किंपुरुष, किंपुरुषों में सत्पुछष और महापुरुष, महेरग में अति 
काय और महाकाय, गान्धवों में गीतरति और गीतयशः, यर्भो में पूर्ण 
और मभणिमद्र, राक्षतों में मीम और मधभीम, भृतों में प्रतित्ष और 
अप्रतिरूप तथा पिश्ा्ों में काठ और महाकाल ये दो दो दन्ढ है | 

भवनपाति और व्यन्तर इन दो निकायों में दो दो इन्द्र कहने से 
शेप दो निकायों में दो दो इन्दरों का अभाव सूचित किया गया है। 
ज्योतिष्क में तो चन्द्र और सूर्य ही इन्द्र है। चन्द्र और सर्य असंख्यात हैं; 
इसलिए ज्योतिष्कनिकाय में इन्द्र भी इतने ई। हुए । वैमानिकनिकाय में 
हरएक कल्प में एक एक इन्द्र है। सोधर्म-कत्प में शक, ऐमान में ईशान, 
सानत्कुमार में सनत्कुमार नामक इन्द्र हं, इसी तरद ऊपर के देवलोकों में 
उन देवलोकों के नामवाल्ा एक एक इन्द्र हे। सिर्फ विशेषता इतनी है 
'कि आनत और प्राणत इन दो का इन्द्र एक है जिसका नाम प्राणत हे । 
आरण और अच्युत इन दो कर््पों का इन्ध भी एक है, गितका नाम है 
“अच्युत । ६ 

पहले दो निकायो में छेश्या- 
पीतान्तलेश्याः | ७। 

पहले दो निकाय के देव पीत-तेजः पर्यन्त लेश्या वाले है । 

भवनपति और व्यन्तर जाति के देवों में भारीरिक वर्णहप द्रव्यलेश्या 
चार ही मानी जाती हैँ । जैसे- कृष्ण, नील, कापोत और पीत- तेजः ७ 


देवों के कामहुख का वर्णन- 
काय्रवोचारा आ ऐशानाव्‌ | ८ । 
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ञू्‌ है] ०५ 

शेवाः स्परशरूपशब्दमनःप्रवीचारा ब्योदयों: | ९। 

परेष्प्रवीचारा: । १०। 

ऐशान तक के दव ऋायप्रवीचार अर्थात्‌ शरीर से विषयध्रुख भोगनेः 
वाले होते है । 

बाकी के देव दो दो कल्पों में क्रम से स्पशी, रूप, शब्द और' 
संकल्प द्वारा विधयतुख भोंगने बारे होते है । 

अन्य सब्र देव प्रवीचार राद्षित अर्थात्‌ वैषयिक सुखभोग से रहितः 
दोते हैं । 

भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क और पहले तथा दूसरे स्वर्ग के वैमा- 
निक- इतने देव मनुष्य की तरह शरीर से कामसुख का अनुभव करके 
असन्नता राम करते है । 


तीसरे स्वर्ग से ऊपर के वेमानिक देव मनुष्य के समान सर्वाद्ीण' 
शरीरत्पर्श द्वारा काममुख नहीं भोगते; किन्तु अन्य अन्य अकार से वेषयिक 
सुख का अनुमव करते हैं। जैसे तीसरे और चौथे स्वर्ग के देव तो देवियों 
के स्पश्मात्र से कामतृष्णा की शान्ति कर छेते हैं, और छुख का अनुभव 
करते हैं। पांचवें और छठे त्वग के देव देवियों के सुसज्जित रूप को 
देखकर ही विषयतुखजन्य संतोष छाम कर छेते हैं। सातवें औष्स आठवें स्वर्ग 
के देवों की कामवासना देवियों के विविध झब्दमात्र को उनने से शान्त 
हो जाती है और उन्हें विधयसुख के अनुमव का आनन्द मिलता हैं। नव॑वें 
ओर दसुब्ें तथा ग्यारहवें और बारहवें इन दो जोड़ों अर्थात्‌ चार स्वगों के 
देवों की वेषयिक तृप्ति लि्फ देवियों के चिन्तनमात्र से हो जाती है। इस तृप्ति 
के लिए उन्हें न तो देवियों फे स्पर्श की, न रूप देखने की और न गीत 
: “आदि मुनने की अपेक्षा रहती है। साराश यह है कि- दूसरे स्वर्ग तक ही 
देवियों हैं, ऊपर नहीं | इसलिए वे जब्र तीसरे आदि ऊपर के स्वर्ग में 
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रहनेवाले देवों को विषयसुख के लिए उत्सुक और इत कारण अपनी और 
आदरशील जानती है, तभी वे ऊपर के देवों के निकट पहुँच जाती है 
वह“ पहुँचते ही उनके दस्त आदि के स्पर्शमात्र से तीसरे, चौथे स्वर्ग के 
देवों की कामनृप्ति हों जाती ऐ। उनके श्द्ाससज्जित मनोहर रूप को 
देखने मात्र से पाँचवें और छठे स्वर के देवों की कामलाल्सा पूर्ण हो जाती 

। इसी तरह उनके सुन्दर संगीतमय शब्द को मुनमे मात्र से सातवें 
और आठव स्वर के देव वेपयिक आनन्द का अनुभव कर छेते €। देवियों 
की पहुँच सिर्फ आठवें ध्वग तक ही है, इसके ऊपर नहीं । नववें से बारह 
स्वर्ग के देवों की काम-सुखतृप्ति केबल देवियों के चिम्तनमात्र से हो जाती 
है। बारहवें स्वर्ग से ऊपर जो देव है वे शान्त और कामछालता से रहित 
होते हैं । इसलिए उनको देवियों के स्पर्श, रूप, शब्द या चिन्तन द्वारा 
काममुख भोगने की अपेभा नहीं रहती; फिर भी वे अन्य देवों से अधिक 
अन्तुषट्ट और अधिक सुखी होते है। कारण स्पष्ट है और बढ यह कि- 
ज्यों ज्यों कामवासना की प्रशतता त्यों तयों चित्तरंक्रेश अधिक, ज्यों! ज्यों 
चित्तरंक्षेश अधिक लो लो उत्कों मिटाने के लिए विपयभोग भी अधि- 
काथिक चादिए | दूसरे स्वर्ग तक के ठेवों की अपेक्षा तीसरे और चौथे के 
देवों की, ओर उनकी अपेक्षा पाँचवें छटे के देवों कौ- दस तरह उपर ऊपर 
के सगे के देवों की कामवासना मन्द होती ऐै। इसलिए उनके चित्त- 
संक्रेश की मात्रा भी कम होती हे । अतशव उनके काममौग के साधन भी 
अत्प कहे गए ह। बारहवें त्वग के छपरवाे देवों की कामवासना शान्त 
क्षेत्री हे, इठ कारण उन्हें ध्पर्श, रूप, अब्द, चिन्तन आदि मे से किसी 
भी भोग की इच्छा नहीं होती । मे उंतोपजन्य परमहुख में मिमम् रहते 
हैं। यही कारण है कि जिससे नीचे माने दी अपेक्षा दूपर ऊपर के देवों 
का मुख अभिकापिक साना गया है | ८-६ ०। ' 
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चतु्निक्राय देवों के पूर्वोक्त भेदी का वर्णन-- 


भवनवासिनो<सुरनागविद्युत्मुपणो मिवातस्तनितोदधि- 

द्वोपदिवकुमाराः । ११। 

व्यन्तराः किल्नरकिंपुरुषमहोरगगान्धवयक्षराक्षसभूत- 

/ पिशाचा। | १२। 

ज्योतिष्का: सर्याचन्द्रमसो ब्रहनक्षत्रप्रकीणतारकाथ ।१३॥ 

मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयों नुलोंके | १४॥। 

तत्कृत. कालपिभागः । १५। 

बहिरवस्थिता। । १६। 

बैमानिकाः | १७। 

ऋल्पोपपन्नाः कल्पातीताथ । १८ । 

उपयुपरि । १९। 

सोधमेंशानसानत्दुमारमाहेन्द्रहक्नकौकलान्तकमहाशुक्र- 

सहसारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोनेवसु ग्रेवेयकेघु बि- 

जय वैजयन्तजयन्ताउपराजितेषु सर्वायसिद्धे च। २०। 

अछुरकुमार, नागकुमार, विद्युतकुमार, सुपर्णकुमार, अभिकुमार, 
चातकुमार, स्तनितकुमार, उदधिकुमार, दीपकुमार, और दिक्‍्कुमार ये 
सवनवार्तानिश्ाय हैं । 

किन्नर, किंपुरुष, महोरग। गान्धर्व, यक्ष, राक्षत, भूत, और पिशाच 
ये व्यन्तरनिकाय हें । 

१. अताम्बर संप्रदाय ,मे बारह कल्प हैं; पर दिगम्बर संप्रदाय सोलह 
कल्प मानता है; उनमें ब्ह्मोत्तर' कापिष्ठ; शुक्र और शतार नाम के चार 
कह्य अधिक है। जो'कमशः छठे, आठवे, नववें और ग्यारहवें नतर पर 
जाते है | दिगम्पर सूत्रपाठ के लिए देखो यूत्रों का नुलनात्मक परिगिष्ट | 


न 
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सूर्य, चन्द्र तथा अह, नक्षत्र और ग्रकीर्ण तारा ये ज्योतिष्क- 
निकाय हैं | 

हे मनुष्यण्ोक में मेंद की चारों ओर प्रदक्षिणा करने वाले तया 
नित्य गतिशील है । 

काल का विभाग उन--चरज्योतिष्कों द्वारा किया हुआ है। , 

ज्योतिष्क मनुष्यडोक के बाहर स्थिर होते ६ | 

चतुय निकायवाले वेमानिक देव हैं । 

थे कल्पोपप्त और फल्पातीत रुप है । 

और ऊपर ऊपर रहते है 

सौधर्म, ऐशान, सानत्कुमार, माहेन्द्र, अद्यदोक, जान्तक, महाश्॒क, 
सहक्धार, आनत, श्राणत, आरण और अच्युत तया नव प्रैवेयक और 
विज्ञय, पेजयन्त, जयन्त, अपराजित तथा सर्वायंसिद्ध में उनका निवास है। 


दरसों प्रकार के मबनपाति जम्बूद्वीपगत मुमेर पर्वत के नौचे, उसके 
दक्षिण और उत्तर भाग में तिरछे अनेक क्ोटाकोंटि छक्ष योजन तक रहते 
है। अउुरकुमार बहुत करके आवार्सों में और कभी 
दरशशविध भवनपति अद्रतं में बसते हैं, तथा नागकुमार आदि सब प्रायः 
भवनों में ही बसते हैं। आवास र्तप्रभा के एृथ्वीपिंड में से ऊपर नीचे 
के एक एक हजार योगन छोड़कर बौच के एक लाख अठदइत्तर हजार 
योजन परिमाण भाग में सब जाह हैं; पर भवन तो रत्षप्रभा के नीचे नव्वे 
इजार योज्न परिमाण भाग में ही होते ९ैं। आवास बढ़े मण्डप जैसे ह्षेते ईं 
और भवन नगर सहईश | भवन बाहर से गोल भीतर से समचतुप्कोण 
और तले में पुष्करकर्णिका जैसे होते हैं । 


समी भवनपति, कुमार इसलिए कह जांते है. कि वे कुमार फी तरह 
देखने में मनोहर तथा सुकुमार है और मृदु व मधुर गतिवाले तथा मड/शील 
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हैं। दर्सो प्रकार के मवनपतियों की चिह्मादि स्परपसम्पत्ति जन्म से ही 
अपनी अपनी जाति में जुदा छुदा है। जैसे--अपुरकुमारों के मुक्कुट में 
चूड़ामणि का चिह् होता है। नागकुमारों के नाग का, विद्वत्कुमारों के 
वज्र का, सुपर्णकुमारों के गरुड का, अभिकुमारों के घठ का, वातकुमारों के 
अश्व का, खनितकुमारों के बर्धभान--शरावसंपुट (शरावबुगछ) का, 
उदभिकुमारों के मकर का, द्वीपकुमारों के सिंह का और दिक्‍्कुमारों के 
इत्ति का चिह होता है। नागकुमार आदि सभी के चिन्ह उनके आमरण 
में होते हैं। सभी के बस्र, शत्र, भूषण आदि विविध होते हैं ।११। 


सभी व्यन्तर देव कर्ष्, मध्य और अधघः-तीनों लोकी में भवन 

और आवास में बसते हैं। वे अपनी इच्छा से या दूसरों की प्रेरणा से 
मिन्न मित्र जगह जाया करते हैं। उनमें से कुछ 

च्यन्तों के भेद्अमेद ते आुष्यों की मी सेवा करते हैं। वे विविध 
प्रकार के पद्ड और गुफाओं के अन्तरों में तथा वनों के अन्तरों में बसने 
के कारण व्यन्तर कहलाते हैं । इनमें से किन्नर नामक व्यन्तर के दस प्रकार 
हैं; जेलें- किन्नर; किंपुरष, किंपुरषोत्तम, किन्तरोत्तम, हृदयंगम, रुपशाली, 
अनिन्दित, मनोरम, रपिप्रिय और रतिश्रेष्ठ । किंपुरुष नामक व्यम्तर के 
दस प्रकार हैं; जेसे- पुरुष, सत्पुरुष, महापुरंष, परुरुषद्धभ, पुरुषोत्तम, 
अतिपुरुष, मरुदेव, मस्त, मेरप्रम और यशस्वान्‌। महोरग के दस प्रकार 
ये हैं- मुजग, भोंगशाली, महाकाय, अतिकाय, स्कन्धशाली, मनोरम, 
महावेग, महेध्वण, मेदकान्त और भास्वान्‌। गान्धर्व के बारह प्रकार ये 
हैं- शहद, हुडट, ठम्बुर्व, नारद, ऋषिवादिक, भूतवादिक, कांदम्ब, महा- 
कादम्ब, रैवत, विश्वावर, जीतरति और गीतयश; । यक्षेकि तेरह प्रकार ये 


३, संग्रहणी में उद्धिकुमारों के अश्व का और वातकुमारों के मकर 
का चिन्ह लिखा है, गा० २६ | 
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हैं- पूर्ण मह, माणिमद्र, श्रेतमद्र, हरिभद्र, सुमनोभठ, व्यतिपातिकमद्र, सुभद्र, 
सर्वतोमद्र, मनुष्ययक्ष, वनाधिपति, वनाहार, रुपयक्ष और यक्षोत्तम | 
राक्षसों के सात प्रकार ये हैं-मीम, महाभीम, विन्न, विनायक, जलरालस, 
राक्षत और अह्यराक्षत । भूर्तेकि.नव प्रकार ये हैं- सुरूप, प्रतिरूप, अतिरूप, 
भूतीत्तम, स्कन्दिक, महास्कन्दिक, महावेग, प्रतिच्छण और आकाशग । 
पिशायों के पन्द्रह भेद ये है- कृष्माण्ड, पटक, जोप, आन्दक, फाछ, 
महाकाल, चौक्ष, अचौभ, तालपिशात्र, मुखरापिशाच, अधस्तारक, देह, 
महाविदेह, तृ्णीक और वनपिशाच | 
आर्ओ प्रकार के व्यन्तरों के चिन्द् अनुक्रम से अशोक, चग्पक, नांग, 
तुम्बर, वट, खट्टाड़े, छुछछ और कदम्घक एं। खट्टाज्ञ के सिवा शेष सब् 
चिह दक्ष जाति के हैं, सच चिह उनके आभूषण आदि में होते हैं । १२। 
मेरु के समतऊू भूभाग से सातसौ नब्वें योजन की छेंचाई पर 
स्योतिश्षक के क्षेत्र का आरम्म होता है; जो वह्दों से छँचाई में एक सौ 
दस योजन परिमाण ऐ, और तिरछा असंख्यात द्वीप- 
पश्चाविध ज्योतिष्क जम्ुद्र परिमाण है। उसमें दस योजन की छेँचाई पर 
अर्थात्‌ उक्त समतछ से आठ सौं योजन की छेँचाई पर सूरयके विमान ६, 
वहाँ से अस्सी योजन की ऊँचाई पर अर्थात्‌ समतल से आठ सो अत्सी 
योजन की ऊंचाई पर चन्द्र के विमान हैं; वहां से बीस योजन की ऊँचाई 
तक में अयोत्‌ समतल से नव सौ योजन की ऊँचाई तक में ग्रह, नक्षत्र 
और प्रवीण तारे हैं। अरकार्ण तारे कहने का सतलत्न यहद्द हे कि अन्य 
कुछ तोरे ऐसे भी हैं जो अनियतचारी दवोनेंते कमी यर्य, चन्द्र के नीचे 
भी चलते हैं और कभी ऊपर भी ।. चन्द्र के ऊपर बीस योजन की केचाई 
में पहले चार योजन की ऊँचाई पर नक्षत्र हें, इसके बाद चार योजन की 


१, तापस का उपकरण विशेष | 
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ऊँचाई पर बुघम्रह, बुध से तीन योजन ऊंचे शुक, झुक्क से तीन योजन 
ऊँचे गुर, गुरु से तीन योजन ऊँचे महठ और महल से तीन योजन ऊँचे 
झनमेश्वर है। अनियतचारी तारा जब सर के नीचे चलता है, तब वह 
सूय के नीचे दस योजन प्रमाण ज्योविष-सैत्र में चलता है। ज्योतिष- 
पकाशसान विमान में रहने के कारण से आदि ज्योतिष्क कहलाते हैं । 
खन सबके मुक्ु्ों में प्रमामण्डल का सा उज्ज्यछ, सूर्यादि के मण्डल जैसा 
उचह होता है । सूर्य के ,सूर्यमण्डल का सा, चन्द्र के चन्द्रमण्डल का सा 
ओऔर तारा के तारामण्डर का सा चिद समझना चाहिए | १३ । 


मानुषोत्तर नामक पर्वत तक मनुष्यछोक है, यह बात पेइले कही जा 
चुकी है। उस भनुष्यल्षोक में जो ज्योतिष्क हैं, वे सदा अमण किया करते 
हैं। उनका अमण मेरु के चारों ओर होता है | मनुष्य- 
'चरण्योतिष्क लोक में कुछ यूर्व और चन्द्र एकतौ बत्तीस हैं। जैसे-- 
अम्बूद्वीप में दो दो, लबणमुद्र मे चार चार, धातकीखण्ड में बारद गरइ, 
कालोदधि भें बयालीस बयालीस और पुष्करार्थ में वहत्तर बद्त््तर सूप तथा 
चन्द्र हैं। एक एक चन्द्र का परिवार अद्भाईस नक्षत्र, अछासी प्रह और 
'छपासठ इजार नवसो पचहत्तर कोटाकोटी तारों का है। यद्यपि छोक- 
मर्यादा के स्वभाव से ही ज्योतिष्क विमान सदा ही आपसे आप फिरते 
रहते हैं; तथापि उम्रादे विशेष प्रकट करने के लिए, और आभियोग्य--- 
सेवक नाम कर्म के उदय से क्रीड़ाशील कुछ देव उन विमानों को उठाकर 
घूमते रहते हैं! आगे के भाग में सिंहझृति, दाहिने गजाह्वति, पीछे 
बेलरूपधारी और उत्तर में अश्वल्पधारी देव विमान के नीचे छंग कर 
अमण किया करतें हैं । १४। 


१. देखो अ०_३, सू० १४॥ 
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मुहूर्त, अहोरात्र, पक्ष; मास आदि; अतीत, वर्तमान आदि; तथा' 
संख्येय असंब्येय, आदि रूप से अनेक प्रकार का काल्य्यवह्ार मनुप्यछोक 
में ही होता है; उसके बाहर नहीं! मनुष्यछोक के बाहर 
अगर कोई काल्व्यवह्वार करनेवाला हो और ऐसा व्यवृह्धरः 
करें तो भी वह मनुध्यल्येक प्रसिद्ध व्यवहार के अनुसार ही; क्‍्योंके व्याव- 
हारिक कालविभाग का मुझ्य आधार नियत क्रिया मात्र है। ऐसी क्रिया” 
सूर्य, चन्र आदि ज्योतिष्कों की गति ही हैं। गति भी ज्योतिष्कों की 
सर्वत्र नहीं पाई जाती, सिफ मनुष्यछोक के अंदर वर्तमान ज्योतिर्फो 
में ही पाई जाती है। इसीलिए माना गया है कि काल का विभाग 
ज्योतिष्कों क्री विशिष्ट गति पर ही निर्भर दे। दिन, रात, पक्ष आदि 
जो स्थूछ काल़निमाग हें, वे यर्य आदि ज्योतिष्कों की नियत गति पर' 
अवलूम्बित होने के कारण उससे जाने जा सकते हैं, समय आवलिका 
आदि सूक्ष्म काल्‍विभाग उससे नहीं जाने जा सकते । स्थान विशेष भें! 
सूर्य के प्रथम दर्शन से लेकर स्थान विशेष में जो सूर््र का अदर्शन होता 
है; इस उदय ओर अस्त के बाँच की सूर्य की गतिक्रिया से ही दिन का 
व्यवहार होता है। इसी तरह तूर्व के अस्त से उदय तक की गतिकिया 
से रात का व्यवहार होता है । दिन और रात का तौतवों भाग मुहूर्त है | 
पंद्रह दिनरात का पक्ष है। दो पक्षें का मासं, दो मास की ऋतु, तीन 
ऋतु का अयन, दो अयन का वर्ष, पाँच वर्षों का थुग इत्यादि अनेक 
अकार का छौकिक कालविभाग सूर्य की गतिकियां से किया जाता हैं। 
जो किया चाद्‌ है वह घर्तमान काल, जो होनेवाडी है वह भनांगत काल 
और जो हो चुकी है वह अत्तीत काछ । जो काछ गिनती में आ सकत 


कालविभाग 


४, ११-२०]... वैम्ानिक देवों का वन १४९ 


'है वह संख्येक) जो गिनती में नहीं आ सकता सिर्फ उपमात द्वारा जाना 
जा उक्त है वह अतंस्येग, मैसे--पत्योपस, शागरोपम आदि; ओर 
पिता ओन्त नहीं वह अनन्त है । १५। 

मनुष्यलोक के बाहर के तू आदि ज्योतिक विमान ल्थर है 
क्योंकि उनके विमान त्वमाव से ही एक जगह कायम रहते हैं, इधर-उघर 

अमण नहीं करते। इसी कारण मे उनकी छेश्या और 

खिस्योतिक उ््ष प्रकरश भी एकह्प त्पिर है, अत चहँ गह 
आदि की छाया न पहने से ज्योतिष्कों क्रा लाभाविक पीतवर्ण ज्यों का 
ता बना रहता है और उदव-अस्त न होंने के कारण उनका छक्न ग्रेबन 
परिमाण प्रकाश भी एकता छिर ही रहता है । १६। 

चतुर्ग निकाय के देव वैमानिक कहलाते ६। उनका वैमानिक 

नाम प्रारिमाषिक मात्र है; क्योंकि विमान से चलने वाले 

'वैमानिक देव. ते अन्य निकाय के देव मी हैं| १७। 

वैमानिक के कस्पोपपत्त और कत्पातीत ऐसे दो भेद हं। जो कप 
मे रहते हैं वे कव्पोपपण और जो कल्प के ऊपर रहते ६ वें कत्पातीत 
“जूहछाते हैं। ये समी पैमानिक ने तो एक ही, स्थान में है और न तिरठे 
'है दिन्तु एक दूसरे के ऊपरऊपर वर्तमान हैं | १८, १९। 

कह्प के सौधरम, ऐशान आदि बारह भेद हैं। उनमें से सौधमे- 
कत्प ज्योतियक के छपर असंस्यात यौवन चदने के बाद में के दक्षिग 
"मांग से उपलक्ित आकाशप्रदेश में स्थित है। उसके बहुत ऊपर किन्तु 
“उत्तर की और ऐशञान कल्प है। सौधरम कल्प कै बहुत उम्रभेगि में 
सामत्कुमार कप है, और ऐशान के ठपर उमभेणि में महेस्र कप है। 

१, यह तो अनन्त का शब्दाय है। उतका प्र भाव तमझने के 
,हिंये देखो, चौथा कर्मग्रन्य | 
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इन दोनों के मध्य में किन्दु ऊपर बह्मलोक कल्प है। इसके ऊपर समश्रेणि 
में क्रम से लान्तक, महाशुक्र, और सहस्नार ये तीन कत्प एक दूसरे के ऊपर 
हैं। इनके ऊपर तोधर्म और ऐशान की तरह आनत, प्राणत दो कल्प हैं । 
इनके ऊपर समश्रेणि में सामत्कुमार और महेन्द्र की तरह आरण और 
अच्युत कल्प हैँ । करल्पों के. ऊपर अनुक्रम से नव विमान ऊपर ऊपर हैं; 
जो पुरुषाकृति छोक के प्रीवास्थानीय भाग में होंने के कारण प्रेवेयक कहलाते 
हैं। इनके ऊपर विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराबित और सर्थितिद्ध से 
पॉच विमान उपर ऊपर हैं जो सबसे उत्तर- प्रधान होने के कारण अनुत्तर 
कहलाते हैं । 

सौघम से अच्युत तक के देव कल्पोपपल् और इनके ऊपर के सभी 
देव कल्पातीत हैं। कल्पोपपल में स्वामि-सेवक भाव है, कव्पातीत में 
नहीं; वे तो सभी इन्द्रवत्‌ होंने से अहमिन्द्र कहलाते हैं । महुष्यछोक में' 
किसी निमित्त से जाना हुआ, तो कल्पोपपत्त देव ही जाते आते हैं, कत्पा- 

तीत अपने स्थान को छोडकर कहीं नहीं जति ।१०। 


कुछ बातों में देवों की उत्तरोत्तर अधिकता और हदीनता- 

स्थितिप्रभावसुखच्तिलेश्याविशुद्वीन्द्रियाव पिविषयतो- 

5घिकाः । २१ । 

गतिशरीरपरिग्रहममिमानता हीनाः | २१। 

स्थिति, प्रमाव, छुख, युति, लेश्याविशुद्धि; इन्द्रियविषय और अवधि- 
विषय में ऊपर ऊपर के देव अधिक हैं। 

गति, शरीर, परिप्रह और अभिमान में ऊपर ऊपर के देव हीन हैं । 

नौचे नौंचे के देवों से ऊपर ऊपर के देव सात शर्तों में अधिक 
होते हैं; जैते-- 
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इसका विशेष खुछासा आगे तीसवें सूत्र से लेकर 

१ स्थिति तेपनव सूच तक है । 
निम्रह, अनुप्ह करने का सामथ्यं; अणिमा महिमा आदि सिद्धि 
का सामर्थ्थय ओर आक्रमण करके दूसरों से काम करवाने का बंल--यह 
सब प्रमाव के अन्तर्गत हैं। ऐसा प्रभाव ग्रथपि ऊपर छपर 
९ प्रभात के देवों में अधिक होता है; तथापि उनमें उत्तरोच्वर अभि» 
मान व संक्लेश कम होने से वे अपने प्रभाव का उपयोग कम ही करते हैं । 


इन्द्रियों के द्वारा उनके आह्यविषयों का अनुमव करना सुख है । 
शरीर, वत्न और आमरण आदि की दीप्ति ही कुति है। उक्त सुख और 
बुति ऊपर-ऊपर के देवों में अधिक होने के कारण 
रै/४ सुख और झति उत्तरोत्तर क्षेत्र्वमावजन्‍्य थम पुद्ृल्परिणाम की प्र" 
श्ता ही है । 
छेश्या का नियम अंगल्े तेवीसवें चुत्न में स्पष्ट होगा | यों इतना 
जान लेना चाहिए कि जिन देवों की छेश्या समान है, उनमें भी नीचे 
की अपेक्षा छपर के देवों की लेंश्या संछ्लेश की 
९ लेश्या की विश्वद्धि न्‍््ती के कारण उत्तरोत्तर विद्युद, विज्वद्धतर ही 
होती है | 
दूर से इृष्ट विषयों को अहण करने का जो इच्द्रियों का सामथ्ये, 
बह भा उत्तरोत्तर गुण की इंद्धि और संज्षेश की न्यूनता 
६ इख्तियविषयक के कारण कपर-ऊपर के देंवों में अधिक-अभिक है । 
अवधिशान का सामर्थ्य भी ऊपर-ऊपर के देवों में ज्यादा ही होता 
है। पहले, दूसरे स्वर्ग के देव अधोमाग में रत्नप्रमा तक, पिरछे भाग 
में असंस्यात छाख योजन तक और छष्वेमाग में अपने-अपने भवन तक 
अचधिशान से जानने का सामर्थ्य रखते हैं। तीसरे-चौथें स्वर्ग के देव 
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अधोभाग में शर्कराप्रमा तक, तिरछे भाग में असे 
रुयात लाख योजन तक और ऊर््वमाग में अपने- 
अपने भवन तक अवधिशञान से देख सकते हैं; इसी 
तरह ऋप्तशः बढ़ते-बढ़ते अन्त में अनुत्तरविमानवासी देंव सभूर्ण छोक- 
नाली को अवधिजश्ञान से देख सकते' हैं। जिन देवों के अवधिशान का 
क्षेत्र समान होता है, उनमें भी नाँचे की अपैा ऊपर के देव विशुद्ध, 
विश्वुद्धतर ज्ञान का सामर्थ्य रखते हें । २१ | 
चार वार्ते ऐसी हें जो नौचे की अपेक्षा ऊपर उपर के देवों में 
कम-फम पाई जाती हैं; गैसे-- 
गमनकिया की शक्ति और गमनकिया में प्रवृति ये दोनों ही 
ऊपर के देवों में कम पाई जाती दें; क्‍योंकि ऊपर ऊपर के देवों में उत्तदें- 
त्तर महानुमावता और उदासीनता अधिक होने के कारण 
देशान्तर विपयक्र क्री़ा करमें की रति कम-कम होती जाती है। 
सानत्कुमार आदि के देव जिन क्री जधन्य स्थिति दो सागरोपम होती है, 
वे अधोभाग मे सातवें नरक तक और तिरछे असंख्यात हजार कोड़ाकोड़ी 
योजन पर्यन्त जाने का सामर्थ्थ रखते हैं। इसके बाद के जघत्य स्थिति 
वाले देवों का गतिसामथ्ये घटते-घटते यहाँ तक घट जाता है कि ऊपर के 
देव अधिक से अधिक तीसरे नरक तक ही जाने का सामध्ये रखते हैं। 
शक्ति चाहे अधिक हो, पर कोई देव अधोमाग में तीसरे नरक से आगे 
न गया है और न जायगा | 
शरीर *े परिमाण पहले, दूसरे स्वर्ग में सात हाथ का; तीसरे, चौथे 
स्‍्वगे में छः हाथ का; पांचवे, छठे स्वर्ग में पांच हाय 
२ शरीर का; सातवें, आठवें स्वर्ग में चार द्वाय का; नववें से 
बारहवें स्वगे तक में तीन तीन हाथ का; नव ग्रेवेयक में दों हाथ का ओर 
अनुत्तरविमान में एक हाथ का है । 


७ अवधिज्ञान का 
विषय 


१ गति 
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पहले स्व में बचीस लाख विमान; दूसरे में अट्वाईड लाख, तीसरे 
“में बारह छाख, चोये में आठ लाख, पॉचवें में चार छाख, छठे में पचास 
हजार, सातवें में चालीस हजार, आठवें में छः हजार, 
नववें से बारहवें तक में साव सो, अधोवर्ती तीन ग्रेवेयक 
में एकतो ग्यारह, मध्यम तीन ग्रैवेवक मे एक्ों सात; ऊर्ष्ष तीन ग्रेवेदक 
में तौ और अनुत्तर में तिर्फ पाँच ही विमान का परिग्रह है । 
अमिमान का मतलब अहंकार से है। स्थान, परिवार, दाक्ति, विषय, 
विभूति, व्यिति आदि में अमिमान पैदा होता है | 
ऐसा अमिमान कंपाव की कमी के कारण ऊपर ऊपर 
के देवों मे उत्तरोत्र कम ही होता है 
सूत्र में नहीं कही हुई और मी पांच बाते देवों के संबन्ध में शातव्य 
है- १. उच्छवास, २. आशर, ३. वेदना, ४. उपपात और ५. अनुमाव । 
ज्यों ब्यों देवों की स्थिति बढ़ती जाती है, लॉ लो उच्छवात का 
कालमान मी बढ़ता जाता है; जैसे- दस हजार वर्ष की आयुवाले देवों का 
एक एक उच्छवास सात सात स्तोक परिमाण का में 
६ उच्छबात जता है। एक पल्योपम की आयु वाढे देवों का 
उच्छवास एक दिन के अन्दर एक ही होता दे ! सागरोपम की आयु 
चाले देवों के विषय में यह नियम है कि जिनकी आशु जितने सागरोपम 
-की हो उनका एक एक उच्छ्वात उतने उतने पक्ष पर होता है । 
आहार के संबन्ध में यह नियम है कि दस हजार वर्ष की आयु 
वाले देव एक एक दिन बीच में छोड़कर आह्वर लेते 
रेआहार है। पल्योपम की आयु वाले दिनईयवत्व के वाद 


श्र दो की संख्या से छेकर नव की संख्या तक प्रथक्त्व का व्यवहार 
[ 


हे परिरह 


४ अमिभान 
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आहर छेते हैं। सागरोपम के विषय में, यह नियम है कि बिवकी आयु 
जितने सागरोपम की हो वे उतने हजार वर्ष के बाद आइ्वार लेते हैं। 


सामान्य रीति से देवों के साता-सुख वेदना ही होती है। कभी' 

असाता- दुःख बेंदना हो गई तो वह अन्तर्मृहूर्त से 

३ बेदना अधिक काल तक नहीं रहती । खाता वेदना भी छगा- 
तार छः महीने तक एक सी रहंकर फिर धदरू जाती है | 


उपपात का मतछब उत्पत्तिध्यान की योग्यता से है। अन्य जेनेतर- 

लिपिक मिथ्यात्वी बारहवें स्वर्ग तक ही उत्पन्न हो सकते हैं। स्व-जेन- 
लिप्विक मिध्यात्वी ग्रैवैवक तक जा सकते हैं। सम्यन्हष्ि 

* £ उपपात पहले स्वर्ग से सर्वायसिद्ध पर्यन्त कहीं मी था सकते हैं! 
परन्तु चतुर्दशपूर्वी संयत पांचवे स्व से नीचे उत्पन्न होते ही नहीं । 

अनुभाव का मतलत्र लोकस्वभाव- जगद्धम से है, इसी की बदौलत 
सब विमान तथा लिदशिला आदि आकाश में निराधार 
अवस्थित हैं । 

भगवाद्र्‌ अरिहन्त के जन्माभिषेक आदि असंगों पर देवों के आसन! 
का कम्पित होना यह भी छोकानुमाव का ही काये है। आसनकंप के 
अनन्तर अवधिज्ञान के उपयोग से तोर्थडर की महिमा को जानकर कुछ 
देव निकट आकर उनकी स्तुति, वनन्‍्दना, उपासना आदि से आत्मकल्याण 
करते हैं। कुछ देव अपने ही, स्थान में रहकर प्रत्युत्यान, अछलिकर्म, 
प्रणिपात, नमस्कार, उपद्वार आदि से तीर्यद्वर की अर्चा करते हैं। यह: 
भी रुब छोकातुभाव का ही कार्य है। २२। 


वैमानिको में लेशया का नियम--- 
पीतपत्मझुझलेश्या द्वित्रिशेषेषु | २३ । 


५ अनुभाव 
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दो, तीन और शेप स्वगों में कम ठे पीत, पद्म ओर छुड् लेम्या- 
वाले देव हैं । 
पहले दो स्वग्गों के देवों में पीत--तेजों रेश्या होती है । तीसरे से 
पॉचवें त्वर्ग तक के देवों में पद्मलेभ्या और छठे से सवार्यसिद्ध पर्यन्त के: 
देवों में शुद्केश्या होती है। यह नियम शरीखर्णरुप द्रब्यलेथ्या का है, स्यों- 
कि अध्यवताय रुप भावलेग्या तो सब्र देवों में छह्ं पाई जाती दें ।२३। 
कर्त्पों की परिगणना-- 
प्राग ग्रेवेयकेम्य; करपा। । २४ | 
ग्रैवेयर्कों से पहले कर्म हैं । 
जिनमें इन्द्र, सामानिक, प्रायत्निंश आदि हुप से देवों के विभाग 
की कत्पना है वे कल्प हैं। ऐसे कन्प ग्रेवेयक के पहले तक आर्योत्‌ सोधर 
से अच्युत पर्यन्त बारह हैं । ग्रेवेवक्र से लेकर समी कल्पातीत है; क्योंकि 
उनमें इन्द्र, सामानिक; त्रायल्लिश आदि हुप से देवों की विभाग कब्पना' 
नहीं है; अर्यात्‌ वे सभी वरावरी वाले होने से अहमिन्द्र कहलाते ६ [२४) 


होऊान्तिक ठेवो का वर्णन--- 
बरह्मलोकालया लोकान्तिका- | २५। 


मांरखतादिलवहचरुणगर्दतो यतुपिताब्याबाध- 
मरुता४रिष्टाच । २६ | 


१, रायल एजेयाठिक सोसायटी की मुद्निन पुस्तक में क्षरिद्रा्न' इस 
दम दो निश्चित रुप से सूत्र मु न स्वक्र वोठर मे रन्‍्ग ६: पल्तु म० 
भ० की नुद्रित पुलक में नहीं अंभ 'रिप्राश्लर पाठ सृझ्यन ही निशित रूप 
मे छा €। यद्यपि श्वेता्बर रुपरदर के मलप्रव्न में ८रिष्ात्रा ऐसा पाठ 
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ब्रह्मलोक ही छोकान्तिक देवों का आलय--निवासस्थान है । 

सारस्वत, आदित्य, वहि, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाध, 
अस्त और अरिश ये लोकान्तिक हैं । 

छोकान्तिक देव जो विषयरति से रहित होने के कारण देवर्षि 
'कहलाते हैं, तथा आपस में छोटे बडे न होने के कारण सभी स्वतन्त्र हैं 
ओर जो तीथंइर के निष्कमण--य्रहत्याग के समय उनके सामने उपस्थित 
होकर “बुज्झह बुज्झह” शब्द द्वारा प्रतित्रोध करने का अपना आचःर 
पालन करते हैं; वे अक्मझेक नामक पॉचवें स्वग के ही चारों ओर दिशाओं- 
विदिशाओं में रहते हैँ, दूसरी जगह कहीं नहीं रहते। वे सभी वहों से 
च्युत होकर मनुष्य जन्म लेकर मोभ पाते है । 

हरएक दिशा, हरएक विदिशा और मध्यमाग में एक 'एक जाति 
चसने के कारण उनकी कुछ नव जातियों हैँ; जेसे- पूबोंच्तर अधीत्‌ इंशान- 
कोण में सारस्वत, पूर्व में आदित्य, पूर्वदक्षिण- अभिकोण भे वन्हि, दक्षिण 
में अरुण, दक्षिणपपश्चिम- नैर्कत्यकोण मे गर्दतोय, पश्चिम में तुषित, पश्चिमो- 
त्तर- वायध्यकोण में अव्यावाध, उत्तर में मस्त ओर बीच से अरिष्ट नामक 
जछोकान्तिक रहते हैं। इनके सारस्वत आदि नाम विभान के नाम के 
आधार पर है प्रसिद्ध हैं। यहाँ इतनी विशेषता और मी जान छेनी 
चाहिए कि इन दो सूत्रों के मूलभाष्य में छोकान्तिक देवों के आठ ही भेद 
चतछाये गए हैं, नव नहीं । दिगम्बर संप्रदाय के सूत्र पाठ से भी अष्ट 
है, तथापि इस सन्त के भाष्य की ठीका में “स्रिणोपात्ताः रिश्विमानप्रस्तार- 
चतिमिः” इत्यादि, उलछेख है; जिससे 'अरि्टः के स्थान मे 'रि'्ट होने का 
मी तर्क हो सकता है। परत दिगम्बर संप्रदाय मे इस सूत्र का अन्तिम 
आग “पव्याबाधारिशश्र ऐसा मिलता है। इससे यहाँ साफ तौर पर 'आरिष्ट! 
है ५ फलित होता है, 'रिष्टः नहीं; साथ ही 'मरुत? का भी विधान 
न | 
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संख्या की ही उपलब्धि शेती है, उनमें “मस्त ' का उछ्ेख नहीं। छँँ, 
स्थानाप् आदि सूत्रों में नव भेद जहूर पाये जाते ६। उत्तमचरि्र में तो 
दश भेदों का भी उल्लेख मिलता है। इससे ऐसा मादूम दोता ९ कि यहाँ 
मूलपूत्र में “ मद्तों ? पाठ पीछे से प्रक्षित्र हुआ है । २५, २६ | 


अनुत्तर विमान के देवों का विशेषत्व- 


विजयादिपु द्विचरमाः । २७। 

विजयादि मे देव, दिवरम-दो बार मनुष्य जन्म घारण करझे 
सिद्धत्व को प्राप्त करने वाले होते है । 

अनुत्तविमान के पाँच प्रकार हैं। उनमें से विजय, वैजयन्त, 
जयन्त और अपराजित इन चार विमानों में जो देव रहते हैं, वे द्विचरम 
होते ६; अयोत्‌ वे अधिक से अधिक दो वार मनुप्य जन्म धारण करके 
मोक्ष जाते हैं। इसका क्रम इस श्रकार है: चार अनुत्तरविमान से च्युव, 
होने के बाद मनुष्यजन्म, उस जन्म के वाद अनुच्तरविमान में देवअन्म, 
वहाँ से फिर मनुध्य जन्म और उसी जन्म से मोक्ष | परन्तु सर्वार्थतिद्ध 
विमानवासी देव तिर्फ एक ही बार मनुष्य जन्म छेते हैं, वे उठ विमान से 
आठ होने के बाद मनुष्यत्व घारण करके उसी जन्म में मोश्च लाम करते 
हैं। अनुत्तर विमानवार्सी के सिवा अन्य सब प्रकार के देवों के लिए कोई 
नियम नहीं है; क्योंकि कोई तो एक दी वार मनुप्यजन्म लेकर मोक्ष जाते 
हैं, कोई दो बार, कोई तीन बार, कोई चार बार और यो उससे भी 
अधिक वार जन्म धारण करते ६ | २७। 

तियेयों का स्वरुप- 
औपपातिकमलुंष्येस्यः शेपास्तियेग्योनय । २८ । 


औपपातिक और मनुष्य से जो शेष है, ये तिब॑चयोनि थाले £ | 
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तिर्यंच कौन कहलाते. है ! इस प्रइन का उत्तर इस सूत्र में दिया 
है। औपपातिक-देव तथा नारक, और मनुष्य को छोड़कर वाकी के सभी 
संतारी जीव तिर्यच कहे जाते हैं | देव, नारक ओर मनुष्य सिर्फ पत्ेन्द्रिय 
होते हैं; पर तियच में एकेंद्रिय से पत्रेन्द्रिय तक सब प्रकार के जीव आ 
जाते हैं । देव, नारक और मनुष्य जेसे छोक के खास मार्गों में ही पाये 
जाते हैं, वैंते तियंच नहीं पाये जाते, क्योंकि उनका स्यान छोक के सत्र 
भागो में है । २८ । 
अधिकार पूत्र- 
स्थिति! ।१९। 
आयु वर्णन की जाती है | 
मनुष्य और तियंच की जघन्य और उत्कृष्ट आयु त्रतछाई गई है । 
देव और नारक की बतढाना बाकी है; वह इस अन्याय की समाप्ति तक 
अतलाई जाती है। २९ | 
भवनपतिनिकाय की उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन- 
भवनेषु दक्षिणाधोधिपतीनां पल्योपममध्यधस | ३० । 
जैपाणां पादोने । ३१। 
असुरेन्द्रयो: सामरोपममधिक च । ३२ | 
भवनों में दक्षिणार्ध के इन्हों की स्थिति डेढ़ पत्योपम की हे ! 
शेप इन्द्रों की स्थिति पौने दो पत्योपम की है। 
दो असुरेन्द्रों की स्थिति क्रम से सागरोपम और कुछ अधिक 
सागरोपम की है | 
यहाँ भवनपतिनिकाय की जो स्थिति बतलाई* गई है, वह उत्कृष्ट 
समझनी चाहिए; क्योंकि जधन्यस्यिति का वर्णन आगे पैंतालीसवें सूत्र में 
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आने वाढा है। मवनपतिनिकाय के अमुरकुमार, नागकुमार आदि दस 
भेद पहले कहे जा चुके हैं। हरएक भेद के दक्षिणार्थ के अधिपति और 
उत्तराध के अधिपाति रूप से दो, दो इन्द्र हैं; जिनका वर्णन पहले ही कर 
पदिया गया है। उनमें से दक्षिण और उत्तर के दो असुरेन्द्रों की उत्कृष्ट 
स्थिति इस प्रकार हैः दक्षिणा् के, अधिपति चमर नामक अहुरे की 
ल्यिति एक सागरोपम की ओर उत्तराध के अधिपति बलि नामक असुरेन्द् 
की स्थिति सागरोपम से कुछ अधिक है । अतुरकुमार को 'छोड़कर बाकी के 
नागकुमार आदि नव प्रकार के भवनपति के जो दक्षिणा्ध के धरण आदि 
नव इन्द्र हैं, उनकी स्थिति डेढ़ पत्योपम की और जो उत्तरा् के भूतानन्द 
आदि नव इन्द्र हैं, उनकी स्थिति पोने दो पत्योपम की है | ३०-३२ । 


वैमानिको की उत्कृष्ट स्थिति- 

सौधमोदिषु यथाक्रमम्‌ | ३३ । 

सागरोपमे । ३४ । 

अधिके च । ३५। 

सप्त सानत्कुमारे | ३९। 
विशेषत्रिसप्तदशकादशत्रयोद्शपश्चद्शमिरधिकानि 
च्‌ ।३७। 

आरणाच्युताद ऊध्वमेककेन नवस गेवेयकेपु, विजया- 
दिपु सवो्धसिद्धे च। ३८ । 

सोधर्म आदि देवलेक़ों में निम्नोक्त कम से स्थिति जानना । 
सौधमे में दो सागरोपम की स्थिति है । 

ऐज़ान में कुछ अधिक दो साग्रोपम की ट्थिति है । 
सानत्कुमार में सात उागरोपम की स्थिति है । 
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महेन्द्र से आरणाच्युत तक क्रम से कुछ अधिक सात सागरोपम,. 
तीन से अधिक सात सागरोपस, सात से अधिक, सात सागरोपम, दस से 
अधिक सात सागरोपम, ग्यारह से अधिक सात सागरोपम, तेरह से अधिक 
सात सागरोपस, पंदह से अधिक सात सागरोपम प्रमाण स्थिति है। 

आरणाच्युत के ऊपर नव ग्रैवेयक, चार विजयादि और स्वायसिद 
में अनुकम से एक एक सांगरोपम अधिक स्थिति है। 

यहाँ वैमानिक . देवों की जो स्थिति क्रम से बतलाई गई है वह 
उत्डृष्ट है; उनकी जघन्य स्थिति आगे बतलछाई जाएगी। पहले स्वर्ग में 
दो सागरोपम की, दूसरे में दो सागरेपम से कुछ अधिक, तीसरे में सात 
सागरोपम की, चौथे में सात सागरोपम से कुछ अधिक, पांचवे में दस 
सागरोपम की, छठे में चौदह सागरोपम की, सातवें में सन्तह सागरोपम 
की, आठवें में अठारह सागरोपम की, नववँ-दसवें में बीस सागरोपम की 
और ग्यारहवें-बारहवें त्वमें में बाईस सागरोपम की स्थिति है। नव 
ग्रैवैयक में तेडेस सागरोंपम की, दूसरे में चोंबीस सागरोंपम की, इसी तरह 
एक एक बढ़ते बढ़ते नववें भ्रेवेयक में इकतीस सागरोपभ की स्थिति है।, 
पहले चार अनुचर विमान में बेचीस और सर्वार्थसिद्ध में तेतीस सागरोपम 
की स्थिति है । ३३-१८ । 

वैंमानिकों की जघन्य स्थिति-- 
अपरा पलयोपमधिक च | ३९। 
सामरोपमे । ४० | - 

१. दिगम्बर टीकाओ में और कहीं कहीं श्वेताम्बर प्रन्यों में भी 

विजयादि चार विमानों में उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम की मानी है। 


देखो इसी अध्याय का सू० ४२ 'का भाष्य | संग्रंहणी में भी ३३ सागरोपम 
की उत्कृष्ट स्थिति कद्दी गई है। 
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अधिके च । ४७१। 
0 
परतः परतः पूरा पूवोध्नन्तरा | ४२। 

अपरा--जघन्य ध्यिति पतल्योपम ओर कुछ अधिक पल्योपम 
कीदै। 

दो सागरोपम की है । 

कुछ अधिक दो सागरोपम की है । 

आगे आगे पहली पहली परा--उस्तृष्ट स्थिति अनन्तर अनन्तर 
की जबन्य स्थिति है । 

सौधमोंदि की जधन्य ल्थिति अनुक्रम से इस ग्रकार हे ः पहले 
स्वर्ग में एक पत्योपम की दूसरे में पत्योपस से कुछ अधिक, तीतरे में दो 
सागरोपम की, चौथे में दो सामरोपम से कुछ अधिक स्थिति है। पाँचवें 
से आगे आगे समी देवलोकों में जघन्य स्थिति वही है जो अपनी अपनी 
अपेक्षा पूर्व पूर्व के देवलोकी में उत्कृष्ट स्थिति हो [५ इस नियम के अनुसार 
चौथे देवकोक की कुछ अधिक सात सागरोपम प्रमाण उत्हष्ट स्थिति ही 
पॉचवें देवोक में जधन्य स्थिति है; पॉचवें की दस सागरोपम प्रमाण 
उत्कृष्ट स्थिति छठे में जघन्य स्थिति है; छठे की चौदद सागरोपम प्रमाण 
उत्कृष्ट स्थिति सातवें में जघन्य स्थिति है; सातवें की सभ्रह सागरोंपम 
प्रमाण उत्हृष्ट स्थिति आठवें में जधन्य है; आठवें की अठारद सागगेपम 
प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति नववे-दसवें में जधन्य; नववे-दसवें की बीस सागरोपम 
की उत्कृष्ट स्थिति ग्यारहवें-चार॒हवें की जधन्य; ग्यारहवे-बारहवे दी बाईंस 
सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति प्रथम भ्रेबेयक की जयन्य स्थिति है; इसी 
तरह नीचे नीचे के ग्रेवेयक की उत्कृष्ट ख्िति को छपर छपर के प्रैवेयक की 
जपन्य स्थिति समझना चारिए। इस क्रम से नववें प्रेवेयक् की जघन्य स्थिति 
तीस सागरोपम की शोती ३। चार अनुत्तरविमान की जपन्य स्थिति 
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इकतीस सागरोपम की है । सर्वायत्रिद्ध में उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति में 
अन्तर नहीं है अर्थाद तेतीस सागरोपम की ही स्थिति है । ३९-४२ | 
नारको की जघन्य स्थिति- 


नारकाणां च द्वितीयादिषु | ४३ । 
द्षवर्षसहस्ताणि प्रथमायाम्‌ | 9४ । 
बूखरी आदि भूमियों में नारतों की पूर्व पूर्व की उत्डष्ट स्थिति ही 
अनन्तर अनन्तर की जघन्य स्थिति है | 
पहली भूमि में जधन्य स्थिति दस हजार वर्ष की है | 
जेता बयालीसवें सूत्र में देवों की जघन्य स्थिति का क्रम है, वैसा ही 
क्रम दूसरी से लेकर सातवीं भूमि तक के नारकों की जघन्य स्थिति का है। 
इस नियम के अनुसार पहली भूमि की एक सागरोपभ प्रमाण उत्कृष्ट 
स्थिति दूसरी में जधन्य स्थिति है। दूसरी की तीन सागरोपम प्रमाण 
उत्कृष्ट स्थिति तीसरी में जघन्य है ! ताठरी फ्री साव सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति 
चौथी में जघन्य है। चौथी की दस सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति पाँचर्वी में 
अधन्य है। पॉचवीं की सन्रह सागरोप्रम उत्कृष्ट त्थिति छठी में जघन्य है । 
छठी की वाईस सागरोपम स्थिति सातवीं में जधन्य है। पहली भूमि में 
जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष प्रमाण है। ४३, ४४ । 
भवनपतियों की जघन्य [स्थित्ति--- 
भवनेधु च | ४५। 
मवनों भे भी दस हजार वर्ष प्रमाण ही जबन्य स्थिति है । 
व्यन्तरों की स्थिति--- 


व्यन्तराणां व । ४६। 


परा पल्योपमम | ४७। 
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व्यन्तरौकी जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष की है | 
और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम अमाण है | ४६,४७। 
ज्योतिष्कों की स्थिति-- 
ज्यीतिष्काणामधिकम्‌ | ४८ । 
ग्रहाणामेकम | ४९ | 
नक्षत्राणामर्धंमू | ५० 
तारकाणां चतुमांगः ५१ । 
जपबन्या त्वश्माग। | ५२। 
चतुभोगः शेषाणाम्‌ । ५३ । 
ज्योतिष्क, अर्थात्‌ ये, चन्द्र की उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक 
पत्योपम की दै | 
अहों की उत्कृष्ट स्थिति एक पत्योपम की है । 
नक्षत्रों की उत्कृष्ट स्थिति अधे पत्योपम की है ) 
तारों की उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम का चौया भाग है) 
और जपन्य स्थिति तो पल्योपम का आठवों मांग है। 
देष अर्थात्‌ तारों को छोड़कर बाकी के ज्योतिष्कों अर्थाद अं 
लथा नक्षत्रों की जधन्य स्थिति पल्योपम का चौथा भांग है। ४८-५३। 


पाँचवों अध्याय 


इसरे से चौये अध्याय तक जीवतत््व का निरूपण हुआ। इस 
अध्याय में अ्ावतत्व का निरूपण है । 


अजीव के भेद 


अनीवकाया धर्माधमोकाशपुह्लाः | १। 

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आफाशात्तिकाय और पुद्दलाखिकाय: 
ये चार अजीवकाय हैं | 

निरूपणपद्धति के नियमानुसार पहले छक्षण और बाद में भेदों का 
कथन करना चाहिए; फिर भी यहाँ सुन्नकार ने अजीवतत््व का छक्षण न 
बतलाकर उसके भेंदों का नो कथन किया है उसका अभिप्राय यह है 
कि अजीब का छक्षण जीव के छक्षण से ही शात्‌ हो जाता है। उसको 
अलग से कहने को खास आवश्यकता नहीं रहती। क्योंकि अ+ जीव, जो 
जीव नहीं है वह अजीब है । उपयोग जीब का छक्षण है, जितमें उपयोग 
न हो वह तत््व अजीब; अथात उपयोग का अभाव ही अजीब का हक्षणः 
फालित होता है । 

अजीव यह जीव का विरोधी मावात्मक तत्त्व है; वह केवछ अभा- 
वात्मक नहीं है । 

धर्म आदि चार अडीव तत्त्वों को अप्तिकाय कहने का अभिप्रायः 
यह है कि वे तत्व सिर्फ एक प्रदेशलप या एक अवयवलूप नहीं है 
किन्तु प्रचय' अर्थात्‌ समूहरूप हैं। धर्म, अधर्म और आकाश ये तीन 
तो प्रदेशप्रचय रूप है, और पुद्छ अवयवरूप तथा अवयवप्रचय रूप है। _ 
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. अजीकतत्त के भेदों मेँ काल की गणना नहीं की गई है। इसका 
"कारण यह है कि काल के तत्वहूप होने में मतमेद है। जो आचाये उसे 
तत्त्व मानते हैं वे मी सिर्फ प्रदेशात्मक मानते हैं, प्रदेशप्रचयरूप नहीं मानते; 
इसलिए उनके मत से भी अखिकायों के साथ उसका परिगणन युक्त नहीं 
है; और थों आचार्य काछ को स्वतंत्र तत्व नहीं मानते, उनके मत से 
तो तत्व के भेदों में काल का परिगणन आ्रप्त ही नहीं है । 

प्र०--क्या उक्त चार अजीवतत्व दूसरे दर्शनों में भी मान्य हैं ! 

3०---नहीं, आकाश और पुद्टछ ये दो तत्व तो वैशेषिक, न्याय, 
ाझ़्य आदि दर्शनों में मी माने गए हैं; परन्द धर्मास्तिकाय ओर अधर्मा- 
स्तिकाय ये दो तत्व जेनदर्शन के लिवा अन्य किसी मी दर्शन में नहीं 
माने गए हैं। जिस तत््व को जैनदर्शन में आकाशासिकाय कहते हैं 
उसको जैनेतर दर्शनों में आकाश कहते हें। पुद्दलात्तिकाय यह संज्ञा 
भी सिर्फ जैनशाज्न में प्रतिद्ध है। जैनेतरशाज्ों में पुद्वल्त्यानीय तत्त्व का 
अधान, प्रकृति, परमाणु आदि शब्दों से व्यवहार किया गया है| १। 

मूलद्रत्यो का कथन--- 

द्रव्याणि, जीवाथ । २। 

घरमासिकाय आदि उक्त चार अजीवतत्व और जीव ये पाँच 
ब्ब्य हैं| 

जैनदृष्टि के अनुसार यह जयत्‌ सिर्फ़ पयोय अर्थात्‌ परिवत्तेव रूप 
नहीं है; किन्तु परिवर्तनशील होने पर भी अनादि-निधन है। इस 
जगत्‌ में जैनमत के अनुसार अखिकाय रूप मूह॒द्रव्य पाँच हैं, वे ही इस 
चुत्र में बतलाये यए हूँ 

इस सूत्र से लेकर अग्छे कुछ पन्नों में द्वव्यों के सामान्य तथा 
पविशेष धर्म का वणन करके उनका पारश्परिक साधरम्न-बैवर्म्म बतछावा गया 


१६६ तत्त्वाय सूत्र [५ ३-६. 


है। साधरम्य का अर्थ है समानधर्म--समानता और वैधरम्य का अर्थ है 
विरुद्धघर्म---असमानता | इस सून्न में जो द्वव्यत्व का विधान है वह 
धर्माखरकाय आदि पाँचों पदार्थों का द्रव्यरूप साधम्य है। अगर वह 
हो सकता है तो गुण या पर्योय का, क्योंकि गुण और पयोव स्वक्े 
द्रव्य नहीं हैं । २। 


मूलद्वव्यों का साधम्ये और वैधम्य-- 


नितल्याबख्ितान्यरूपाणि | ३ । 

रूपिणः पूदलाः | ४ । 

आ््काशादेकद्र॒व्याणि | ५ | 

निष्कियाणि च । ६। 

उक्त ब्रव्य नित्य हैं, त्थिर हैं और अब्पी हैं । 

पुद्ठछ रूपी अ्ात्‌ मूतत हैं| 

उक्त पाँच में से आकाश तक के द््य एक एक हैं । 

ओर निष्किय हैं | 

धर्मास्तिकाय आदि पाँचो द्रव्य नित्य हैं अर्थात्‌ वे अपने अपने 
सामोन्यि तथा विशेष स्वरूप से कदापि च्युत नहीं होते। वे पॉचों स्थिर' 
भी हैं, क्योंकि उनकी संख्या में कभी न्यूनाधिकता नहीं होती; परंठ अरूपी 
तो घर्माश्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीवाश्तिकाय ये 
चार ही द्रव्य हैं। पुद्दल्म॒ब्य अरूपी नहीं है। साराश यह कि-- 
निल्वत्व तथा अवस्थितत्व ये दोनो पाँचों हव्यों के साधम्य॑ है, परंत अरू 
पित्व पुद्दछ को छोड़कर शेष चार द्रव्यों का साधम्यें है । 


१. भाष्य मे “आ आकाशात्‌? ऐसा सन्धिरहित पाठ है, ददिगम्बर- 
परपरा मे तो सूत्र मे मी सन्धिराहित पाठ है। 
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प्र०--निल्वत्व और अवस्पितत्व के अर्थ में क्या अन्तर है ! 

3०---अपने अपने सामान्य तया विशेष स्वरूप से च्युत न होना 
नित्मत्व है, और अपने अपने स्वत्प में कायम रहते हुए मी दूसरें 
तत्व के स्वरूप को प्राप्त न करना अवल्थितत्व है; जैसे जवितत्त्व 
अपने द्रव्यात्मक सामान्य रूप और चेंतनात्मक विशेष रूप को कभी नहीं 
छोड़ता, यह उ0का नित्यत्व है; और उक्त खल्प को न छोडवा हुआ 
मी अजीव तत्व के स्वल्प को प्राप्त नहीं करता यह उसका अवल्यितत्व 
है। साराश यह कि स्व-स्वरूप को न ल्वागना और परस्वरूप को आप्त 
न करना ये दो अंश--धर्म समी क्यों मे समान हैं। उनमें से पहला 
अंश निल्मल्न और दूसरा अंश अवशस्थितत्व कहछाता है । ईब्यों के निल- 
त्वकपन से जगत की शाक्वतता सूचित की जाती है और अवत्यितत्वकथन 
से उनका पारत्परिक अठांकय सूचित किया जाता है; अर्णत्‌ वें सदर 
परिवर्तनशील होने पर मी अपने स्वरुप में सदा त्थित हैं और एक साथ 
रहते हुए भी एक दूसरे के ववमाव--लक्षण से अस्ष्ट हैं। अतएव 
यह जगत्‌ अनादि-निधन भी है और इसके मूछ तत्त्वों की संख्या मी 
एक सी रहती है। 


प्र०--धर्माप्तिकाय आदि अजीब ७ब्र द्रव्य हैं और तत्व भी हैं 
तब उनका कोई न कोई स्वरूप अवश्य मानना पडेगा, फिर उन्हें अहुपी 
केसे कहा गया ! 


उ०---यहाँ अरूपित्व का सतरूब स्वरूपनिषेध से नहीं है, स्वहूप 
तो घर्माल्तिकाय आदि तत्वों का भी अवश्य होता है। अगर उनका कोई 
स्स्प न हों तब तो वे अश्श्श्व की तरह बत्तु ही सिद्ध न हों। बहों 
अहूपित्व के कयन से रूप--मूर्ति का निषैध करना है। रुप का अर्थ 
यहाँ मूर्ति है। रुप आदि संस्थान परिणाम को अथवा रूप, रख, गर्व 


१६८ तत्त्वार्य यूत्र [५- ३-६. 


और स्पर्श के समुदाय को मूर्ति कहते हैं। ऐसी मूर्ति का धर्मास्तिकाय 
भादि चार तत्वों में अभाव होता है। यही बात 'अलूपी' पद से कही 
गई हैं। ३। 

रुप, मूर्तत्व, मूर्ति ये सभी शब्द समानार्यक हैं। रूप, रत आदि 
जो शुण इन्द्रियों स अ६ण किये जा सकते हैं, वे इन्द्रियम्राह्म॑ गुण ही मूर्ति 
कहे जाते हैं । पुद्ठछों के गुण इन्द्ियमराह्म हैं, इसलिए पुद्ठछ ही मूर्त-- 
रुपी हैं। पुद्टल के सिवा अन्य कोई द्वव्य मूते नहीं हैं; क्योंकि वे इन्द्रियों 
से यृहत नहीं होते । अतएव रूपित्व यह पुद्दल से मित्र धर्मास्तिकाय 
आदि चार तत्तों का वैधर्म्य है। 

यद्यपि अतीन्िय होंने ते परमाणु आदि अनेक सूक्ष्म द्रव्य ओर 
उनके गुण इन्द्रियप्राह्म नहीं हैं, तयापि विशिष्ट परिणामरूप अवस्था विशेष 
में वे ही इन्द्रियों के द्वारा प्रहण होने की योग्यता रखते हैं; इसी कारण 
वे अतीन्दिय होते हुए भी रुपी--मूर्त ही हैं। अलरूपी कहे जाने वाले 
धर्मासकाय आदि चार द्रव्य तो इन्द्रिय के विषय बनने की योग्यता ही 
नहीं रखते । अतीन्दय पुद्रछ ओर अतीन्द्रिय धर्मास्तिकायादि हववयों में 
यही अन्तर है | ४। 

वक्त पाँच द्रव्यों में से आकाश पर्यत के तीन द्वव्य अथौतू धर्मा- 
स्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशाधस्तिकाय एक एक व्याक़ि रूप हैं। 
इनकी दो या दो से अधिक व्यक्तियाँ नहीं है । 

इसी तरह वे तौनों ही निष्किय--क्रियारहित हैं। एक व्यक्तित्व 
और निष्कियत्व ये दोनों उक्त तीनों दरव्यों का साधम्यं और जीवास्तिकाय 
तथा युद्वछास्तिकाय का वैधर्म्य है। जीव और थुद्धल द्रव्य की अनेक 
व्यक्तियों हैं और वे कियाशील भी हैं । जैनदर्शन वेदान्त की तरह आत्म- 
द्रव्य को एक व्यक्तित्प नहीं मानता और सांख्य, वैशेषिक आदि तमी 

क दर्शनों की तरह उसे निज्किय भी नहीं मानता । 
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प्र०--जैनमत के अनुसार सभी द्रव्यों में पयोयपरिभमन--उत्पाद, 
-व्यय साना जाता है । यह परिणमन क्रियाशीर द्रव्यों में हो सकता है । 
घर्मात्तकाय आंदि तीन द्रन्यों को अगर निष्किम माना जाव तो उनमें 
*पर्यायपरिगमन कैसे घट सकेगा ? 

3०--यहाँ निष्कियत्व से गतिक्रिवा का निभेध किया गया है, 
क्रियामातर का नहीं । जैनमत के अनुसार निष्किय हब्य का मंतरुव “ग्रति- 
्यन्य दृब्यः इतना ही है। गविश्वत्य धर्मास्तिकाय आदि द्रव्यों में भी 
-सहृरशपारिणमन रूप किया जैनदर्शन मानता ही है । ५,६ | 

प्रदेशों की संख्या का विचार--- 

असहूुयेयाः प्रदेशा घमोधमेयो! | ७। 

जीवस्य च | ८ | 

आकाशस्पानन्ताः | ९ | 

सहूधेयाञ्सह॒येयाश्र पुहवलानाम्‌ | १०। 

नाणोः । ११। 

धर्म और अधमे के प्रदेश अउंख्यात हैं । 

एक जीव के प्रदेश असंख्यात हैं । 

आकाश के प्रदेश अनन्त हैं । 

पुद्चर्रन्य के प्रदेश संख्यात, अतंख्यात और अनन्त होते हैं । 

अणु--परमाणु के प्रदेश नहीं होते । 

घर, अधरम आदि चार अजीव और जीव इन पाँच द्रव्यों को 
'काय कहकर पहले यह सुचित किया है कि पाँच द्रव्य अस्तिक्राय अर्थात्‌ 
अदेशप्रचय रूप हैं; परन्ठु उनके प्रदेशों की विशेष संरुया पहले नहीं 
बतलाई है; वही संख्या यहाँ बतलाई जाती है | 
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ध॑र्मास्तिकाय और अधर्मात्तिकाय--प्रल्लेक द्रव्य के प्रदेश अर्स- 
र्यात हैं। प्रदेश का मतलब एक ऐसे चूक््म अंश से है, जिसके दूसरे 
अंश की कल्पना बुद्धि से मी नहीं की जा सकती । ऐसे, अविभाज्य सूक्ष्म: 
को निरंश अंश भी कहते हैं। धर्म, अधर्म ये दो द्रव्य एक एक व्याक्त 
रूप हैं और उनके प्रदेश---अविमाज्य अंश अतेख्यात-अंख्यात हैं| इस 
कथन से फलित यह हुआ कि उक्त दोनों हव्य एक ऐसे अखंड स्कन्पहूप - 
हैं, जिनके असंज्याव अविमाज्य सूक्ष्म अंश सिर्फ बुद्धि से कल्पित किये जा 
सकते हैं, वे बह्ठुभूत स्कन्घ से अछग नहीं किये जा सकते । 

जीवद्व्य व्यक्ति रूप से अनन्त हैं । प्रत्येक जीवव्यक्ति एक अखंड 
वत्तु है जो धर्मात्तिकाय की तरह असंख्यात प्रदेश-परिमाण है । 

आकाइद्रव्य अन्य सब द्रव्यों से बड़ा स्कन्‍्घ है, क्योंकि वह अनन्त 
प्रदेशपरिमाण है । 

पुद्रल्दव्य के स्कन्घ धर्म, अधर्भ आदि दूसरे चार द्वव्योंकी तरह 
नियत रूप नहीं हैं; क्योंक्े कोई पुद्टल स्कन्ध संख्यात प्रदेशों का होता? 
है, कोई असंख्यात प्रदेशों का, कोई अनंत अदेशों का, और कोई 
अनन्तानन्त प्रदेशों का भी होता है। 

पुद्रछ और दूसरे द्व्यों के बीच इतना अन्तर है कि--पुद्ठल के 
प्रदेश अपने ह्कन्‍्च से अछग-अलग हो सकते हैं, पर अन्य चार द्रव्यों 
के प्रदेश अपने-अपने स्कन्ध से अछग नहीं हो सकते; क्योंकि पुद्ठल से 
मित्र चारों द्रव्य अमूर्त हैं, और अमूर्त का स्वमाव खंडित न होने का. 
है। पुद्धल्द्वव्य मू्त है, मूर्त के खंड हो मी सकते हैं, क्योंकि संख्छेष और 
विश्छेष के द्वारा मिठ्ने की तथा अलग होने की शक्ति मूर्करव्य में देखी” 
जाती है। इसी अन्तर के कारण पुद्ठलस्कन्ध के छोटे बड़े सभी अंशो' 
को अवयव कहते हैं। अवयव का अर्थ है अलग होने वाला अंश । 


५, ७-११,] प्रदेशों की संख्या का विचार श्डः 

यद्यपि परमाणु मी पुद्ठछ होंने के कारण मूर्त है, तयापि उसका 
विभाग नहीं दों सकता; क्योंकि वह आकाश के प्रदेश की तरद पुद्दल 
का छोटे से छोटा अभ है । परमाणु का ही परिमांण सबसे छोटा परिमाण 
है, इसी से वह मी अविभाज्य अंश है । 

यहां जो परमाणु के खंड--अंश न होना कहा जाता है, वह 
द्रव्य व्यक्ति रूप से है, पयौय रुप से नहीं । पर्याय रूप से तो उसके मी 
अंशों की कल्पना की गई है; क्योंकि एक ही परमाणु में वर्ण, गन्ध, रस 
आदि अनेक पर्याय हैं; वें समी उस द्रव्य के भाव रूप अंश ही हैं। 
इसलिए, एक परमाणु के भी भावपरमाणु अनेक मानें जाते हैं । 

प्र०--धर्म आदि के प्रदेश और पुद्धछ के परमाणु के बीच क्या 
अन्तर है ! 

3उ०--परिमाण की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं। जितने क्षेत्र में 
परमाणु रह सकता है, उतने भाग को प्रदेश कहते हैं। परमाणु अवि- 
भाज्य अंश होने से उनके समाने छावक क्षेत्र भी अगिभाज्य ही होगा । 
अतएब परमाणु और तत्परिमित प्रदेशसंशक क्षेत्र दोनों ही परिमाण की 
दृष्टि से समान है, तो मी उनके बांच यह अन्तर हैं कि परमाणु अपने 
अंशीभूत स्कन्ध से अछग हो सकता है; पर धर्म आदि व्यों के प्रदेश 
अपने स्कन्ध से अछग नहीं हो सकते । 

प्र०--नववे सूत्र भे “अनन्त पद है, इससे पृद्दल्दब्य के अनेक 
अनन्त प्रदेश होने का अर्थ तो निकल सकता है, पर अनन्तानन्त प्रदेश 
होने का जो आर्य ऊपर निकात्य हे सों किस पद से ? 

उ०--अनन्तपद सामान्य है, वह सब प्रकार दी अनन्त संस्याओं 
दा बोध करा सऊता है। इसलिए उठो पद से अनन्तामत्त अप का 
लाम हो जाता है । ७-११ | 
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द्रव्यों के स्थितिक्षेत्र का विचार- 


लोकाकाशिव्वगाहः । १२। 
धर्माधमंयोः कृत्स्ने | १३ । 
एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्वलानाम्‌ | १४। 
असहुयेयभागादिषु जीवानाम | (५। 
प्रदेशसेहारविसगोम्यां अदीपवत्‌ | १६ । 
आधषेय- ठहरनेवाले द्रव्यों की स्थिति छोकाकाश में ही है । 
धर्म और अधर्म द्रव्यों की स्थिति समग्र व्योक्ाकाश में है । 
पुद्वलद्व्यों की स्थिति छोकाकाश के एक प्रदेश आदि में विकल्प 
से अपीत अनिश्चितरूप से है । 
जीवों की स्थिति छोक के असंख्यात्वें भाग आदि में होती है। 
क्योंकि प्रदीप की तरह उनके प्रदेशों का संकोच और विस्तार 
होते है । 
जगत पौंच अस्तिकाय रूप हे । इसलिए, प्रश्न होता है कि उच 
पाँच अत्तिकायों का आधार- ल्थितिमत्र क्या है ! क्या उनका आधार 
उनके भतिरिक्त और कोई हव्य है, अथवा उन पॉँच में से ही कोई एक 
अब्य बाकी के सन द्रव्यों का आधार है १ इस प्रश्न का उत्तर इस जगह 
यह दिया गया है कि आकाश ही आधार है और बाकी के सच द्रव्य 
आधेय हैं। यह उत्तर व्यवहारदद्ति से समझना चाहिए, निव्यदष्टि से तो 
सभी द्रव्य स्वप्नतिष्ठ अथीत्‌ अपने अपने स्वरूप में स्थित हैं। कोई एक 
दव्य दूसरे व्रव्य में तात्विक दृष्टि से नहीं रह सकता। यह प्रश्न हो सकता 
है कि जैसे धर्म आदि चार द्रव्यों का आधार व्यवहासहष्टि से आकराह्य माना 
जाता है,; बेस आकाश का आधार क्‍या है! इसका उत्तर यही है कि 
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आकाश का कोई दूसरा आधार नहों है; क्योंकि उसे बड़े परिमाण वाला 
या उसके बराचर परिमाणवांणझ और कोई तत्त्व ही नहीं है। इसलिए! 
ब्यवह्वर या निश्चय दोनों दृष्टियाँ से आकाश स्वप्रतिष्ठ ही है। आकाश 
को इतर हब्यों का आधार कहने का कारण यह है कि आकाश उत ह््यों 
से महान्‌ है । * 

आधेयभूत धर्म आदि चार द्रव्य भी समग्र आकाद में नहीं रहते 
वे आकाश के अमुक परिमित भाग में ही स्थित हैं। जितने भाग से वे 
स्थित हैं, उतना आकाशमाग 'छोक कहलाता है। छोक का अर्थ है पंच 
अस्तिकाय | इस भाग के बाहर इर्द गिद चारों ओर अनन्त आकाश 
विद्यमान है। उसमें इतर #व्यों की स्थिति न होने के कारण वह भाग 
अछोकाकाश कहता है। यहाँ अल्तिकायों के आधाराधेय संब्रन्ध, का.जो' 
विचार है, वह छोकाकाश को ही छेकर समझना चाहिए । 

धर्म और अधर्म ये दो अस्तिकाय ऐसे अखंड स्कन्धलुप हैं कि वेः 
संपूर्ण छोकाकाश में ही स्थित हैं। इस बात को यों भी कह सकते हैं कि. 
वस्तुतः अखंड आकाश, के भी जो छोक और अछोक ऐसे दो सागें कीः 
कल्पना चुद्धि से की जाती है,' वह धर्म, अधर्म द्रव्य संबन्ध से ही हैं| 
जहाँ उन हरब्यों का संबन्ध न हो वह अछोक और जहाँ तक संबन्ध हो वह 
लेक जानना चाहिए। 

पुद्लद्॒व्य:कां आधार सामान्यरूप से छोेकाकाश ही नियत है। तथापिः 
विशेष रूप से मिन्न मिन्त पुद्वल्कव्य के आधारक्षेत्र के परिमाण में अन्तर 
होत॒ है। .पृदुरछान्य ,भर्य,,. अधर्मद्रव्य की तरह एक व्यक्तिमात तो है. 
ही नहीं, जिम्॒से सबके एकरूप आधारशेतर होते की संभावना की जा सके | 
मित्र मित्र, नाकि होते -हुए भी पुद्ल् के परिमाण़ में , विविधता है; एक- 
, रुपता नहीं है। इसीते यशों उसके आधार का परिमाण अनेकः रूप सै 
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स्मजना या विकल्प से बतलाया गया है। कोई पुद्छछ लछोकाकाश के एक 
प्रदेश में, और कोई दो प्रदेश में रहता है। इसी तरह कोई पुछछ 
असंख्यात प्रदेश परिमित छोकाकाश में भी रहता है। साराश यह कि- 
आधारपूत क्षेत्र के प्रदेशों की संख्या आधियभूत पुद्दल द्रव्य के परमाणुओं 
की संख्या से न्यून या उसके बराबर हो सकती है, अधिक नहीं । अतएव 
“एक परमाणु एक ही आकाश प्रंदेश में स्थित रहता है, पर द्वेषणुक एक 
प्रदेश में भी ठहर सकता है और दी में भी । इसी तरह उत्तरोत्तर संख्या 
चढ़ते बढ़ते उयणुक्र, चतुरणुक यावतू संख्याताणुक स्कन्‍्ध एक प्रदेश, दो 
प्रदेश, तीन प्रदेश, यावत्‌ संख्यात प्रदेश क्षेत्र में ठहर सकते ईं । संख्या- 
ताणुक द्रव्य की स्थिति के लिए असंख्यात प्रदेश वाले क्षेत्र की आवश्यकता 
नहीं पढती । असंख्याताणुक स्कन्ध एक प्रदेश से लेकर अधिक से अधिक 
अपने बराबर की असंख्यात संख्या वाले प्रदेशों के क्षेत्र मे ठहर सकता है। 
अनन्ताणुक और अनन्तानन्ताणुक स्कन्‍्घ भी एक प्रदेश, दो प्रदेश इत्यादि 
कम से बढ़ते बढ़ते संख्यात प्रदेश और असंख्यात प्रदेश वाले भेत्र में ठहर 
सकते हैं, उनकी स्थिति के लिए अनन्त प्रदेशात्मक कैत्र जरूरी नहीं है । 
पुद्लद्रव्य का सब॒से बड़ा सकन्‍्ध जिसे अचित्त महास्कन्ध कहते और जो 
अनन्तानन्त अणुओं का बना हुआ होता हे वह भी श्रसंख्यात प्रदेश 
लोकाकाश में ही समा जाता है । 

जैन दर्शन में आत्मा का परिमाण आकाश की तरह न तो व्यापक 
है ओर न परमाणु की तरह अणु, किन्तु मध्यम परिमाण माना जाता 


१. दो परमाणुओं से बना हुआ स्कन्ध-अवयवी दृथणुक कहछाता है। 

- तीन परमाणुओ का स्कन्ध ज्यणुक | इसी तरह चार परमाणुओं का चत॒रणुक, 

"सेख्यात परमाणुओं का सैड्याताणुक, असख्यात का असंख्याताणुक, अनन्त 

का अनन्ताणुंक और अनन्तानन्त परमाणु जन्य स्कन्ध अनन्तानन्‍्ताणुक 
कहलाता हैं। 
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है। यवापि सब आत्माओं का मध्यम परिमाण प्रदेश संख्या की दृष्टि से 
समान है; तथापि लम्बाई, चौड़ाई आदि सबकी एकसी नहीं है। इसलिए 
अन्न होता है कि जीवद्रव्य का आधारक्षेत्र कमते कम और अधिक से 
अधिक कितना माना जाता है ? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ यह दिया या 
“है कि एक जीव का भाधारक्षेत्र छोकाकाश के असंख्यातवें भाग से लेकर 
सम्पूर्ण छोकाकाश तक हो सकता हे । यद्यपि छोकाकाश असंख्यात भ्रदेश 
'परिमाण है, तथापि असंख्यात संख्या के भी असंख्यात प्रकार होने से 
'छोकाकाश के ऐसे असंख्यात भागों की कल्पना की जा सकती है, जो 
अगुलारसंस्येय मांग परिमाण हों; इतना छोटा एक भाग भी अर्च्यात 
अदेशतत्मक ही होता है। उस एक भाग में कोई एक जीव रह सकता है, 
उतने उतने दो मांग मे भी रह सकता है । इसी तरह एक एक भाग 
बढ़ते बढ़ते आखिरकार सब छोक में भी एक जीव रह सकता है अथीत्‌ 
जीवऋय का छोटे से छोटा आधारमेत्र अंगुलासंस्येबय भाग परिमाण का 
खंड होता है, जो समग्र छोफाकाश का एक असंख्यातवों हिस्सा होता है। 
उसी जीव का कालान्तर में अथवा उसी समय जीवान्तर का कुछ बड़ा 
आधारक्षेत्र उक्त भाग से दुना भी पाया जाता हैं। इसी तरह उत्ती जीव 
का या जीवान्तर का आधारस्ेत्र उक्त माग से तिगुना, चोगुना, पाँचगुना 
आदि क्रम ते बढ़ते बढ़ते कमी अलंख्यातगुण अर्थात्‌ सब छोक़ाकाश में 
हो सकता है । एक जीव का आधारक्षेत्र सब छोकाकाश तभी हो सकता 
है, जत्र वह जीव केवलिसमुद्धात की दशा में हो | जीव के परिमाण की 
न्यूनाधिकता के अनुसार उसके आधारक्षेत्र के परिमाण की जो न्यूदाधिकता ' 
ऊपर कही गई हैं, वह एक जीव की * अपेक्षा से समझती ' चाहिए | सर्व - 
जीवशाशि की अपेक्षा से तो जीवदर्व का. आधारमेत्र सम्पूण छोकाकाश 
दी है। 
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अब प्रश्न यह होता है कि एक जीवद्गवन्य के परिमाण में जो काछ- 
भेद से न्यूनाघिकता पाई जाती है, या त॒ल्य प्रदेश वाे भित्त-मिन्त जीचों 
के परिमाण में एक ही समय में जो न्यूनाघिकता देखी जाती है, उधका 
कारण क्‍या है ! इसका उत्तर यहाँ यह दिया गया है कि कार्मण शरीर 
जो अनादि काल से जीव के साथ छगा हुआ है और जो अनन्तानन्त 
अगुप्रचय रुप दोवा दे; उसके संबन्ध से एक ही जीढ़ के परिमाण में या 
नाना जीवों के परिमाण में विविधता आती है। कार्मण शरीर सदा एक 
सा नहीं रहता । उसके संबन्ध से औदारिक आदि जो अन्य झरौर प्राप्त 
होते हैं, वे भी कामेण के अनुसार छोटे बड़े होते हैं। जीवद्रन्य वच्तुत 
औैतों अमृत, पर वह शररीरसंबन्ध के कारण मूर्तवत्‌ बन जाता हैं। 
इसलिए जब जब जितना जितना बड़ा शरीर उसे प्राप्त हो; तब तब उसका 
परिमाण उतना ही हो जाता है । 

धर्मास्तिकाय आदि द्रव्य की तरह जीवद्व्य मी अमू् है, फिर एक 
का परिमाण नहीं धटता बढ़ता और दूसरे का क्यों घटवा बढ़ता है! इस 
प्रश्त का उत्तर स्वमाव भेद के लिया और कुछ नहीं है! जीवदत्व 
का स्वभाव ही ऐसा है कि वह निमित्ठ मिलने पर प्रदीप की तरह संकोच 
और विकास को प्राप्त करता है; जेंसे खुडे आकाश में रखे हुए प्रदीप 
- का -अकाश-अमुक- परिमिण - होता है, पर उसे जब एक कोठरी में रखा 
जाता है तब उसका प्रकाश कोंठरी मर ही बन जाता है; फिर उसी को जब 
एक कुंडे के नौँचे रखा जाता हैं तब वह कुंडे के नीचे के भाग को शो 
प्रकाशित करता है, छोटे के नौंचे रखे जाने पर उसका प्रकाश उतना ही हो 
जाता है। इस भ्रकारे प्रदीप की तरह जीवऋन्य मी संकोच-विकासशील है । 
इतलिए वह जब जब 'जितने छोटे 'वा धड़े शर्रार' को' घारण करता दै तब तब 
शररर के परिमाणानुसार उसके ग्परिमाण में संकोच-बविका? होता है । 
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यहोँ प्रश्न होता है कि यदि जीव सेकोचस्वमाव के . कारण छोटा 
होता है तब वह लोकाकाश के देश रूप अरंख्यातवं भाग से छोटे भाग 
में अथात्‌ आकाश के एक प्रदेश पर या दो, चार। पाँच आदि प्रदेश पर 
क्यों समा नहीं सकता ! इसी तरद्द यादे उसका स्वमाव विकसित होने का 
है, तो वह विकास के द्वारा सम्पूर्ण छोकाकाश की तरह अलोकाकाशा को 
भी व्यात् क्‍यों नहीं करता ? इसका उत्तर यह है कि संकोच की मर्यादा 
कार्मण शरीर पर निर्मर है; कार्मण शरीर तो कोई भी अंगुलासंह्यात भाग 
से छोटा हो ही नहीं सकता; इसलिए जीवका संकोच कार्य मी वहाँ तक 
ही परिभित रहता है, विकास की मर्यादा छोकाकाश तक ही मानी गई 
है। इसके दो कारण बतलाए जा सकते हैं, पहला तो यह कि जीव के 
प्रदेश उतने ही हैं जितने छोकाकाश के। अधिक से अधिक विकास 
दशा में जीव का एक श्रदेश आकाश के एक ही प्रदेश को व्याप्त कर 
सकता है, दो या अधिक को नहीं; इसलिए सर्वोत्त2४ विक्रास दश्शा में भी 
वह छोकाकाश के बाहरी भाग को व्याप्त नहीं कर सकृता | दूसरा कारण 
यह है कि विकास' गतिका कार्य है, और गति धर्मास्तिकाय के सिवा हों 
नहीं सकती; इस कारण लोकाकाश के बाइर जीव के फैलने का प्रसंग ही 
नहीं भाता । 

प्र<--अतेखझ्यात प्रदेंश वाले छोकाकाश में भरीरधारी अनन्त 
जीव कैसे समा सकते हैं १ 


3०--चुक्ष्ममाव में परिणत होने से निोदशरीर से व्याप्त एक ही 
आकाझतल्षेत्र में साधारणशरीरी अनन्त जीव एक साथ रहते हैं; और मनुष्य 
आदि के एक औदारिक शरीर के ऊपर तथा अन्दर अनेक संमूर्छिम जीवो 
की स्थिति देखी जाती है; इचलिए लोकाकाहश में अनन्तानन्त जीवों का 
समावेश विरुद्ध नहीं हे । 


१७८ तत्वारथ सूत्र [ ५. १७-१८. 


यदि पुद्ठछ द्रव्य अनन्तानन्त और मूत हैं; तथापि छोकाकाश में 
उनके समा जाने का कारण यह है कि पुद्ठल्ों में सृश्मत्व रूप से परिणत 
होने की शक्ति है। नव ऐसा परिणमन होंता है तत्र एक ही क्षेत्र में एक 
दूसरे को व्याधात पहुँचाए. ब्रिना अनन्तानन्त परमाणु और अनन्तानन्त 
स्कन्ध स्थान पा सकते हैं; जैसे एक ही स्थान में हजारो दौपकों का अकाश 
व्याघात के बिना ही समा जाता है। पुद्दल्दब्य मृत होंने पर भी व्याधात- 
शीर तमी होता है, जब्र स्थूछ भाव में परिणत हो । सूदमत्वपरिणाम दशा 
में वह न किसी को व्याघात पहुँचाता है और न स्वयं ही किसी से व्याघाद 
पाता है । १९-१६९। 

कार्य द्वार धरम, अधर्म और आकाश के लक्षणो का कंथन-- 


गेतिस्थित्युपग्रहो धमोधर्मयोरुपकार। | १७। 

आकाशस्पावगाहः । १८ | 

गति और स्थिति में निमित बनना यह अलनुकम से धर्म और 
अधर्म द्रव्यों का कार्य है | 

अबकाद में निमित होना आकाद का कार्य है। 

घमं, अधर्म और आकाश ये तीनों अमूतत होने से इन्द्रियगम्य 
नहीं हैं; इससे इनकी सिद्धि लोकिक प्रत्मयभ् के द्वारा नहीं हों सकती। 
यद्यपि आगम प्रमाण से इनका अस्तित्व माना जाता है, तथापि आगम- 
पोषक ऐसी युक्ति मी है जो उक्त हब्यों के अस्तित्व को सिद्ध करती है। 
वह युक्ति यह है कि--जगत में गतिशील और गतिपुर्वक स्थितिशीछ 
३, यद्यपि “गतिखिलयुफाहौ? ऐसा भी पाठ कहीं कहीं देखा जाता 
है; तथापि भाष्य को देखने से “गतिस्थित्युपप्रहो” यह पाठ अधिक संगत 


जान पढ़ता है। दिगम्बर परम्परा मे तो “गतिस्थित्युप्रहौ” ऐसा ही पाठ 
निर्विवाद घिढ़ है |, 


«७. १७-१८.] कार्य द्वारा घ॒र्मादे का लक्षण १७९ 


पदार्थ जीव और पुद्दछ दो हैं। यद्यपि गति और स्थिति दोनों ही उक्त 
दो द्रब्यों के परिणाम व कार्य होने से उन्हीं से पैदा दोते हैं, अथीत्‌ गति 
और त्पिति का उपादान कारण जीव और पुद्दल ही हैं, तथापि निमित्त कारण 
जो कार्य की उत्पत्ति में अवश्य अपेक्षित है, वह उपादान कारण से मित्र 
होना ही चाहिए | इसीलिए जीव-पुद्रछ की गति में निमित रूप से धर्भा- 
स्तिकाय की और स्थिति में निमित्त कप से अधर्मास्तिकाय की सिद्धि हों 
जाती है। इसी अमिश्राय से शात्र में धर्मास्तकाय का लक्षण ही गतिशील 
पद्मयों की गति में निमित्त इनाः बतलाया ई और अधर्मास्तिकाय का 
खत्षण “स्थिति में निमिच् होना ' बतछाया गया है । 


धर्म, अधमे, जीव और पुद्ठछ ये चारों द्रव्य कहाँ न कहीं स्थित 
हैं, अर्थात्‌ आधग्रिय बनना या अवकाश लछाम करना उनका कार्य हे। 
"पर अपने में अवकाश--स्थान देना यह आकाश का कार्य है। इसीसे 
अवगाइप्रदान को आकाश का छक्षण माना गया है। 


प्र०--साटय, न्याय, वेशेषिक आदि दर्शनों में आकाशद्रव्य तो 
माना गया दे; पर धर्म, अधम्म द्रब्यों को और किसी ने नहीं माना; फिर 
जैनदशंन ही उन्हें स्वीकार क्यों करता है ! 

3०--जबड़ और चेतन द्रव्य जो दृश्याइश्य विश्व के खास अंग 
हैं, उनकी गतिशीलता तो अनुभव सिद्ध है। अगर कोई नियामक तत्त्व 
'न हों तो वे द्रव्य अपनी सहज गतिशीछ्ता के कारण अनन्त आकाश में 
कहीं भी चले जा सकते हैं। यदि वे सचमुच अनन्त आकाश से चछे 
ही जाये तो इध दृश्याहश्य विश्व का नियत संस्थान जो सदा सामान्य रूप 
से एकता नजर आता है वह किसी भी तरह घट नहीं सढ़ेगा; क्योंकि 
अरन्त पुद्रछ ओर अनन्त जीव व्यक्तियों मी अनन्त परिमाण विस्तृत 
आकाश श्ेत्र 4 नरोक्टरोक संचार होने से ऐसे इयक्‌ हो लायेंगी, जिनका पुनः 


१८० तत्त्वाये सूत्र [५, १९-२९- 


मिलना और नियतसष्टि रूप से नजर आना असम्भव नहीं तो हुःसंभर 
अवध्य हो जायगा | यही कारण हे कि गतिशील उक्त इव्यों की गतिमग्रौदा 
को नियन्त्रित करने वाले तत्त्व को जेन दर्शन स्वीकार करता है। यही 
तत्व धर्मास्तिकाव कहलाता हैं। गतिमर्यादा के नियामक रूप से उक्त 
तत्त्व को स्वीकार कर ढेने पर तुल्य युक्ति से स्थितिमर्यादा के नियामक रूप, 
से अधर्मात्तिकाय तत्त्व को भी जैन दर्शन स्वीकार कर ही लेता है । 

पूर्व, पश्चिम आदि व्यवहार जो दिरद्रव्य का कार्य माना जाता: 
है, उसकी उपपत्ति आकाश के द्वारा हो सकने के कारण दिवश्शव्य को 
आकाश से अछग मानने की जरुरत नहीं। पर धर्म, अधर्म हव्यों का' 
कार्य आकाश ते सिद्ध नहीं हो सकता;' क्योंकि आकाश को गति और 
स्थिति का नियामक मानने से वह अनन्त और अखेड होने के कारण 
जड़ तथा चेतन हरव्यों को अपने में सर्वश्ष गति व स्थिति करने से रोक 
नहीं सकता और ऐसा होने से नियत हस्याहश्य विश्व के सेस्थान की अनु- 
पपाति बनी ही रहेगी । इसलिए धर्म, अधर्म हव्यों को आकाश से अलम 
स्वतन्त्र मानना न्यायप्राप्त है। जब जड़ और चेतम गतिशीछ हैँ, तत्र 
मयांदित आकारक्षेत्र में उनकी गति, नियामक के ब्रिना ही अपने स्वभाव: 
से नहीं भानी जा सकती; इसलिए धर्म, अधमे द्रवव्यों का अस्तित्व युक्ति- 
विद्ध है। १७, १८। 


कार्य द्वारा पुद्छ का छक्षण-- 
शरीरबाडानःप्राणापानाः पुद्दलानाम | (९ । 
सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाथ । २० । 
शरीर, वाणी, मन, निःश्वांस और उच्छास ये युद्ध के उपकार- 
कार्य हैं | 


४, १९-२ ०.] कार्य द्वारा पुद्रछ का लक्षण १८१ 


तया सुख, दुःख, जीवन और मरण ये भी पुद्छों के उपकार हैं। 


अनेक पौदूलिक कार्यों में से कुछ कार्य यहाँ बतलछाए, हूँ, जो जीवों 
"पर अनुम्ह या निम्रह करते हैं। औदारिक आदि सब शरीर पौद्ठलिक 
झी हैं अर्थात्‌ पुद्रछ से ही बने हैं। यथपि कार्मण शरीर अतीन्द्िय है, 
तथापि वह दूसरे औदारिक आदि सूत्त द्वव्य के संबन्ध से सुखदुःखादि 
विपाक देता है; जैठे जछादि के संबन्ध से घान। इसलढिए उसे भी 
पौहलिक ही उमझना चाहिए! 

दो प्रकार की भाषा में से भावमाषा तो वीयॉन्तराय, मतिशानावरण 
“और शुतमानावरण के क्योपशम से तथा अंगोपांग नामकर्म के उदय से 
प्राप्त होने वाली एक विशिष्ट शक्ति है; जो पुद्रछू सापथ होने से पाढलिक 
है, और ऐसे शक्तिवाडे आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर बचनरूप में परिणत 
डोने वाली भाषावर्गणा के स्कन्घ ही द्रव्यमावा हैं 

लब्घि तथा उपयोग रूप मावमन पुद्धलाव्ंबी होंने से पौद्टलिक 
'है। शानावरण दया वीर्यान्तराय के अयोपशम से और अगौपांग नामकर्म 
'ऊ उदय से मनोवगैणा के जो स्कन्ध गुणदोषविवेचन, स्मरण आदि कार्यों 
में अभिमुख जात्मा के अनुम्राहक अथौत्‌ उसके सामर्थ्य के उत्तेनक् होते 
हैं थे द्रव्यमन हैं। इसी प्रकार आत्मा के द्वार उदर से बाइर निकाल 
चाने वाला निश्वासवायु--आण और उदर के भीतर पहुँचाया जाने वाढा 
उद्दासवायु---अपान ये दोनों पौद्ठलिक हैं, और जीवनप्रद होने ले आत्मा 
के अनुप्रहकारी हैं । 

भाषा, मन, प्राण और अपान इन सबका व्याघात और अमिभमतर 
देखा जाता ३। इसलिए वे शरीर की तरह पौद्धलिक ही हैं । 

जीव का प्रीतिरत्प परिणाम सुख है; जो साताबेदनीय कर्म रूप 
व्मन्तरंग कारण और द्रव्य, क्षेत्र आदि बाह्य कारण से उत्पन्न होता हैं 


१८२ तत्त्वार्थ सूत्र [५. २१-१२. 


परिताप ही दुःख है, जो अखातावेदनीय कर्म रूप अन्तरंग कारण और 
द्रव्य आदि बाह्य निमित्त से उत्रन्न होता है | 

आयुकर्म के उदय से देहघारी जीव के प्राण और अपान का चाद_ 
रहना जीवित है, और प्राणापान का उच्छेद होना मरण है। ये सब सुख» 
दु:ख आदि पयोय जीवों में पुद्चलों के द्वारा ही उत्पन् होंते हैं। इसलिए! 
वे जीवों के प्रति पौद्शलिक उपकार माने गए हैं । १९, २०। 


कार्य द्वारा जीव का लक्षण-- 


पररपरोपग्रहो जीवानाम्‌ | २१। 

परस्पर के कार्य में निमिद्र होना--यह जोवों का उपकार है। 

इस सूत्र मे जीवों के पारस्परिक उपकार का वर्णन है। एक जीका 
हित या अध्दित के उपदेश द्वारा दूसरे जीव का उपकार करता है # 
मालिक पैसा देकर नौकर पर उपकार करता है, और नौकर हित या 
अहित की बात कह कर माहिक पर उपकार करता है। आचार्य सत्कर्म 
का उपदेश करके उसके अनुष्ठान द्वारा शिष्य का उपकार करता हैं, और 
शिष्य अनुकूल प्रवृत्ति द्वार आचार्य का उपकार करता है । २१। 


कार्य द्वारा काल का लक्षण--- 


वर्चेना परिणामः क्रिया परत्वापरत्े च कालख । २२ | 
चर्तना, परिणाम, क्रिया और परत्व-अपरत्व ये काल के उपकार हैं |' 
काछ को स्वतन्त्र द्रव्य मानकर यहाँ उसके उपकार बतलाए गए हैं।! 
अपने अपने पयाय की उत्पत्ति में स्वयमेव श्रवर्समान धर्म आदि द्रब्यों कोः 
निमित्तरूप से प्रेरणा करना यह वर्चना कहछाती है। स्वजाति का लागः 
किए बिना होने वाला द्रव्य का अपरिस्पन्द रूप पर्याय, जो पूर्वावल्था कीए 


५, २३-२४.] पुद्रछ के अताघारण पर्याय १८३ 


निद्वति और उत्तरावस्था की उत्तच्िरूप है, उसे परिणाम समझना चाहिए। 
ऐसा परिणाम जीव में शानादि तथा ऋोधादि; पुद्वछ में नौछ, पीत बर्णादि 
और धर्मात्तकाय भादि शेष हव्यों में अगुस्ल्घु गुण की- हानि-प्ृद्धि रूप 
है। गति- परिस्पन्द ही किया है । ज्येहत्व परत्व है और कनिष्ठत्व अपरूच 
है। यथपि वर्चना आदि कार्य ययासस्भव घर्माध्तिकाय आदि द्रव्यों के ही 
हैं; तयापि काल सब का निमित्त कारण होने से यह्दों वे कार के उपकार 
रूप से वर्णन किए गए हैं । २२। 


पुद्धछ के असाधारण परयौय- 
स्पशरसगन्धवर्णवन्तः पुद्दलाः । २१। 
भब्दवन्धसोक्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानमेद्तमइ्छाया55- 
तपोद्द्योतवन्तथ । २४। 
पुद्रछ स्पर्श, रत, गन्ध और वर्ण बाले होते हैं।.._ 
तया वे शब्द, बन्ध, सक्ष्मत्व, स्थृूल्त्व, संस्थान, भेद, अन्धकार, 
छाया, आतप और उद्योत वाले भी हैं । 
धौद् लोग पुद्रछ शब्द क्र व्यवहार जीव के अर्थ में फरते हैं, तथा 
वैशोषिक आदि दश्ेनों में एथिवी आदि मूर्त द्रव्यों को समान रूप से स्पश्, 
रत आदि चतुर्शुण युक्त नहीं माना है, किन्तु पृथिवी को चढ॒र्गुण, जछ को 


१, अगुरुल्घु शब्द जैन परम्परा मे तीन स्थलों पर मित्र भिन्न अर्थो 
में व्यवहत है;-- 

(१) आत्मा के क्षन, ब्शन आदि जो जाठ गुण आठ कर्म से 
आवा+--आवरण योग्य--माने गये है, उनमे एक अगुरुछ्घुत्व नामक 
आत्मगुण है, जो गोतरकर्म से आवाय है। गोत्रकर्म का कार्य जीवन में उच्च 
नाच भाव आरोपित करने का है। लोकव्यवहार में जीब जन्म से, जातिकुल 
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गन्ध रहित त्रिगुण, तेज को गन्ध-रस रहित हविगुण और वायु को मात्र 
स्पर्शगुण वाछय माना है। इसी तरह उन्होंने मनमें त्पशे आदि चारों गुण 
नहीं भाने हैं। इसलिए उन बौद्ध आदि से मतभेद दिखाना प्रद्दुत 
सूज का उद्देश्य है। इस चृन्न से यह सूचित किया जाता है कि जैन दर्शन 
में जीव और पुद्ठछ तत्व मिच् हैं | अतः पुद्दछ शब्द का व्यवहार जीव 
तत्व के लिए. नहीं होंता । इसी तरह एयिवी, जछू; वेज और वायु ये 


से, देश से, रूपरेग से और दूसरे अनेक निमित्तों ते उच्च या नीच रूप से 
व्यवह्दत होते हैं। परंतु सव आत्मा समान हैं, उनमे न तो कोई उचच 
है और न कोई नीच | इस प्रकार शक्ति और योग्यतामूलक जो साम्य 
है उस साम्य को खिर रखनेवाढ्य जो सहजगुण या शक्ति है वह अगुरुलघुत्व 
कहलाता है| 


(२) अगुरुछ्घु नाम इस प्रकार का एक कर्म है जो छठे नामकमे के 
प्रकारों मे आता है; उसका कृत्य आगे नामकर्म की चच्ी के समय बताया 
वह वहों से देखना चाहिए | 


(३) पहले नंबर पर जो अगुदलधुत्व की व्याख्या की गई है वह अगुर- 
ल्युत्व केवल आत्मगत है, जब कि अ्रस्तुत अगुरुषषु गुण सभी जीव 
अजीब द्वव्यों को व्याप्त होता है। यदि द्रव्य स्वतः परिणमनशील हो तो 
किसी समय भी ऐसा क्‍यों नहीं होता कि वह द्रव्य अन्य द्रव्य रूप से 
भी परिणाम को प्राप्त करे ! इसी प्रकार ऐसा प्रश्न भी होता है कि एक 
द्रव्य में रही हुई मित्र मित्र शक्तियों अथोत्‌ गुण अपने अपने परिणाम 
उत्पन्न करते ही रहते हैं तो कोई एक शक्ति अपने परिणाम की नियतघारा 
की सीमा से बाहर जाकर अन्य शक्ति के परिणाम क्यों नहीं पैदा करती! 
इसी प्रकार ऐसा प्रश्न भी होता है कि एक द्व्य मे जो अनेक शक्तियों स्वीकृत 
की गई हैं वे अपना नियत सहचरत्व छोड़कर बिखर क्यो नहीं जाती 
इन तीनो प्रश्ो का उत्तर अगुरल्घुगुण से [दिया जाता दै। यह शुण समी 
द्रब्यों में नियामक पद मोगता है जिससे एक भी द्रव्य द्रव्यान्तर नहीं होता, 
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सभी पुद्ठछ रुप से समान हैं; अथीत्‌ वे सभी स्पश आदि चह॒र्गुण युक्त हैं। 
तथा जैन दर्शन में मन भी पौह्लिक होने के कारण स्पश आदि गुणवाला 
ही है। स्पर्श आठ प्रकार का माना जाता है; बैसें- कठिन, मद, गुरु, 
झघु) शीत, उध्ण, ल्िघ- चिकना और रुक्ष-रुखा ! रस के पाँच प्रकार 
हैं: तिक्त- कहुवा, कटुक- चरपय, कपाय-कसैछा, खट्दा और मीठा 
सुगन्ध और दुर्गन्ध ये दो गग्य हैं। वर्ण पाँच हैं: काला, नोछा- 
हरा, छाछ, पीछा और सफेंद | उक्त अकार से ध्पर्ण आदि के कुछ बीस 
मेद होते है; पर इनमें से प्रत्लेक के संझ्यात, असंख्यात और अनन्त भेद 
तरतम भाव से पाये जाते हैं। जो जो वस्ठ मदु होंती है, उस सब के 
मृदुत्य में कुछ न कुछ तारतम्य पाया जावा है। इस कारण सामान्य रूप 
से सृदुत्व स्पर्श एक होने पर भी उसके तारतम्प के अनुसार संख्यात, 


एक भी गुण गुणान्तर का कार्य नहीं करता और नियत सहभावी परत्सर 
अल नहीं होते । 

ग्रन्थों के स्पष्ट आधार के अविरिक्ति भी मैने अगुदलूघु गुण की अतिम 
व्याख्या का विचार किया | मैं इसका संवाद हेँढ़ रहा था। मुझसे जब कोई 
पूछता तब यह व्याख्या कहता परंतु संवाद प्राप्त करने की जिज्ञासा तो रहती 
ही थी। प्रस्तुत टिप्पण लिखने का समय आया तब एकाएक स्र० पंडित 
गोपालदासज्ी वरैया की “श्री जैन सिद्धान्त प्रवेशिका? पुस्तिका मिल गई | 
इसमें श्रीयुत वरैयाजीने भी ऐसा ही विचार दरसाया है। इसलिए इतने 
अंश में मेरे इस विचार को संवाद ग्रात्त हुआ, ऐसा कहा जा सकता है| 
अतएव मैं इस स्यछ पर उल्लेख करता हैँ । विशिष्ट अभ्यासी अधिक अन्‍्वे- 
पण करें। प० वरैयाजी जैन तत््वश्ञान के असाधारण ज्ञाता थे | 

ऊपर जिस अगुरुल्युगुण को मानने के लिए जो दलील दी गई है, 
छ्गमग उसके जैसी ही एक दलील जैन परम्परा में माने गए घम्मास्तिकाय, 
अधमीत्तिकाय का समन करते समय दी जाती है। वह ठुडनात्मक दु़ि 
से जानने योग्य है। जड़ और चेतन गतिशील होने के कारण आकाश में 
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अरं्यात और अनन्त तक भेद पायें जाते हैं। यही बात कठिन आदि 
अन्य स्पर्श तया रत आदि अन्य पर्यायों के विषय में भी समझनी चाहिए ।- 


शब्द कोई गुण नहीं है; जैता कि वैशेषिक, नैयायिफ आदि 
मानते है। वह आाषावर्गणा के पुद्ठ्लों का एक प्रकार का विशिष्ट 
एरिणाम है। निमित्त मेंद से उसके अनेक भेद किए जाते हैं। जो शब्द 
आत्ता के प्रयन्र से उत्पन्न होता है वह प्रयोगन, और जो किसी के प्रयत्न के- 
बिना ही उत्पन्न होता है वह वैश्लसिक है। बादलों की गरजना वैज्ञसिक 
है। प्रयोगज शब्द के छह प्रकार बतलाए गए हैं। वे हैं; १. भाषा- 
मनुष्य आदि की व्यक्त ओर पद्च, पक्षी आदि की अभ्यक्त ऐसी अनेकविध- 
माषाएँ। २. तत-चमड़ा छपेंटे हुए वाद्यों का अथौत्‌ मुददंग, पटह आदि 


चाहे जहां चले नही जायें इसके लिए उक्त दोनें। काय नियामक रूप से माने” 
गए हैं और कहा गया है कि इनके कारण गतिशील द्र॒व्यों की गतिस्थिति, 
ोकक्षेत्र जितनी मर्यादित रहती है। जिस प्रकार ये दोनों काय गतिस्थिति 
के नियामक रूप से माने गए हैं, उसी प्रकार अगुरुल्धु गुण के विषय मे 
समज्ञना चाहिए | 


गतिस्यिति की मर्यादा के लिए गतिस्थितिशील पदार्थों का खभाव ही" 
साना जाय था आकाश का ऐसा स्वभाव माना जाय और उक्त दोनो कार्यो 
को नही माने तो क्या असगति है ! ऐसा प्रश्न होना सहज है| परन्तु यह 
विषय जद्देव॒ुवाद का होने के कारण इसमे केवल सिद्ध का समर्थन करना? 
रहता है। वह विषय हेत॒वाद या तर्कवाद का नहीं है कि जिससे केवल तर्क; 
के बल से इन कार्यों का खीकार या अखीकार किया जाय। अगुरुल्युगुण 
के समर्थन के बारे में भी मुख्यरूप से अहेत॒वाद का ही आश्रय लेना चाहिए) 
हेत॒बाद अन्त में जहेत॒वाद की पुष्टि के लिए ही है ऐसा स्वीकार किए बिना: 
नहीं चछता। इस अकार सब दर्शनों में अमुक विपय हेतुषाद और अहेठ- 
बाद की मर्यादा मे आ जाते है | 
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का शब्द । ३. वितत-तार वाले वीणा, घारंगी आदि वाद्यों का झआच्द : 
४. घन-झाढलर, धंट आदि का आअब्द | ५, शुपिर- फूँक कर अजाये जाने 
वाले शंख, बंती आदि का शब्द | 5. संघर्ष-लकडी आदि के संघर्षण से 
होनेवाछा शब्द | 

परस्पर आरेष रूप दन्‍्घ के भी प्रायोगिक, वैज्नतिक ऐसे दो भेद 
हैं। जीव और झरीर का संचन्‍्ध तया छाख और लकड़ी का संबन्ध प्रदतः 
सापेन होने से प्रायोगिक वन्‍्ध हैं। बिजली, मेध, इन्द्रघनुप आदि का 
प्रयत्न निरपेक्ष पौहलिक संशछेप वेलदिक-चन्ध हैं । 
, .दृश्मत्व और स्थृलत्य के अन्त्य तथा आपेक्षिक ऐसे दो दो मेद है । 
जो सूल्मत्व तथा स्थृल्त्व दोनों एक ही बह्द में अपेक्षा भेद से घट न 
सके वे अन्य और जो घट सकें वे आपेक्षिक्। परमाणुओं दा यल्मलल 
और जगदू-व्यापी महात्कन्ध का स्थूलत्व अन्य हे; क्योंकि अन्य पुद्ुल की 
अपेक्षा परमाणुओं में स्थूछत्व और महात्कन्व में दृश््मत्व घट नहीं सकता । 
धणुक आदि मध्यवर्ती स्कन्धों का यूह्मत्व, स्थूछत्व दोनों आपेक्षिक हैं: 
जैसे आवले का दृध्मत्व ओर बित्व का स्पूल्ल। आंवला बिल्व की 
अपेला छोटा होने के कारण उठते दृष्म है भोर बिन्व आँवले से स्थूल है | 
पग्न्तु वहीं आँवल्य बेर की अपेक्षा स्थूछ भी हैं और वहीं विल्व कृष्माण्ड: 
की भपेक्षा चृक््म भी है। इस तरह जैसे आपेभिक होने से एक ही वस्तु 
मैं सुशमत्व, स्थूछत्व दोनों विरुद्ध पर्याव पायी जा सकती हैं, वेसे अन्त; 
सुक्मत्व और स्वृूल्न्य एक बत्ठु में पाये नहीं जा सकने | 

संस्थान इन्‍्यतहुण, अनित्येत्वलप से दो प्रकार दा द। दिख 
आकार की ज्टी के साय तुलना की जा सके-बढह हत्येत्वव्प, और लिलकी' 
हुलता न की जा उक़े बह अनिःयंन्वरुप हें। मेघ आदि छा संत्यान- 
रचना विशेष अनित्यत्वशप ई; क्योंकि अनिद्रद न्‍प हेंने से कसी एक: 
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अकार से उसका निरूपण किया नहीं जा सकता, और अन्य पदायों व्छू 
संस्यान हत्येत्वरूप है; जैसे भंद, सिंघाडा आदि का। गोंछ, त्रिकोण+ 
चतुष्कोण, दीर्घ, परिमण्डल- वल्याकार आदि रूप से इत्यंत्वरूप संस्थान के 
अनेक भेद हैं। 

एकत्व अथीत्‌ स्कन्ध रूप मे परिणत पुद्वलूपिण्ठ का विश्लेप-विभाग 
होना भेद है। इसके पांच प्रकार हैं: १. औत्करिक-चीर या खोदे जाने 
पर होने वाढी छकड़ी, पत्थर आदि का भेदन । २, चोर्णिक- कण कण 
रुप से चूणे हो जाना, जैसे-जो आदि का उत्तू, आटा इत्यादि । ३. खप्ड- 
टुकड़े टुकड़े हो कर द्ूट जाना, जैते- घड़े का कपालादि । ४५ प्रतर-पड़, 
तहूँ निकालना, जैसे-अभश्रक, भोजपन्न आदि में । ५. अनुतट- छाल 
निकलना, जैसे- बांस, छख आदि की | 

तम अन्धकार को कहते हैं; जो देखने मे रक्ाबट डालने वाला, 
अकाश्ष का विरोधी एक परिणाम विश्येप है | 

छाया प्रकाश के ऊपर आवरण आ जाने से होती है। इसके दो 
अकार दें--आइने आदि स्वच्छ पदार्थों मैं जो मुख का जिम्बर पड़ता है, 
जिहमें मुख का वर्ण, आकार आदि ज्यों का त्यों देखा जाता है, वह वर्णादि- 
विकार परिणामरूप छाथा है और अन्य अध्वच्छ #न्यों पर जो मात्र प्रति- 
बिस्त्र (परछाई ) पड़ता है वह प्रतिन्रिग्बहप छाया है । 

सूर्य आदि का उष्ण प्रकाश आतप और चन्द्र, मणि. ख़ब्ोत 
आदि का अनुष्ण प्रकाश उद्योत हे । 

स्पर्श आदि तथा शब्द आदि उपर्युक्त सभी पर्याय पुद्धछ के ही 
कार्य होने से पौद्नलिक पर्याय माने जाते हैं । 

तेईसवें और-चौबीस्थे सूत्र को. अछग करके यह सूचित किया दे 
कि स्पर्श आदि पर्याय परमाणु और स्कन्ध दोनों में पाये जाते हैं; परन्तु 
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जब्द चनन्‍्ध आदि प्रयोय ठिर्फ सस्‍्कन्ध में पाये जाते हैँ । यथापि चुबमल्ला 
परमाणु और स्कन्ध दोनों का पर्गीय है। तथापि उसका परिंगणन स्पर्श 
आदि के साथ न करके शब्द आदि के ठाथ किया है, वह मी प्रतिपक्ष 
स्थूछ-ब पर्योय के साथ उसके कथन का ओऔचिज्य समझ करके ही।र रे, २४४ 


पुद्ठछ के मुख्य प्रकार--- 


अणृवः स्कन्धाश् | ५५। 

पुद्छ परमाणुरुप और स्कन्चहुप हैं | 

व्यक्तिष्प से पृद्धल्दवब्य अनन्त हैं, और उनकी विविधता मी' 
अपरिमित हैं; तथापि अगले दो सूत्रों में पोह्किक परिणाम की उत्पत्ति 
के मिन्न-भिन्त कारण दिखाने के लिए यहाँ वदुपयोगी परमाणु ओर 
स्कन्ध--ये दो प्रकार संक्षेप में बतछाए गए हैं। अम्पूर्ण पुद्ठलााशि इनः 
दो प्रकार में समा जाती हे । 


जो पुद्रलद्वन्य कारणत्प है, कार्यरप नहीं है, वह अन्त्य द्रन्व 
कहत्मता है। ऐसा ह्रव्य परमाणु है, जो नित्य हैं, सृक्ष्म हे और किसी 
एक रस, एक गन्ध, एक वर्ण और दो श्पर्श से युक्त हे। ऐसे परमाणु- 
द्र्य का ज्ञान इन्द्रियों से तो हो नहीं सकता। उसका ज्ञान आगम या 
अनुमान ते साध्य है। परमाणु का अनुमान कार्यहेतु से माना गया है ! 
जो जो पौद्ालिक कार्य दृष्टियोंचर होते हैं, वे सब सकारण हैँ। इसी 
तरह जो अदृश्य अंतिम कार्य होगा, उठका मी कारण होना चाहिए; वही 
कारण परमाशुद्रव्य हे। उसका फारण और कोई द्रव्य न होने से उसे' 
अंतिम कारण कहा है! परमाणुद्व्य का दोई विमाग नहीं है और न हों 
सकता है। इसलिए उतका आदि उसका मध्य और उसका अन्त वह ८ 
आप ही है। परमाणुत्रन्य भब्रइ--अउमुदाय हफ होते हैं । 


न्‍कपसपन-मनमनरीक नननल-ने 
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पुद्दलद्॒ब्य का दूसरा प्रकार सन्‍्ध है | स्कन्ध सभी वह्चसद्ृदावरूप 
डोते हैं, और वे अपने कारणह्न्य की अपेक्षा से कार्यद्रव्य रूप दया अपने 
कार्वबव्य की अपेभा से कारणद्रव्य रुप हैं। जैसे हिप्रदेश आदि स्कन्घ; 
ञे परमाणु आदि के कार्य हैं और तनरिप्रदेश आदि के कारण भी हैं ।२५। 


अनुक्रम से स्कन्ध और अणु की उत्तत्ति के कारण-- 

सद्बगतभेदेस्य उत्पद्चन्ते | २६ | 

सदादणुः । २७। 

उंघात से, मेद से और संघात-मेद दोनों से रकन्ध उत्तन्न होते हे! 

अणु भेद से ही उत्पन्न होता दे ! 

स्कन्ध--अवयवी द्रव्य की उत्पत्ति तीन प्रकार से होती है। कई 
स्‍्कन्ध संघात--एक्त्वपरिणति से उत्पन्न होता है, कोई भेद से शसता है, 
ओर कोई एक साथ भेद-संघात दोनों निमित्तों ते होता है । जब अलग 
अलग स्थित दो परमाणुओं के मिलने पर ट्विप्रदेशिक स्कन्ध होंता हें वत्र 
चह संघातनन्व कहलाता ६ | इसी तह तीन, चार, सेझ्वात, अठंल्कत, 
अनन्त वावत्‌ अनन्तानन्त परमाणुओं के मिलने मात्र से त्रिप्रदेश, उदु- 
“प्रदेश, संख्यातप्रदेश, असंख्यातप्रदेश, अनन्तप्रदेश यावत्‌ अनन्तानन्त- 
प्रदेश तक स्कन्घ बनते हैं; वें समी तंघातजन्व हैं । किसी बड़ें स्कत्थ 
के हटने मात्र से जो छोटे छोटे स्कन्ध दोतें ६, थे भेदजन्य हैं। ये भी 
द्विप्रदेश से लेकर यावत्‌ अनन्तानन्त प्रदेश तक हो सकते हैं। जब किसी 
एक स्कन्ध के टूटने पर उसके अवयव के साथ उतती समय इसग कोई हब्य 
मिल जाने से नवा स्कन्ध बनता हैं, तब वह स्कन्ध भेद-संघातजन्य है। 
ऐसे स्कन्ध भी द्विप्रदेश से लेकर अनन्तानन्त प्रदेश तञ हो सकते हैं । दो 
से अधिक प्रदेश वाले सकन्धों के लिए यह बात सम्सनी चाहिए कि तोन, 
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चार आदि अल्य अलग परमाणुओं के मिलने से भी त्रिप्रदेश, चतुष्पदेश 
आदि स्कन्प होते हें, और दिंप्रेदश स्क्ध के साथ एक परमाणु मिलने से 
'निप्रदेश तथा दिप्रदेश या निप्रदेश स्कन्ध के साथ अनुक्रम से दो या एक 
परमाणु मिलने से भी चतुष्पदेंश स्कृन्ध बन सकता है । 

अणुद्रव्य किसी द्रव्य का कार्य नहीं हे, इसलिए उसकी उत्पत्ति में 
दो द्रव्यों का संघात सम्मव नहीं है। यों तो परमाणु नित्य माना गया 
है; तथापि यहाँ उसकी उत्पत्ति पर्योयद्रष्टि से चतलछाई गई है, अर्योत्‌ 
परमाणु द्रन्यहप से तो निल्ल ही है, पर पर्यायदड्टि से वह जन्य भी हे । 
ऊभी स्कन्ध के अवयव रूप बनकर सामुदायिक अवस्था भें परमाणु का 
रहना और कभी स्कन्‍्ध से अछग होकर विद्यकछित अवबखा में रहना ये 
सभी परमाणु के पर्याय---अवस्पाविशेष ही है। विशकलित अवस्या स्कन्ध 
के भेद से ही उत्पन्त ढोती है। इतलिए बला भेद से अणु की उत्पसि के 
कथन का अभिप्राय इतना ही है कि---विद्यकलित अवस्था विश्विष्ट परमाणु 
अद का काय हे, शुद्ध परमाणु नहीं। २६, २७ । 

अचाक्षुष स्कन्ध के चाक्षुप बनने में हेतु--- 

मेदसघाताम्यां चाह्मुपाः | २८ | 

भेद और संघात से ही चाक्षुष स्फन्‍घ बनते हैं| 

अचाक्षुष स्कन्ध भी निमित्त पाकर चाक्षुप बन सकता है, यह 
पदिखाना इस दृप्न का उद्देश्य है | 

पुद्क के परिणाम विविध हैं, अत- कोई पुद्ठल स्कन्ध अचाझुघ-- 
चश्षु से अग्राह्म दोता है, तो कोई चाझुष--चक्षु से ग्राह्म होता है। जो 
स्कन्ध पहले सूक्म होने/के कारण अचाक्षुप हों वह निम्मित्तयश धुक्ष्मत्व 
परिणाम छोड़कर बादर--स्थूल परिणामचिशिष्ट बनने से चाक्षुष ही सकता 
4 उस स्कन्ध के ऐसा होने मे भेद वया संघात दो ही हेंठ अपेभित 
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हैं। जब किसी रकस्ध में सृक्ष्मत्व परिणाम की निद्वात्ति हो कर स्पूल्दः 
परिणाम उत्पन् होंता है, तब कुछ नये अणु उत्त स्कन्ध में अवश्य मिल 
जाते हैं| सिर्फ मिलते ही नहीं; किन्तु कुछ अणु उस रकन्ध में ते अछ्य 
भी हो जाते ६ । दुक्ष्मत्व परिणाम फ्री निद्वति पूर्वक स्थूछत्व परिणाम 
की उत्पत्ति न केंबठ संघात--अणुओं के मिलने भांत्र से होती है और 
न केवछ भेद--अणुओं के अछग होने मात्र से ही होती है। स्थूछब-- 
बादरत्व रूप परिणाम के सिवाय कोई स्कन्ध चाक्षुष तो हो ही नहीं 
सकता | इसीलिए यहाँ नियम पूर्वक कहा गया है कि चाक्षुपस्कन्ध भेद 
और संघात दोनों ही से बनता है | ४ 


भेद शब्द के दो अर्थ हैं: १, स्कन्ध का हटना अर्थात्‌ उसमें से 
अगुर्ओो का अछ्ग ह्वोना तथा २, पूर्व परिणाम निषृत्त होकर दूसरे परिणाम 
का उत्पन् होंना। इन दो अर्थ में से पहला अर्थ छेकर ऊपर सृत्ार्थ 
लिखा गया है। दूसरे अर्थ के अनुसार सूत्र की व्याख्या इस प्रकार हैं-* 
जब कोई सूक्ष्म स्कन्ध नेत्र ते प्रहण करने योग्य बादर परिणाम कों प्राप्त 
करवा है, अर्पात््‌ अचाक्षुप मिद कर चाक्षुप बनता है, तब उसके ऐसा 
होने में स्थूछ परिण/म अपेक्षित है, जो विशिष्ट अनन्ताणु संख्या (संघात) 
सापेक्ष है। केवठ सूृष्मत्वरुप पूर्व परिणाम की निद्भातिपूर्वक नवीन स्थूछल् 
परिणाम चाक्षुप्र बनने का कारण नहीं और केवछ विशिष्ट अनन्त संख्या 
भी चाक्षुध बनने में कारण नहीं; किन्तु परिणाम (भेद) और उक्त संझ्या- 
संघात दोनों ही स्कन्ध के चाह्ुप्र बनने में कारण हैं। 

यद्यपि सूत्रगत चाक्षुप पद से तो च्मुओह्य रून्ध का ही बोष 
होता है; तथापि यहाँ चक्ुःपद से समस इच्ियों का लाक्षणिक. बोध 
विवक्षित है । तदनुसार सून का अर्थ यह होता है कि--सभी अतीखिय 
स्कन्धों के ऐन्द्रियक (इन्द्रियम्राह्म) बनने में मेद और संघात दो ही हेतु 
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अपेक्षित हैं। पौद्गलिक परिणाम की अमयोदित विचिच्रता के कारण जैसे 
पहले के अतीन्द्िय स्कन्धच भी पीछे से भेद तथा संधात रुप निमिच से 
ऐन्द्रियक वन सकते हैं, वैसे दी स्थूल स्कन्ध मी सूक्ष्म बन जाते हैं। इतना 
ही नहीं, परिणाम की विचित्रता के कारण अधिक इन्द्रियों से अहण 
किया जाने वाल स्कन्ध अल्प इन्द्रियग्राह्म चन जाता है। जैसे लवण, हिंगु 
आदि पदार्थ नेत्र, स्पर्शन, रसन और प्राण इन चार इन्द्रियों से प्रहण 
किये जा सकते हैं; पर वे ही जछ में मिलकर गर जाने से सिर्फ रसन 
और ज्राण दो ही इन्द्रियों से ग्रहण हो सकते हैं। 

प्र०--स्कन्ध के चाक्षुप बनने में दों कारण दिखाए, पर अचा- 
छुष स्कन्ध की उत्पत्ति के कारण क्‍यों नहीं दिखाए गए ! 

उ०--उच्चीसवें सूत्र में सामान्य रूप से स्‍्कन्‍्घ सात्र की उत्पत्ति 
के तीन हेतुओं का कथन किया गया है। यहों तो सिर्फ विशेष स्कन्घ 
की उत्पत्ति के अथांत्‌ अचाह्ठुप से चाह्षुप बनने के हेतुओं का विश्येप 
कपन है । इसलिए उछ सामान्य विधान के अनुसार अचाश्लुप स्कन्ध वी 
उत्पत्ति के हेंतु तीन ही प्राप्त होते हैं। सारांश यह कि छत्चीसवें यूत्र के 
कथनानुसार भेद, संघात और मेंद-संघात इन दीनों हेतुओं से अचाझुप 
स्कन्ध बनते हैं । २८। 

सित? की व्याख्या-- 

उत्पादव्ययधरोन्ययुक्त॑ सत्‌ | २९५। 

जो उत्पाद, व्यय और ध्रोव्य इन तीनों से युक्त अर्थात्‌ तदात्म्य 
है दही उत्‌ कहलाता है । 

सत्‌ के स्वरूप के विषय में भिन्न मिन्न दर्शनों का मतमेंद है । 


थे ह 


कोई दर्शन सम्पूर्ण सत्‌ पदार्थ को (बहा को) केवल भुव (नित्य ही) मानता 
१. वेदान्द-औपनिपद्‌ शाइरमत | 
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है। कोई दर्शन सत्‌ पदार्थ को निरन्वय क्षणिक (मात्र उत्पाद-विनाश- 
शीछ) मानता है। कोई दर्शन चेतनतत्त्व रूप सत्‌ को तो केंबछ श्रुव 
(कूटस्थनित्य ) और ग्रक्ृति तत्त्व रूप त्‌ को परिणामिनित्य ( निद्यानिल्ल ) 
मानता है। कोई दशन अनेक सत्‌ पदायों में से परमाणु, काछ, आत्मा 
आदि कुछ सत्‌ तत्त्वों को कूयस्थनित्य और घट, पट आदि कुछ सत्‌ को 
मात्र उत्पाद-व्ययशीर (अनिल्य) मानता है। परंतु जैनदशन का सत्‌ 
के स्वरूप से संबन्ध रखने वाला मन्तव्य उक्त सत्र मतों से मित्र है और 
वही इस वृत्र में बतछाया गया है। 

जैनदर्शन का मानना है कि जो सत--बल्ठ है, वह पूर्ण रूप से 
विर्फ कूटस्थनित्य या सिर्फ निरन्वयविनाशी या उसका अम्रुक भांग कूटस्य- 
नित्य और अम्ुक भांग परिणामिनित्य अथवा उत्तका फोर भाग तो मात्र 
नित्य और कोई भाग मात्र अनिल नहीं हों सकता। इसके मतातुसार 
चाहे चेतन हो या जड़, अमूत्त हो या मत, सक्षम हो या स्थूछ, सभी सत्‌ 
कहराने वाली वस्तुएँ उत्पाद, व्यय, और प्रौव्य रूप से त्रिहुप हैं । 

हरएक वर में दो अंश हैं: एक अंझ ऐसा है जो तीनों 
कारों में शाश्वत है और दूसरा अंश सदा अश्याश्रत है। शाश्वत अंश के 
कारण इरएक बस्ठु प्रौग्यात्मम (स्थिर) और अश्या्त अंश के कारण 
उत्पाद-व्ययात्मक ( अस्यिर) कहलाती है। इन दों अंशों में किसी एक 
की ओर दृष्टि जाने और दूसरे की ओर न जाने से वस्तु सिफ्रे स्थिस्कृप था 
सिर्फ अस्थिरूूप माद्स होती है। परन्तु दोनों अंशों की ओर दृष्टि देंने 
से ही वस्तु का पूर्ण और यथार्थ ध्वहूप मादूम किया जा सकता है; इस- 
डिए दोनों दृष्टियों के अनुसार ह्वी इस सूत्र में सतू-वस्तु का स्वरुप 
प्रातिपादित किया गया है। २९। 


१, बौद्ध । २. सांख्य | ३. न्याय, वैशेषिक | 
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विरोध का परिहार और परिणामिनिलवत्व का स्वरूप--- 

तद्जावाव्ययं॑ नि्मम्‌। ३०। 

जो उतके भाव से (अपनी जाति से) च्युत न हो वही नित्ष है । 

पिछले सूत्र में कहा गया है कि एक ही वस्तु उत्पाद-व्यव-प्रोभ्या- 
“मक है अर्थात्‌ स्थिरास्थिर--उमय रुप हैं; परन्ठ इस पर अन्न होता हे 
कि यह कैसे घट सकता 2१ जो स्थिर है वही अख़िर कैसे! ओर 
जो अस्थिर है वह्दी सिर कैसे ! एक ही बस्ठ में स्विस्‍्व, अस्थिरत्व दोनों 
अंश शीत-उप्ण की तरह परस्पर विदुद्ध होंने ते एक ही तमय में घट नो 
सकते । इसलिए उत्‌ की उत्पाद-व्यव-पैव्यात्मक व्याख्या क्या विदद्ध 
नही हैं? इस विरोध के परिहार ,के लिए जेजदर्शन उम्मत निदत्व 
का स्वरूप धनछाना हीं इस यूत्र का उद्देश्य है । 


यदि कुछ अन्य दर्शनों की तरह जैनदर्शन भी वत्ठु का खहप 
'एसा मानता कि * किसी भी प्रकार से परिवरत्तेन जो प्राप्त किए बिना ही 
वस्तु सदा एक रूप में अवस्यित रहती हैं? तो इस कूटस्यनित्य में 
अनिल्वत्व का सम्मब न होने के कारण एक ही वस्तु नें त्थिरत्व, अत्यिरत्व 
का विरेध आता | इसी तरह अगर जैनदशन वत्छु को अषणिक मात्र 
मानता, अयात्‌ अल्ेक वस्तु को क्षण क्षण में उत्पन्त तथा नष्ट होनेवाली 
मान कर उसका कोई स्थायी आधार न मानता, तो भी उत्पाद-व्ययशील 
अनित्यपरिणाम में नित्यत्व का सम्मव न होने के कारण उक्त विगेध आता | 
परन्तु जैनदर्शन किसी वल्तु को केवल कूट्स्यनित्य था केवुछ परिणामिमात्र 
न भान कर परिणामिनित्य मानता दें । इसलिए सभी तत्त्व अपनी अपनी 
जाति में स्थिर रहते हुए भी निमित्त फे अनुतार परिवर्तन (उत्पाद-व्यय) 
श्राप्त करते रहते हें | अतएव हरएक वस्तु में मूछ जाति (द्रव्य) की अपेक्षा 
ने ओवन्‍्य और परिणाम की अपेक्षा से उत्पाद-व्यय- इनके धटिव होने में 
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कोई विरोध नहीं आता । जेन का परिणामिनित्यत्ववाद साझ्य की तरह 
ठिर्फ जड़ (प्रकृति) वक ही सीमित नहीं है; किन्तु चेतनतत्त्व पर भी बह 
घटित होता है। 

सब तत्त्वों में व्यापक रूप से परिणामिनित्यत्व वाद का खीकार 
करने के लिए, साधकप्रमाण मुख्यतया अनुमव है। सूक्ष्म दृष्टि से देखने' 
पर कोई ऐसा तत्त्व अनुभव में नहीं आता जो सिर्फ अपरिणामी हो या 
मात्र परिमाणरुप हो । ब्राह्मय, आश्यन्तर सभी वस्तुएं परिणामिनित्य ही' 
माद्म होती हैं। अगर सभी वल्तुएँ क्षणिक मात्र हो, तो प्रत्येक क्षण में 
नयी नयी वस्तु उत्पन्न तथा नष्ट होने के कारण, एबं उसका कोई स्थायी 
आधार न होने के कारण, उप क्षक्षिक परिणाम परम्परा मे सजातीयता फा' 
कमी अनुभव न हो, अर्थात्‌ पहले कभी देखी हुई वस्तु को फिर से देखने 
पर जो 'यह वही है” ऐसा प्रल्लभिज्ञान होता है वह किसी तरह न हो 
सकेगा; क्योंकि प्रत्यभिज्ञान के लिए जैसे उसकी विषयभूत वस्तु का स्थिख्व 
आवश्यक है, वैसे ही दृष्ट आत्मा का स्थिरत्व भी आवश्यक है। इसी तरह 
अगर जड़ या चेतन तत्त्व मात्र निविकार हो तो इन दोनों तत्त्व के मिश्रण 
रूप जगत में क्षण क्षण में दिखाई देनेवाली विविधता कभी उत्पद् न हो; 
अतणव परिणामिनित्यत्व वाद की जैनदर्शन युक्तिसंगत मानता है । 


व्याख्यान्तर से पूवीक्त सत्‌ के नित्यत्व का व्णेन- 
“तड्भाबाव्ययं नियम 
सत्‌ उसके भाव से च्युत न हींने के कारण नित्य है| 
उत्पाद-ब्यय-प्रैव्यात्मक होना यही वस्तुमात्र का खरूप है। यहा 


स्वरूप सत्‌ कहलाता है। सत्‌ स्वरूप नित्य है; अगीत्‌ वह तीनों काझो में 
एकसा अवस्थित रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी वस्तु में या वस्तुमाननः 


«९. ३१.] अनेकान्त का समर्थन १९७ 


मे उत्पाद, व्यय तथा ध्रौव्य कमी हों और कमी न हों | प्रत्येक समय में 
उत्पादादि तीनों अंश अवश्य होते हैं, यही सत्‌ का नित्यत्व है । 

अपनी अपनी जाति को न छोड़ना यह समी द्रब्यों का प्रौष्य है 
और प्रत्येक समय में मिन्न मित्र परिणामरूप से उत्पन्न और नष्ट होना वह 
उनका उत्पाद-व्यय है। प्रौव्य तथा उत्पाद-व्यय का चक्र द्रव्यमात्र मे 
सदा पाया जाता है | 

उस चक्र में से कमी कोई अंश छप्त न्ों होता, यही इस , सूत्र 
ध्द्वास चतल्यया गया है। पूर्व सूत्न में प्रौव्य का जो कयन है वह द्रव्य के 
अन्वयी--स्थायी अश मात्र को लेकर और इस सूत्र में जो नित्वत्व का 
कथन है, वह उत्पाद, व्यय ओर प्रोव्य इन तीनों अंजों के अविच्छिलत्व 
"को ढेकर । यही पूर्व चूत्र में कथित प्रौव्य और इस सूत्र में कथित नित्यत्व 
“के बीच अन्तर है । ३० | 


अनेकान्त के स्वरूप का समर्थन--- 


अर्पितानपिंतसिद्ध+ | ३१ । 

प्रत्येक वल्तु अनेक घर्मात्मक है; क्‍योंकि अर्पित--अर्पणा अर्थात्‌ 
अपेक्षा से और अनापित--अनर्पणा अर्थात्‌ अपेक्षान्तर से विरोधी स्वरूप 
नविद्ध होंता है| 

परल्पर ,विदद्ध किन्तु प्रमाण सिद्ध धर्मों का समत्वव एक वस्तु में 
कैसे हों सकता है, तथा विद्यमान अनेक धर्मों में से कमी एक का 
और कमी दूसरे का प्रुतिपादन क्यों होता है, यह दिखाना इस सूत्र का 
उद्देश्य है। 

“आत्मा सत्‌ है! इस भ्रतीति या उक्ति में जो उत्तत का भान होता 
है, वह सब प्रकार से घटित नहीं हों सकता । यदि ऐसा हो तो आत्मा, 
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चेवना आदि स्व-ल्प की तरह घटादि पर-हप ठे भी सत्‌ छिद्ध हों; अर्थात 
उठमें चेतना की तरह घवठत्व मी मासउमान हों; वित्त उतका विशिष्ट स्व- 
रूप ठिद ही न हो । विशिष्ट खहप वा अर्थ ही यह है कि वह स्व-ल्प 
से उत्‌ और पर-हूप से उत्‌ नहीं अर्थात्‌ अउत्‌ हें। इस तरह अपेला- 
विशेष से वत्त ओर अपेक्षान्तर से अच्त्त्व ये दोनों धर्म आत्मा में सिद्ध 
होते हैं। देते उत््त, अउत्त बेसे दी निलत्व, अनिद्यत्व धर्म भी उसमें 
लिद्ध हैं। व्रब्व (सामान्य) इृष्टि ले नित्यल्ल और पर्याय (विशेष) दृष्टि 
से अनित्त छिंद होता है। इसी तरह परस्पर विव्द्ध दिखाई देंने वाले, 
परन्तु अपेक्षा भेद ते सिद्र ऐसे और भी एकत्व, अनेकत्व आदि धर्मो का 
समन्वय आत्मा आदि सब वस्तुओं में अवाधित हैं; इसलिए समी पदार 
अनेक घर्मात्मक माने जात हैं । 
व्याड्वान्तर- 


“अपितानपिंतसिद्धे।!? 


प्रत्येक वस्तु अनेक अकार से व्यवहायें है, क्योंकि अर्पणा और 
अनपंणा से अर्थात्‌ विवक्षा के अनुधार प्रधान किंवा अप्रधान भाव से 
व्यवहार की तिद्धि---उपपत्ति होती है । 

अपेक्षामेद ठे सिद्ध ऐसे अमेक घंगों में से भी कमी किसी एक : 
घर्म के दया और कमी उतके विरुद्ध दूसरे धर्म के दास वत्ठ का व्यवहार' 
-शेदा है, दद अप्रामाणिक वा भ्ाधित नहीं हैं; क्योंकि विद्यमान सब धर्म 
भी एक साथ विवक्ित नहीं होते। प्रभोजनानुतार कभी एक की तो 
कर्मा इसरे की विवक्षा शेंती है! जब लितकी विवक्षा हो, तत्र वह 
प्रधान और दूसरा अग्रघान होता है । थो कर्म का कर्ता है वही उसके 
फ़छ का भोछा हों उकता है। इस कम और तजन्य फछ के समाना- 
विकरण्य को दिखाने के लिए जात्मा में अन्यहा्ट से तिद नित्यत्व की 
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बिवक्षा की जाती हैं। उठ समय उसका पर्यायदृष्टि ७ सिद्ध अनिल्यस्‍्व 
विवक्षित न होंने के कारण गोण है; परन्तु कर्दृत्वकाल की अपेक्षा भोकृत्व- 
काल में आत्मा की अवस्था बदल जाती है। ऐसा कर्मकालीन और 
फलकालीन अवस्थामेद दिखाने के लिए जब पयोयद्ष्टि सिद्ध भनिल्वत्व 
का प्रतिपादन किया जाता है, तब द्वव्यहष्टि से सिद्ध नित्यत्व प्रधान नर्टी 
रहता । इस तरह विवक्षा और अविवक्षा के कारण कमी आत्मा को निल 
और कमी अनित्य कहा जाता हैं। जब दोनों धर्मों की विवक्षा एक साथ 
की जाती है, तब दोनों घर्मों का युगपत्‌ प्रतिपादन कर सके ऐसा वाचक 
शब्द त होने के कारण आत्मा को अव्यक्तत्य कहा जाता है। विवक्षा, 
अविवक्षा और सहृविवक्षा आभित उक्त तीन वाक्य रचनाओं के पारस्परिक 
विविध मिश्रण से और भी चार वाक्य रचनाएँ बनती हैँ । जैते--निल्या- 
नित्य, निल्म-अवक्तव्य, अनित्य-अवक्तन्‍्य और नित्य-अनिल्य-अवक्तब्य । इन 
सात वाक्यस्वनाओं को सप्तमगी कहते हैं। इनमें पहले तीन वाक्य और 
तीन में भी दो वाक्य मूल हैं। जैसे मित्र मि्र दृष्टि से सिद्ध निल्लत्व 
और अनिल्लत्व को छेकर विवक्षावश किसी एक वस्तु में सप्तमंगी घटठाई 
जा सकती है; वैसे ओर भी मित्र मिन्न दृष्टिसिद्ध किन्तु परस्पर विरुद्ध 
दिखाई देनेवाले सत्तत-असत्त्व, एकत्व-अनेकत्व, वाच्यत्व-अवाच्यत्व आदि 
घर्मयुग्मों को लेकर सप्तमंगी घठानी चाहिए । अतएब एक ही वस्तु अनेक 
धर्मात्मक और अनेक प्रकार के व्यवहार की विषय मानी गई है। ३१ 
पौद्ठलिक वन्ध के हेतु का कथन- 


स्निग्परुक्षत्वाद्‌ बन्धः | ३२ | 

लिग्घत्व और रुक्षत्व से बन्ध होता है | 

पौदलिक स्कन्घ की उत्पत्ति उठके अवयवभूत परमाणु आदि के 
पारत्यरिक संयोग मात्र से नहीं होती। इसके लिए संगोंग के अलावा 
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और भी कुछ अपेक्षित है। यह दिखाना इस सूचका उद्देश्य है। अव- 
यवोके पारस्परिक संयोगके उपरान्त उनमें स्निग्घत्त-चिकनापन, रुक्षत्व- 
रुखापन गुण का होना भी जरूरी है। जब त्विग्म और कक्ष अवयव 
आएसमें मिलते हैं, तब उनका बन्ध--एकल्मपरिणाम होता है, इसी चन्ध 
से दृथणुक आदि स्कन्घ बनते हैं | 

स्निग्ध, रूअ अवबबों का धर दो प्रकार का हो सकता है : उहश 
और विसहश । स्किघ का स्निग्प के साथ और रूम का रूध्ष के साथ 
हेष होना सहश छेश है। स्निर्ध का हक्ष के साथ सैयोग होना विसह॑श 
हिष है| ११। 


बन्च के सामान्य विधान के अपवाद-- 


ने जपन्यगुणानाम्‌ । २३ | 

गुणसाम्ये सदशावाम | २४। 

इृथधिकादिगुणानां तु । ३५। 

जपन्य गुण--अंश वाके सन और रू अवयर्भों का बन्‍्ध 
नहीं होता । 

उम्ान अंश होने पर सहश अर्थात्‌ स्निग्ध से स्निग्प अवयवों का 
तथा रुक्ष से रुक्ष अवयवों का बन्ध नहीं होता । 

दो अंश अधिकवाले आदि अवयवों का तो बन्ध होता है । 

प्रस्तुत चूत्रों में पहछा सूत्र बन्‍्ध का निवेध करता है। इसके 
अनुतार जिन परमाणुओं में स्निग्घत्व था रुक्षत्व का अंश जधन्य हो उन 
जघन्य गुण परमाणुओं का पारस्परिक बन्ध नहीं हों सकता। इस निषेध 
से फलित होता है कि मध्यम और उत्कृष्ट संड्यक अंश थाऊे स्निर्प, रू 
सभी अवयवों का पारत्परिक बन्‍्ध हो सकता है; परन्तु इसमें भी अपवांद 
है; जो अगछे सूत्र में बतछाया गया है। उतके अनुसार सहश अवयः 


५, ३३-३५, ] बन्धाविषयक विधि-निषेध २०१ 


जो समान अंश वाले हों उनका पारस्परिक बन्ध नहीं हों सकता | इससे 
समान अंश वाले स्निग्प तया रूल परमाणुओं फा स्कन्घ नहीं बनता । 
इस निषेध का भी फलित अर्थ यह निकलता हैं कि अतमान गुणवाड़े 
सहश अबयवों का बन्यध हो तकता है। इस फलित भर्थ का 
सेकोच करके तीसरे यूत्र में सह अवयवों के असमान अंश की 
बन्धोषयोगी मर्यादा नियत कर दी गई है। तठनुसार असमान अंश 
वाले भी सदश अवयवों में जब एक अवयव के स्निग्धत्व या रुूअत्व दो 
अंश, तीन अंश, चार अंश आदि अधिक हों तभी उन दो सदश 
अवयवों का बन्ध हो सकता है। अतएवं अगर एक झवयव के स्निग्धत्व 
या रुअत्व की अपेक्षा दूसरे अवयब का स्निग्धत्व या रुक्षत्व सिर्फ एक 
अंश अधिक हे तो उन दो सदश अवयव्ों का बन्ध नहीं हों सकता । 

शैताम्बर और दिगम्नर दोनों परम्पराओं में प्रस्तुत तीनों सूत्रों का 
पाठ भेद नहीं है; पर अर्थमेद है। भर्थमेद में ये तीन बातें ध्यान देंने 
योग्य हैं“: १. जधन्यगुण परमाणु एक संख्यावाला हों, तब बन्ध का होना 
या न होना । २. पैंतीसवें सूत्र में आदिपद से तीन आदि संख्या लेना 
यथा नहीं । ३. पैंतीसवें सूत्र का बन्धविधान सिर्फ सहश सह अवयवों के 
लिए मानना या नहीं । 

१. भाष्य और बत्ति के अनुसार दोनों परमाणु जब्र जघन्य गुण 
वाले हों, तमी उनका बन्ध निषिद्ध है; अयोत्‌ एक परमाणु जधन्य गुण हो 
और दूसरा जघन्य गुण न हो तो माष्य तथा इत्ति के अनुसार उनका बन्ध 
होता है । परन्तु सर्वायेसिद्धि आदि सभी दिगम्बर व्याख्याओं के अनुसार 
जघन्य गुण युक्त दो परमाणुओं के पारत्परिक बन्ध की तरह एक जघन्य 
नगरुण परमाणु का दूसरे अजघन्य गुण परसाणु के साथ भी बन्ध नहीं होता | 

२. भाष्य और बाति के अनुसार पैंतीउवे सूत्र भें आदिपद का तीन 
आदि संख्या अर्थ लिया जाता है। अतएप उसमें किसी एक अवयव से 
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दूसरे अवयव में स्निग्धत्व या रूक्षत्व के अश दो, तीन, चार यावत्‌ 
संख्यात, असंख्यात, अनन्त अधिक होने पर भी बन्ध माना जाता है; सिर्फ 
एक अंश अधिक होने पर वन्ध नहीं माना जाता ! परन्तु सभी दिगम्पर 
व्याख्याओं के अनुसार तिर्फ दो अंश अधिक होने पर ही बन्ध माना जाता 
है; अर्थात्‌ एक अंश की तरह तीन, चार यावत्‌ संख्यात, असंख्यात,, 
अनन्त अंश अधिक होने पर धन्ध नहीं माना जाता । 

३. पैंतीसवें सूत्र में भाध्य और इत्ति के अनुसार दो, तीन आदि 
अंशों के अधिक होने पर जो बन्ध का विधान है वह सहश अवयवों में 
ही छागू पड़ता है; परन्तु दिगम्बर व्याख्याओं में वह विधान सहझ 
की तरह असदृश परमाणुओं के बन्ध में भी लागू पड़ता है | 

इस अर्थ-मेद के कारण दोनों परम्पराओं में जो वनन्‍्ध विषयक- 
विधि-निषेध फल्ित होता है, वह आगे के कोष्ठकों में दिखाया जाता है-- 





भाष्य-इत्त्यनुसारी कोष्ठक 
5 
गुण-मंश सद्द्य विसहश 

१, जघन्य + जघन्य नहीं नहीं 
२. जघन्य + एकाधिक नही है 
३, जधन्य +- द्यधिक हट हे 
४. जघन्य + ध्यादि अधिक हे है 
५, जपन्येतर + सम जपन्येतर नहीं हैं 
६. जधन्येतर + एकाधिक जघन्येतर नहीं « है 
७, नपन्येतर + द्यधिक जघन्येतर । है 
८. जघन्येतर + ज्यादिअधिक जघन्येतर है है 
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.. सर्वाथसिद्धि आदि के अनुसार कोप्ठक 
4:92 ७98#8७७४७७४७छछक्षऋ आा८9च८ंसूबय। 
गुण-अंश सह वित॒द्श | 
१, जघन्य + जघन्य नहीं नहीं 
२. जघन्य +- एकाधिक नहीं | नहीं । 
३, जघन्य + द्यपिक नहीं |. नहीं 
४५ जघन्य + ब्यादि अधिक नहीं | नहीं । 
५, जपन्येतर + तम जघन्वेतर नहीं , नहीं | 
६. जषन्वेतर + एकाधिक जघन्येतर नही. नहीं 
७, जधन्येतर +द्यघिक जपम्येतर हट । है 
८. जपन्येतर + ज्यादि अधिक जघन्येतर नहीं ँ नहीं 


ल्निरपत्व, रुक्षत्व दोनों स्पर्श विशेष हैं । थे अपनी अपनी जाति 
की अपेक्षा एक एक तप होने पर भी परिशमन क्री तरतमता के कारण 
अनेक प्रकार के होंते हैं | तरतमता यहाँ तक होती है कि निहृष्ट स्तिग्वत्व 
और निक्नष्ट रुअत्व तया उत्हष्ट त्निग्पत्व और उत्कृष्ट रुक्षत्व के बीच 
अनन्तानन्त अंझों का अन्तर पावा जाता है। उदाहरणार्थ, बकरी और 
छंटनी के दूध के ल्निग्घव का अन्तर। दोनों में स्विग्धत्व द्वोता ही है 
परन्तु एक में बहुत कम ओर दूमरे में 5हुत अधिक । तरतमता वाले 
स्निग्पत्व और रुक्षत्व परिणामों में जो परिणाम सच्छे ननिकृष्ट अर्थात्‌ 
आविभाज्य हो वह जघन्य अंग्र कहछाता है। जपन्य को छोड़कर बाकी 
के सभी जपन्येतर कहलाते हैं । जधन्येतर में मध्यम और उच्कृष्ट चंखया 
आ जाती है। जो लिग्घत्व परिणाम सबसे अधिक दो वह उत्कृष्ट; और 
जकस्प तया उत्हृष्ट के चौंच सभी परिणाम मध्यम हैं । दधन्व स्निग्वन्छ 
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"की अपेक्षा उत्कृष्ट स्निग्घत्व अनन्तानन्त गुण अधिक होने से यादि जघन्व 
प्रस्नग्धत्व को एक अंश कहा जाय, तो उत्कृष्ट त्निग्घत्व को अनन्तानन्त 
अंद्रपारिमित समझना चाहिए | दो, तीन यावत्‌ संख्यात, असंख्यात, 
अनन्त और एक कम उत्कृष्ट तक के सभी अंश मध्यम समझने चाहिएँ । 

यहाँ सद्श का अथ है स्निग्ध का स्विग्व के साथ या रुक का 
रूक्ष के साथ बंध होना, और घिसदृश का अर्थ है स्निग्ध का रुख के साथ 
अंघ होना । एक अंश बघन्य और उससे एक अधिक अर्थात्‌ दो अंश 
'एकाधिक हैं। दो अंश अधिक हाँ तत्र दृधधिक और तीन अंश अधिक 
हो तब ज्यधिक | इसी तरह चार अंश अधिक होने पर चतुरधिक यावत्‌ 
अनन्तानन्‍्त अधिक कहलाता हैं। सम का मतलब सम संख्या से है। 
दोनों तरफ अंशों की संख्या बरावर हों तत्र वह सम है। दो अंश जघन्ये- 
सर का सम जघन्येतर दो अंश हैं, दो अंश जघन्येतर का एकाधिक जधन्ये- 
तर तीन अंग हैं, दो अंश जबन्येतर का व्यधिक जघन्येतर चार अंश हैं, 
दो अंश जघन्येतर का ज्यधिक जघन्येतर पाँच अंश हैं और चत॒रधिक 
जधन्येतर छः अंश हैं। इसी तरह तीन आदि से अनन्ताश जघन्येतर 
तक के सम, एकाधिक, द्यधिक और तज्यादि अधिक जघन्येतर को 
समझना चाहिए । ३३-३५ । 

परिणाम का स्वरूप- 


बेन्धे समाधिकों पारिणामिकी । ३६। 


वन्‍्ध के समय सम और अधिक गुण, सम तथा हीन ग़ुणके परे" 
अमन करानेवाले शेते हैं । 


१. दिगम्बर परम्परा में “बन्धेद्धिको पारिणामिकी च» ऐसा सत्र 
याठ है; तदनुसार उसमे एक सम का दूसरे सम को अपने स्वरुप में 
ममेलाना इष्ट नहीं है| सिर्फ अधिक का हीन को अपने स्वरूप में मिला 
हेना इतना ही इश्ट है। 


५. ३७,] द्रव्य का छक्षण १०५: 


बन्‍्ध का विधे ओर निषेध बता देने पर प्रश्न होता है कि-- 
बिन सह परमाणुओं का या विसद्ृश परमाणुओं का वन्ध होता है उनमें: 
कौन किसको परिणत करता है ? उसका उत्तर यहाँ दिया गया है । 

समाश स्थछ में सहश बंध तो होता ही नहीं, बितहश होता है, 
जैते--दो अंश स्निग्ध का दो अंझ रुक्ष के साथ या तीन अंश स्निग्छ 
का तीन अंश रूक्ष के साथ। ऐसे स्थछ में कोई एक सम दूसरे सम को 
अपने रुप में परिणत कर छेता है; अयौत्‌ द्वव्य, क्षेत्र, फाल, भाव के 
अनुसार कभी स्निग्धत्व ही रुशत्व को ल्निग्धत्व रूप में बदल देता है 
और कभी रुश्नत्व स्निग्धत्व को रुक्षत्व रुप में बदल देता है। परंतु. 
अधिकाश स्थल भे अधिकाश ही हीनाश को अपने स्वरूप में बदल सकता' 
है; जंसे---पंचाश स्निग्धत्व तीन अंश ल्निग्धत्व को अपने स्वरूप में परिणत 
करता है; अर्थात्‌ तीन अंश स्निग्घल मी पाँच अंश स्निग्धत्व के संबन्ध 
से पॉच अंश परिमाण हो जाता है। इसी तरह पाँच अंश स्निग्घत्व तीन 
अंश रूक्षत्व को मी स्व-स्वरूप भें मिला छेता है; अयौत्‌ रुक्षत्व स्निग्घत्व 
रूप में बदल जाता है। नत्र रुक्षत्य अधिक हों तब वह भी अपने से कम 
स्निरघत्व को अपने स्वरूप अर्थात्‌ रुक्षत्व स्वरूप बना लेता है। ३६। 


द्रव्य का छक्षण-- 


गुणपर्योयवद्‌ द्रव्यस्‌ | ३७। 

द्रव्य गुण-पर्याय वाला है । 

द्रव्य का उछलेंख पहले कई बार आ चुका है, इसलिए उसका 
रुक्षण यहाँ बतलाया जाता है । 

जिसमें गुण और पर्याय हों वह द्रव्य कहलाता है। प्रत्येक द्वव्य 
अपने पारैणामी स््रमाव के कारण समय समय में निमितातुसार मिन्र 
मिन्त रुप में परिणत होता रहदा है, अर्थात्‌ विविध परिणाओं को प्राप्त 


ब्‌्ण्ध तत्त्वाथ सूत्र [५, ३७. 


करवा रह्ता है | द्वव्य में परिणाम जनन की जो शक्ति हे वही उसका गुण 
कहलाता हैं और गुणजन्य परिणाम पथाय कहलाता है। गुण कारण है 
और पर्याय कार्य है। एक द्रव्य में शक्ति-लप अनन्त गुण हैं; जो वस्तुतः 
आश्रयभूत द्रव्य से या परस्पर भें अविनाज्य हैं। प्रत्मेक शुण-शाक्ति के 
पमिन्न मित्र समयों में छोनेवाले तैकालिक पर्यीय अनन्त हैं | दवृब्य और 
उसकी अंश भूत शक्तियों उत्पन्न तथा विनष्ट न होने के कारण नित्य 
अर्थात्‌ अनादि अनन्त हैं; परन्तु समी पर्याय प्रतिक्षण उत्पन्न तथा नष्ट 
होने रहने के कारण व्यक्तिशः अनित्य अथौत्‌ सादि सान्त हैं ओर श्रवाह 
की अपेक्षा से पर्याय भी अनादि अनन्त ४ ! कारणभूत एक शाक्ति के द्वारा 
हब्य में होनेवाला त्रैकालिक पयोय प्रवाह भी सजातीय है । द्रव्य में अनन्त 
डाक्तियों से तजन्य पर्याय प्रवाह मी अनन्त ही एक ही साथ चलते रहते हैं| 
मिन्न मिन्न शक्तिजन्य विजातीय पर्याय एक समय में एक द्रव्य में पाये जा 
सकते हैं; परन्तु एक शक्तिजन्य निन्त मिच् समयभावी सजातीय पर्याय एक 
खब्य में एक समय भें नदी पाये जा सकते | 
आत्मा और पुद्ठल द्रव्य हैं; क्योंकि उनमें अनुक्रम से चेतना 
आदि तथा रूप आदि अनन्त गुण है और शान, दर्शन रूप विविध उप- 
योग आदि तथा नीछ, पीत आदि विविध अनन्त पर्याय हैं। आत्मा 
चेतनाशक्ति के द्वारा मिन्न मित्र उपयोग रूप में और पुद्धछ रुपशाकि के 
द्वारा मिन्न मित्र नील, पीत आदि रूप में परिणत होता रहता ६ । चेतना- 
शाक्ते आत्तद्रव्यते और आत्मगत अन्य शक्तियों से अछग नहीं की जां 
सकेती । इसी तरह रूपशक्ति पुद्वल्मव्य से पुद्ुल्गत अन्य शाक्तियों से 
धयक्‌ नहीं हे सकती । ज्ञान, दर्शन आदि भिन्न मित्र समयवर्ती विविध 
* उपयोगों के तैकालिक प्रवाह की कारणभूत एक चेवनाशक्ति है, और 39 
शाके का कार्यनूत पर्योय प्रवाह उपयोगात्मक है। पुद्टल में भी कारणभूत 
नरूपशारी और नील, पीत आदि विविध वर्णपर्यायप्रवाह उत एक शांकि का 


५. ३७.] द्रव्य का लक्षण २०७ 


कार्य है। आत्मा में उपयोगास्मक पर्याय प्रवाह की तरह रुख-दुःख 
चेदनात्मक पर्याय अवाह, प्रदृत्यात्मक परयोव प्रवाह आदि अनन्त पर्चाव 
अवाह एक साय चलते रहते हें। इसलिए उठमें चेदना की तरह उस 
उस सजातीय पवाय प्रवाइ वी कारणमूत आनन्द, बीच आदि एक एक 
शक्ति के मानने से अनन्त गक्तियों दिद्ध होती हैं। इसी तरह पुद्ठल में 
भी रुपपयोय अवाह की तरह गन्घ) रछ, स्पर्श आदि अनन्त पद्योग्र प्रवाद 
सदा चढते रहते हैं। इसलिए प्रत्येक प्रवाद की कारणभूत एक एक शक्ति 
के मानने से उसमें रुपश्क्ति क्षी तरह गन्ध, रत, से आदि अनन्त 
अाक़ियों सिद्ध होती दें। आत्मा में चेतना, आनन्द और वाँव आदि 
दाक्तियों के मित्र मि्र विविध पर्याय एक समय में पाये जा सकते है; 
परंतु एक चेतना शक्ति के या एक आनन्द शक्ति के विविध उपयोग पर्याय 
या विविध चेंदना पर्याय एक समय में नहीं पाये जा ठक्‍्ते; क्योंक्ति अल्येक 
शाफि का एक समय में एक ही पर्याय व्यक्ष होता ६ । इठी तरह पुद्रऊ 
में भी रुप, गन्ध आदि भिन्न मिन्त शक्तियों के भिन्न भिन्न पर्याय एक 
समय में होते हैं, परंतु एक रुपझ्क्ति के नीछ, पीत आदि विविध परयोष 
आक समय में नहीं होते। जैसे आत्मा और पुद्दल द्रव्य मिल हैं वैसे 
उनकी चेतना आदि वया रुप आदि हाक्तियाँ भी दिल हैं! परंतु चेतना- 
जन्य उपयोग पर्योव या रुपशक्तिजन्य नौ, पीत पर्बाव नित्य नहीं है, 
'किन्ठु सदैव उलाद-विनाशशाली होने से व्यक्तिगः अनिल्व है और उपयोग 
श्रयाय अवाह तथा रुफ़ पर्याय प्रवाह ब्रैकालिक होने से नित्य है | 


अनन्त गुणों का अखंड सबुदाव ही द्रव्य द; तथापि आत्मा के 
चेतना, आनन्द, चारिज्य, वीये आदि परिमित गुग दी राधाग्प जुद्धि वाले 
उद्मत्य की कल्पना में आते है, सत्र गुग नहीं आते । इसी तरह पुद्ल कं 
भी रुप, रत, गन्ध, स्पश आदि दुछ ही गुण कनयना में आते हैं; सके 


२०८ तत्त्वार्थ सूत्र [५, ३७.. 


नहीं । इसका कारण यह है कि आत्मा या पुद्छ द्रव्य के सब प्रकार के 
परयोयप्रवाह विशिष्टशान के बिना जाने नहीं जा सकते । जो जो पर्योय- 
प्रवाह साधारण बुद्धि से जाने था सकते हैं, उनके कारणभूत शुर्णों का 
व्यवहार किया जाता ६; इसलिए वे गुण विकल्प्य हैं। आत्मा के चेतना,, 
आनन्द, चारित्य, वीय आदि गुण विकल्प्य अर्थात्‌ विचार व वाणी के 
गोचर हैं और पुद्ढलछ के रूप आदि गुण विकत्प्य हैं। बाकी के सत्र 
अविकल्प्य हैं जो तिर्फ फेवलगम्य ही हैं । 

त्रैकालिक अनन्त प्योयों के एक एक प्रवाह की कारणभूत एक एक 
शक्ति (गुण) ओर ऐसी अनन्त शक्तियों का समुदाय द्रव्य है; यह कथन 
भी भेद सापेक्ष है। अमेदहृष्टि से पर्याय अपने अपने कारणभूत गुणस्वरूप 
और गुण द्रव्यस्वरूप होने से गुणपर्यायात्मक ही द्रव्य कहा जाता है| 


द्रव्य में सब गुण एक से नहीं हैं। कुछ साधारण अर्थात्‌ सब 
द्रब्यों में पाये जाने वाले होते हैं, जेसे अस्तित्व, परदेशवच्य, शेयत् आदि; 
ओर कुछ असाधारण अयौत्‌ एक एक द्रव्य में पाये जाने वाले होते हैं 
लेते चेतना, रूप आदि । अवाधारण गुण और तज्जन्य ययौय के कारण ही 
अश्लेक द्रव्य एक दूसरे से मित्र है । 


घमोत्तिकाय, अधरमोत्तिकाय और आकाशास्तिकाय द्व॒व्यों के गुण 

तथा पर्यायों का विचार भी इसी तरह कर छेना चाहिए। यहाँ यह बात 

समझ लेनी चाहिए कि पुद्धलद्वव्य मूर्त होने से उसके गुण शुरुल्घु तथा 

पर्याय भी गुरुलूघु कहे जाते हैं | परन्तु शेष सब द्र्य असूर्त होने से उनके 
" शुण और पर्याय-अगुरुरूघु कहे जाते हैं | ३७। 


५ ३८०३९. | काठ का विचार २०९ 


काल का विचार- 


केल्य्रेत्रेके | ३८। 
सोब्नन्तसमयः । ३९। 

कोई आचार्य काल को मी द्रव्य कहते हैं । 

वह अनन्त समय (पर्याय) वाला है । 

पहले काल के बेर्चगा आंदि अनेक पर्योय चतलाये गए हें, परन्तु 
चर्मोस्तिकाय आदि की तरह उससें द्रव्यत्व का विधान नहीं किया गया । 
इस लिए प्रश्न होता है कि क्या प्रथम विधान न करने के कारण काल द्ब्य 
नहीं है! या वर्सना आदि पयायों का वर्णन करने के कारण काछ द्रव्य 
है! इन प्रश्नों का उत्तर यहाँ दिया जा रह्य है | 

सूत्रकार का कहना है कि कोई आचार्य कार को द्वव्यरूप से मानते 
हैं। इस कथन से सूत्रकार का तातये यह जान पड़ता हे कि वल्तुतः काल 
स्वतन्त्र द्रव्यरूप से सव सम्मत नहीं है | 

काल को अठग द्रव्य मानने वाले आचार्य के मत का निराकरण 
खत़कार नें नहीं किया, तिर्फ उसका वर्णन मात्र कर दिया है। इस 
वर्णन में सृत्रकार कहते हैँ कि काछ अनन्त पर्याय वाला है । वर्तेना आदि 
३. दिगम्बर परम्परा में “काछश् » ऐसा चूत्र पाठ है। तदलुसार वे 
ज्जेग क्राल को स्वतन्त्र द्रव्य मानते हैं | प्रस्तुत सूत्र को एकदेशीय मत परक 
न मान कर वे सिद्धान्त रूप से ही काल को स्वतन्त्र दव्य मानने बाला पृत्र- 
कार का ताल बतछाते हैँ | जो काछ को स्व॒ृतन्त्र द्रव्य नहीं मानते दे 
और जो मानते है वे सब अपने अपने भन्तव्य की पुष्टि किस प्रकार करते 
हैं, काऊ का स्वरूप केसा बतलाते है, इसमें और मी कितने मतमेद है 


इत्यादि वातों को सविशेष जानने के लिए, देखो, हिन्दी चौथे कम ग्रथ में 
काल विपयक्र परिगिष्ट ० १५७ | 


२. देखो अ० ५. सू० २२। 
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पयोय तो पहले कहे जा चुके हैं | समयरूप पर्याय मी काल के ही हैं। 
वर्तमान काछीन समयपयोय तो सिर्फ एक ही होता है, परन्तु अतीत, 
अनागत समय के पर्योयवअनन्त होते हैं। इसीसे काछ को अनन्त समय 
वाढ कहा गया है। ३८, ३९। 
गुण का खरूप- 
द्रव्याश्नया निगुंणा गुणा। । ४० । 

जो द्रव्य में सदा रहने वाढे और गुण रहित हैं वे गुण हैं । 

द्रेव्य के छक्षण में गुण का कथन किया गया है, इसाकुए, उसका 
स्वरूप यहाँ बतलाया गया है। 

यदि पर्याय भी द्वव्य के ही आशभित और निर्गुण हैं, तथापि वे 
उत्पाद-विनाश वाले होने से द्रव्य में सदा नहीं रहते; पर गुण तो नित्य 
होने के कारण सदा ही द्वव्याभित हैं। यही शुण और पर्याय का अन्तर है। 

द्रव्य में सदा वर्षमान शक्तियों जो पर्याय की जनक रुप से मानी 
जाती हैं वे ही गुण हैं। उन गुणों में फिर गुणान्तर या शक्त्यन्तर मानने 
से अनव॒स्था आती है; इसलिए, द्रव्यनिष्ठ शाकिरूप गुण निर्गुण ही माने गए 
हैं। आत्मा के गुण चेतना, सम्यक्त्व, चारित्र, आनन्द, वीये आदि और 
पुदुल के गुण रुप, रस गन्ध, रपश आदि हैं। 


परिणाम का स्वरूप- 


तद्भावः परिणामः। ४१ । ल्‍ 
उसका होना अथोत्‌ स्वरूप में खित रह कर उत्पन्न तथा नष्ट होना 
परिणाम है । ' 


ह १. देखो अ० ७५, यसू० हे७ | 


5५, ४१.] परिणाम का स्वरूप २११ 


पैहले कई लगह परिणाम का भी कथन आया है। अतः यहाँ 
उसका स्वरूप बतलाया जा रहा है | 
बौद्ध लोग वस्तु मात्र को ध्षण्स्थायी और निरनन्‍्वयविनाशी मानते 
हैं। इसलिए उनके मतातुतार परिणाम का अर्थ उत्पन्न होकर सवया नष्ट 
हो जाना अ्यात्‌ नाश के बाद किंती तत्व का कायम न रहना फलित 
होता है। नैयायिक आदि मेदवादी दर्शन जो गुण और द्रव्य का एकान्त 
मेंद मानते हैं, उनके मतानुसार तवेया अविक्ित द्वन्य में गुणों का उत्पन 
तथा नष्ट होना ऐसा परिणाम का अयथे फलित होंता है। इन दोनों पक्षों 
“के सामने परिणाम के स्वरुप के संबन्ध में जैनदशन का मन्तव्यमेंद दिखाना 
ही इस सूत्र का उद्देश्य है । 
कोई द्रव्य या कोई गुण ऐसा नहीं है जो सर्वया अविक्ृत रह तके। 
'बिकृत अथीत्‌ अवस्थान्दरों को आप्त होते रहने पर भी कोई द्वव्य या कोई 
गुण अपनी मूल जाति-स्वभाव का त्याग नहीं करता । साराश यह कि 
द्ब्य हों या गुण, सभी अपनी अपनी जाति का त्याग किये बिना दी 
अतिसमय नि्मितानुतार मिन्न मित्र अवल्याओं को प्राप्त होते रहते हैं | 
यही द्वव्यों। का तथा गुणों का परिणाम है! 
आत्मा चाहे भनुष्यरूप हों या पश्चपक्षीरप, पर उन मि्र मित्र 
बअवस्थाओं को आप्त होते रहने पर मी उसमें आत्मत्व कायम रहता है। 
'इसी तरह चाहे ज्ञानहप साकार उपयोग हो या दर्शनरूप निराकार उपयोग, 
घट विषयक ज्ञान हो या पट विषयक, पर उन सब उपयोग पर्यायों में 
चेतनात्य कायम रहता है। चाहे ध्यणुक अवस्था हो या ज्यणुक 
आदि, पर पुद्टल उन अनेक अवत्याओं में भी अपना परद्वल्त्व नहीं 
छोडता | इसी तरह झुक्कलूप बदछ कर कृष्ण हों, या कृष्ण बदल कर पौत 


१. देखो अ० ५, सू० २२, ३६ | 


२१२ तत्त्वाथे सूत्र  [५९, ४२-४४. 


हो; तथापि उन विविध वर्णपर्यायों भें रूपत्व स्वमाव कायम रहता है । 
इसी तरह हरएक द्रव्य और उसके हरएक गुण के विपय में घटा लेना 
चाहिए | ४१ | 
परिणाम के भेद तथा आश्रयविभाग-- 
 अनादिरादिमांथ । १२ । 
रूपिष्वादिमान्‌ | 9३ । 
योगोपयोगो जीवेषु | 9४ । 
बह अनादि और आदिमान्‌ दों प्रकारका है | 
रूपी अर्थात्‌ पुद्दछ द्रव्यों में आदिमान्‌ है| 
जीवों में योंग ओर उपयोग आदिमान्‌ हैं। 
जिसके काल की पूर्व कोटी जानी न जा सके वह अनादिे ओर 
जिसके काल की पूर्व कोटी ज्ञात हो सके वह आदिमान्‌ कह्मा जाता है। 
अनादि और आदिमान्‌ शब्द का उक्त आर्थ जो सामान्य एप से सर्वत्र 
प्रसिद्ध है; उसे मान लेने पर द्विविध परिणाम के आश्रय का विचार 
करते समय यही सिद्धान्त स्थिर होता है कि द्रव्य चाहें रूपी हो या भत्पी, 
सब द्वव्यों में अनादि और आदिमान्‌ दोनों प्रकार का परिणाम पाया 
जाता है| प्रवाह की अपेक्षा से अनादि और व्यक्ति की अपेक्षा से आदि- 
मान्‌ परिणाम सब में समान रुप से घटाया जा, सकता है। ऐसा होने पर 
भी प्रस्तुत सूत्रों में तथा उनके माष्य, तक भें उक्त अर्थ संपूर्णतया तथा 
स्पष्टतया क्‍यों नहीं कहा गया ? यह प्रश्न भाष्य की उत्ति में बृ्तिकार ने 
उठाया है और अन्त में स्वीकार किया है कि वस्तुतः सब्न द्रव्यों में अनादि 
तथा आदिमान्‌ दोनों परिणाम द्वोते हैं । 


७, ४२-४४.) . परिणाम के मेंद तथा आभ्यविभाग ११३ 


सर्वायंतिद्धि आदि दिगम्पर व्यास्यान्यन्थों में तो सत्र ब्ब्यों में 
दोनों प्रकार के परिणाम होने का स्पष्ट कपन है; और उसका उमयेन भी 
पिया है कि द्रव्य--सामान्‍्य की अपेक्षा से अनादि और पर्योय--विशेष 
की अपेक्षा से आदिमान्‌ परिणाम समझना चाहिए | 

दिगम्नर व्याख्याकारों ने बयालीस से चवालीस तक के तीन सृत्त 
शयुत्र॒गाठ में न रख कर “तद्भावः परिणाम इस सूत्र को व्याख्या में ही 
परिणाम के भेद और उनके आश्रय का कथन सम्पूर्णतया तया स्पष्टतया 
किया है। इससे जान पड़ता है कि उनको भी परिणाम के आश्रयविमाग 
'परक प्रस्तुत सुन्नों तवा उनके भाष्य में अथन्न॒टि अथवा अस्पष्टता अवध्य 
मभादूम हुई होगी। जिससे उन्होंने अपूर्णाथक्र दुत्नों को पूर्ण करने की 
न्थपेक्षा अपने वक्तव्य को स्वतंत्र रूप से कहना ही उचित समझा | 


छठठा अध्याय 


जाव और अजीब का निरूपण हो चुका, अब आस्चव का निह्मक्र 
ऋमप्राप्त है । 


गोग के वर्णन द्वारा आज्षवक्ना खलूप- 
कायवाडमन!कर्म योगः | १। 
से आख्रवः । ९। 


काय, वचन और मन की क्रिया योग है । 

वही आज्चव अर्थात्‌ कम का संबन्ध कराने वाला होने से आछृव- 
सनक है । 

वौर्यान्तराय के क्षयोपद्मम या क्षय से तथा पुद्ढछों के आलूम्बन से' 
होनेवाला आत्मप्रदेशों का परिस्पन्द--कम्पनब्यापार योग कहलाता है। 
इसके आल्म्बनभेद से तीन मेद हैं : कावयोग, वचनयोंग और मनोंयोंग | 
ओदारिकादि शरीर वर्गणाके पुद्धलों के आलम्बन से जो योग प्रवर्तमान होता 
है. वह काययोग है। मतिशानावरण, अभ्षर-श्रुवावरण आदि कर्म के 
क्योपदाम से उत्पन्न आन्तरिक वाग्लन्धि होने पर भाषावर्गणा के आल्म्बरत 
से जो भाषा परिणाम के अमिमुख आत्मा का अंदेश परिस्पन्द होता है वह 
वासवोंग है। नोइन्द्रिय मतिशानावरण के क्षयोपशम हूप आन्तारिक मनों- 
लब्घि होने पर मनोंवर्गणा के अवरूम्बत से जो मनःपरिणाम के अभिमुख 
आत्मा का प्रदेशकम्पन होंता हैं वह मतोयोग है। 

उक्त तीनों प्रकार का योग ही आखसब कहलाता है। योग को 
आज्व कहने का कारण यह है कि योग के द्वारा ही आत्मा में कम बर्गणा' 
का आज़वण--कमरूप से संबन्ध होता है। जैसे जलाशय में जल कोर 


६, ३-४.) योग के भेद और उनका कार्यमेद २१५ 


प्रवेश कराने वोले नाले आदि का मुख या द्वार आख़ब-वहन का निमित्त 
होने से आलव कहा जाता है, वैसे ही कमोल्ब का निमित्त होंने के कारण 
योंग को आंख़व कहा जाता है। १,२ | 
योग के भेद और उनका कार्यमेद- 

शुभः पुण्यस्य । ३ | 

अशुभः पापस्थ | ४। 

शुभयोग पुण्य का आस़व--बन्धदेनु है । 

” और अशुभयोग पापका आज्वव है । 

काययोग आदि तीनों योग शुम भी हैं और अशुभ भी | 

योग के झुभत्व और अद्यमत्व का, आधार भावना की शुमाशमता 
है। शुभ उद्देश्य से प्रद्त योग शुम और अश्म उद्देश्य से प्रदत्त योग 
अशुम है। कार्य--कर्मबन्ध की श्रुमाशमता पर योग की झुमाशुभता 
अवरूग्ित नहीं है; क्योंकि ऐसा मानने ते सभी योग अश्यम ही कहे 
जायेंगे, कोई शुम कहा न जा सकेगा; क्योंकि श्रम योग भी आठवें भादि 
गुणस्थानों में अल्यम शानावरणीय आदि कर्मों के बन्ध का कारण होता है । 

१. तीसरे और चौथे नंबरवाले दो धूत्रों के खान में शुभ पुण्य्था- 
शुभः पापस्थ” ऐसा एक ही यूत्र तीसरे नब्र पर दिगम्बर अ्रन्थों मे छपा 
है। परठ राजवार्तिकर्मे “ततः सूत्रदयमनर्थकम्‌” ऐसा उल्लेख प्रस्तुत पत्रों 
की चर्चा मे मिलता है; देखो प्रष्ठ २४८ वार्ततिक ७ की ठीका | इस उल्लेख 
से जान पढ़ता है कि न्याख्याकारों ने दोनों चूच साथ लिखकर उन पर एक 
साथ ही व्याख्या की होगी और लिखने या छपानेवालों ने एक साथ यूत्र 
पाठ और साथ ही व्याख्या देखकर दोनों सूत्रों को अछूय अछग न मानकर, 
एक ही सूत्र समझा होगा और उनके ऊपर एक ही नंबर लिख दिया होगा। 
* २, इसके छिए देखो हिंदी चौथा कर्मग्रंथ-गुणरथानों में वन्‍्धाविचार; 
तथा हिंदी दूसरा कर्मग्रंथ । 


२१६ तत््वाथ दूच [६. १-४. 


हिंसा, चोरी, अन्नह्व आदि कायिक व्यापार अशुभ काययोग और 
दया, दान, त्रह्मचर्य एलन आदि शुभ काययोग है! सत्य किन्तु सावद 
भाषण, मिथ्या भाषण, कठोर भाषण आदि अध्युम वाग्योग और निरबय 
सत्य भाषण, संदु तथा सभ्य आदि भाषण झुम वाग्योग है। दूसरों की 
बुराई का तथा उनके बध का चिन्तन आदि करना अशुम मनोगोग और 
दूसरों की भलाई का चिन्तन तथा उनका उत्कर्ष देखकर प्रसन्न होंना आदि 
शुम मनोयोग है । 

झुम योग का कार्य पुण्यप्रकृति का बन्ध और अशम योग का 
कार्य पाप प्रकृति का बन्ध दै। ऐसा प्रस्तुत सूत्रों का विधान आपेक्षिक है; 
क्योंकि सैक्रेश--कषाय की मन्दता के समय होनेवाल्ा थोग छुप और 
संक्रेश की तीजता के समय होनेवात्य योग अश्यम कहलाता है। जेछे 
अशुभ थोंग के समय प्रथम आदि गुणस्थानों में शानावरणीय आदि सभी 
पृण्य, पाप प्रकृतियों का यथासम्मव बन्ध झोता है, वैसे ही छठे आदि गुण- 
स्थानों में घुभयोग के समय भी सभी पुण्य, पाप प्रकृतियों का ययत्म्मव बन्ध 
होता ही है। फ़िर झमयोग का पुण्य के बन्धकारण रूप से और अश्यम 
योग का पाप के बन्धकारण रूप से अछगर-अछग विधान कैसे सगत ही 
सकता है १ इसलिए प्रस्तुत विधान को मुख्यतया अनुमागबन्ध की अपेक्षा 
से समझना चाहिए। श्लुम योग की तीजता के समय पुण्य प्रकृतियों के 
अनुमाग--र की मात्रा अधिक और पाप अकृृतियों के अनुभाग की 
मात्रा हीन निष्पत्त होती है। इससे उछथ भद्यम योग की तीकता के 
समय पाप प्रकृतियों का अनुभागबन्ध अधिक और पुण्य भ्रक्ृतियों का 
अचुमागतन्ध अल्प होता है। इसमें जो झुमयोगजन्य पुण्यानुभाग की 
अधिकमानत्रा और अशुमयोगजन्य पापानुभाग की अधिक मात्रा है, उसका 
प्राधान्य मान कर सूत्रों में अनुक्रम से झुम योग को पृण्य का और अद्यम 
योग को पाप का बन्धकारण कहा है। शुभ-्योगजन्य पापानुभाग को हीन 


६. ९.] स्वामिमेद से योग का फ्रलमेद २१० 


“मात्र और अश्युभयोगजन्य पुण्यानुमाग की हीन मात्रा विवक्षित नहीं है; 
नयोंकि लोक की तरह शाज्र में भी प्रधानता से व्यवहार करते का नियम 
प्रतिद्ध है | ३,४ | 


स्वामिभेद ते योग का फलनेद- 


सक्रपायाकपाययो: साम्पर/यिक्रेयोपथयों: | ५। 
कपायसदित और कपायरहित आत्मा का योग अनुकम से छम्पराविक 
कर्म और ईयापथ कर्म का बन्‍्धहेंतु-आंलव होता है। 
जिनमें फ्रोध, छोम आदि कपायो का उदय हो वह कपायरुहित 
और जिनमें न हो वह कपायरद्ित है । पहले से दसवें गुणस्थान तक के 
"सभी जीव न्यूनाधिक प्रमाण में सकपाय हैं और ग्यारवें आदि आगे के 
गुणत्पान वाले अकपषाय हैं | 
मातम का सम्पयय- पयामत्र करनेवाल्य कर्म साम्परायिक कहलाता 
है| जेसे गीछे चमड़े के ऊपर हवा द्वारा पड़ी हुई रज उसके साथ चिपक 
जाती है, वैसे योग द्वारा आइष्ट होनेवाला जो कर्म कपायोदय के कारण 
आझ्मा के साथ संब्रद्द होकर स्थिति पा ढेता है, वह साम्परायिक है । 
चूखी भीत के छपर लगे हुए कड़ी के गोले की तरह योग-से आहृष्ट जो 
कर्म कपायोदय न होने के कारण आत्मा के साथ छग कर ठुरन्त ही छूट 
जाता है वह ईयापय कर्म कहलाता है। ईग्रोपय कर्म की स्थिति सिर्फ एक 
समय की मानी गई दे | 
कषायोदय बाले आत्मा कांययोंग आदि तीन प्रकार के शुभ, अश्युभ 
योग से जो कर्म बाधते हैं वह साग्परायिक है; अरथीत्‌ कधाय की तीमता, 
१. “प्राघान्येय व्यपदेशा भवान्ति” यह न्याय जैसै-जहा आह्ष्णों की 


अधानता हो या संख्या अधिक हो, अन्य वर्ण के छोग होने पर मी वह 
"गॉव जाह्षणों का कहलाता है| 


२१८ तत्त्वाथ सूत्र हि [९. ६.. 


मंदता के अनुसार अधिक या कम स्थिति वाल्य होता है; और यथासम्मव- 
शुभाशुभ विपाक का कारण भी होता है। परन्तु कपायमुक्त भात्मा तीनों 
प्रकार के योग से जो कर्म बाधते हैं वह कषाय के अभाव के कारण न तो 
विपाकजनक होता हैं और न एक समय से अधिक स्थिति ही प्राप्त करता 
है। ऐसे एक समय की स्थिति वाले कर्म को ईर्यापाथेक नाम देने का 
कारण यह है कि वह कर्म कषाय के अभाव में सिर्फ ईया- गमनागमनादि 
क्रिया के पथ द्वारा ही बाधा जाता है। साराश यदद कि तीनों प्रकार का 
योग सरुमान होने पर भी अगर कषाय न हो तो उपार्जित कर्म में स्थिति 
या रस का बंध नहीं होता । स्थिति ओर रस दोनों का बंधकारण कषाय 
ही है। अतएव कषाय ही संसार की असली जड़ है। ५ । 


साम्परायिक्र कर्मा्तव के भेद- 


अध्रतकषायेन्द्रियक्रियाः पश्चचतुःपञ्वपश्चविज्ञातिसंख्याः 

पूवेस्थ भेदाः | ६। 

पूर्व के अर्थात्‌ दो में से पहले साम्परायिक कर्माक्नव के अजत, 
कृषाय, इन्द्रिय और क्रिया रूप भेद हैं जो अनुक्रम से संख्या में पाँच, 
चार, पॉच और पन्चीस हैं। 

निन हेंहुओं से साम्परायिक कम का घन्ध होता है वे साम्परायिक 
कर्म के आस्व कहलाते हैं| ऐसे आज्भव सकषाय जीवों में ही पाये था 
सकते हैं | प्रह्द॒ुत सूत्र मे जिन आ्बमेंदों का कर्यन है थे साग्परायिक 
कर्मात्नव ही हैं, क्योंके वे कपायमूलक हैं । 

हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्ध और परिप्रह ये पाँच अन्नत हैं, लिनका : 
चर्णन अध्याय ७ के सूत्र ८ से १२ तक है। कोच, मान, माया, छोम 
ये चार कधाय हैं, ज़िनका विश्येषस्वरूप अध्याय ८, सूत्र १० में हैं । 
स्पशन आदि पॉच इन्द्रियों का वर्णन अध्याय २, सूत्र २० में आ चुका” 


६ ६.] सामरापिक कर्माक्षव के मेद २१९ 


8] 


है। यहा इन्ठिय का अर्थ उसकी राग-देंप युक्त प्रद्मचि से हैं: ब्योंकति तिके 
स्वरूपभात्र से कोई इन्हिय कर्मत्रन्ध का कारण नहीं हों उक्ती आर 
इच्तरियों की राग-द्वेघ रहित प्रवृत्ति ही कमतरन्ध का कारण हो सच्ती हैं । 

पौच्चोत्त क्रियाओं के नाम और उनके छक्षण इस अकार हैं; १. सम्ब- 
क्त्वक्रिया वह है जो देव, गुर और शाज्न की पृजाप्रतिपत्ति रुप होने से 
सम्गकब की पोषक है। २. मिख्यात्व कि देह हैं जो मिध्यात्व मोह- 
नौयकर्म के बल से होनेवाली सराग देव की' स्व॒तिं, उपासना आदि रूण 
है। ३. झरीर आदि द्वारा जाने. आने भादि में सक्षाण प्रहत्ति ररना 
प्रयोग किया है। ४, त्यागी होकर भोंगइत्ति क्री ओर झंकना उमादान 
क्रिया है। ५, ईयापयकर्म--एक सामविक दर्म के व्घन था वेंदन ही 
कारणभूत किया इंयापियाकरिया है | 

१. दुष्टमाव युक्त होंकर अयत्न करना अर्थात्‌ द्वितती काम के लिए: 
तत्पर होना कायिकी किया है। २. दिंखाकारी साधनों को ऋण करना 
आपधिकरणिक्ली क्रिया है । *. ओोध के आवेश से होंनेवाली लिया प्रादों- 
बिकी किया है। ४. प्राणियों को उतानेवाली किया पारिवापनिक्री किया है ' 
५, प्राणियों को शाणों से वियुक्त करने की किया प्राणातिपातिकी किया है | 

१, रागवश होकर रमणीय रूप को देंसने की इचि दर्शनक्िया हैं | 
२ प्रमादवश होकर स्पर्श करने छावक वस्तुओं के स्पर्शानुभव की इृतति 
स्पशनाकरिया है। ३, नये शर्तों को बनाना प्रात्ययिकी किए है! ४, री, 
पुरुष और पश्मुओं के जाने आने की जगह पर मल, मूत्र व्यदि त्यागरदा' 
समन्तातुपातनक्रिया है । ५. अवलोकन और अमाजन नहीं को हुई जगह 
पर शरीर आदि रखना अनामोगन्या हैँ । 


१, पॉच इन्द्रियों मन-तचन-काववल- उछासनिःश्राट, और आदुः 
ये दह प्राण है | 


२२० त्त्वार्य सूत्र [६. ६. 


१, जो किया दूसरे के करने की हो उसे स्वयं कर लेना स्वद्सक्रिया 
है। २. पापकारी प्रबात्ति के छिए अनुमति ठेंना निरर्गक्रिया है। ३. दूसरे 
मे जो पापकार्य किया हो उसे प्रकाशित कर देना विदार क्रिया है। 
४. पालन करने की शक्ति न होने से शाब्रोक्त आशा के विपरीत प्रद्षणा करना 
आशाव्यापादिकी अथवा आनंयनी किया दे । ५. धूत्तेता और आलुस्य से 
आरोक्त विधि करने का अनादर अनबकाक्ष किया है | 

१. काटने पीटने और घात करने में स्वयं रत रहना और दूसरों 
की बेठी प्रदधति देखकर खुश होना आरस्मक्रिया हे। २. जो किया परिमह 
का नाश न होंने के लिए की जाय वह परिप्रदिकी क्रिया है। ३. शान, दर्शन 
आदि के विषय में दूसरों को ठगना मायाक्रिया है। ४. मिथ्याहष्टि के अनुकूछ 
पि्रद्नेति करने, कराने में निरत मनुष्य को “तू ठीक करता है? इत्यादि 
ऋटकर प्रशसा आदि द्वारा और मी मिथ्यात्व में दृढ़ करना मिथ्यादर्शन 
किया है। संयमघातिकर्स के प्रभाव के कारण पापव्यापार से निदृत्त न 
होना अग्रत्याख्यान क्रिया है । 

पाँच पॉच कियाओं का एक, ऐसे उक्त पाँच पचकों में से सिर्फ 
डयॉपथिकी किया साम्परायिक कमे का आस़्व नहीं हे; और सब कियाएँ 
ऋषावग्रेरित होने के कारण साग्परायिक्त कम की वन्धकारण हें। यहाँ जों 
उक्त सब्र कियाओ को साम्परायिक कर्मात्नव क्ह्म है सो बराहुत्य की दृष्टि से 
समझना चाहिए। यद्यपि.अब्रत, इन्द्रियप्रवत्ति और उक्त क्रियाओं की 
चन्वकारणता रागद्रेष पर ही अवलम्बित हे; इसलिए बह्तुवः संगद्वेप- 
'कषाय ही साग्परायिक कमे का वन्‍्धकारण है, तथापि कषाय से अलूय अबत 
आदि का बन्धकारण हप से सूत्र में जों कयन किया है वह कषायजन्ध 
कौन कौन सी अवृत्ति व्यवहार में मुख्यवया नजर आती है, और संबर के 

अमिलाषी को किस किस प्रद्नाति को रोकने की भोर ध्यान देंना चाहिए 
यह समझाने के लिए है | ६ । 


६. ७.] परिआम्र भेद से कर्मबन्ध में विशेषता श्र 


बधकारण समान होने पर भी परिणाममेद से करमंत्रध मे विशेषता- 
तीत्रमन्द ज्ञाताज्ञातभाववाया5पिकरणविशेषेभ्यस्तद्विशेष! । ७ । 


तीोनमाव, मेदभाव, शातभाव, अशातमाव, वी और अधिकरण के 
रू विशेषता होती 
भेद से उसकी अथीत्‌ कर्मवन्‍्ध की विशेषता होती है। 


प्राणातिपात, इन्द्रियव्यापार और सम्वक्त्वक्रिया आदि उक्त आलव-- 
बंधकारण समान होने पर भी तज्जन्य कर्म्रन्ध में किस किस कारण से' 
विशेषता होती है यही इस दुन्न में दिखाया गया है | 


बाह्य चंधकारण समान होने पर भी परिणाम की तीतता और मंदता 
के कारण कर्मवन्ध मिन्न मिन्न होता है | जैसे एक ही दृश्य को देखनेवाले 
दो व्यक्तियों में से मंद आसक्तिपूर्वक देखनेवाले की अपेक्षा तीम आासक्ति- 
पूर्वक देखने वाला कर्म को तीम ही बाधता है। इरादापूर्वक प्रब्नाति करना' 
ज्ञात भाव है और बिना इरादे के झत्य का हो जाना अज्ञातभाव है। शात 
और अज्ञात भाव में बाह्य व्यापार समान होने पर भी कर्मत्रन्ध में फर्क 
पडता है। जैसे एक व्यक्ति हरिण को हरिण समझ कर वाण से बींघ 
डाल्ता है और दूसरा बाण चछाता तो है किसी निर्बाव निशान पर, किन्तु 
भूल से बीच में वह इरिण को बींध डाल्ता है। भूछ से मारनेवाले की 
अपेक्षा समझ पूर्वक मारनेवाल्ले का क्मबन्ध उत्तर होता है। वीये- 
शक्तिविगेष भी कर्मग्रन्ध की विचित्रता का कारण होता है । जैसे- दान, 
सेवा आदि कोई श्ुम काम हो या हिंसा, चोरी आदि अशुम काम 
सभी श॒भाश्ुम कार्मो को बल्वान्‌ मनुष्य जिस आसानी और उत्साह से 
कर सकता है, निर्नेल मनुष्य उन्हीं कार्मों को बड़ी कठिनता से कर पाता 
है; इसलिए बछवान्‌ की अपेक्षा निर्बंछ का शुमाशुम कर्मवन्ध मन्‍्द ही 
होता है | । 


खश्श्र सत्त्वाय सूत्र [६. ८-१०, 


जीवार्जाव रूप अधिकरण के अनेक भेद वहे जानेवाले हैं। उनकी 
“विशेषता से भी क्मंबन्च में विशेषता आती है। जैसें- हत्या, चोरी आदि 
अश्यम और पर-रक्षण आदि श्ुभ काम करने वाऊे दो मनुष्यों में से एक के 
'पास अधिकरण- शल्ल उप्र हों और दूसरे के पास मामूली हों, वो मामूली 
शस्त्र बाले की अपेक्षा उम्र शत्रधारी का कर्मबन्ध तीन होना सम्भव हे, 
क्योंकि उम्र बास््र के सन्तिघान से उसमें एक प्रकार का आवेग अधिक 
| रहता हें 

यथपि आह्य आक्षव की समानता होने पर भी जो कर्मबन्व में 
अचमानता होती है, उसके कारण रुप से बी, अधिकरण आदि की विशेषता 
का कथन सूत्र भें किया गया है; तथापि कर्मबन्ध की विशेषता का खास 
निमित कापायिक परिणाम का ताज-मन्द भाव ही है। परन्तु सजानप्रवृत्ति 
और शाक्ति की विद्येषता कर्मग्रन्ध की विशेषता का कारण होती हैं, वे भी 
कापायिक परिणाम वी विशेषता के द्वारा ही । इसी तरह कर्मगरन्ध की 
विशेषता में शल्य की विशेषता के निर्मिच्रभाव का कथन भी कापाग्रक 
'परिणास वी तीमन-मन्दता के द्वारा ही समझना चाहिए | ७। 


अधिकरण के दो भेढ- 
अधिकरणं जीवाजीबाः । ८ । 
आध्य संरम्भसमारम्मारम्मयोंगक्ृतकारितानुमत- 
कंपायविशेषेस््रिरिदस्जिश्रतुश्कशः | ९। 
निवेदनानिध्षेपसंयोर निसगा हिचतुदि त्रिभेदाः 
परम | १०। 
अआधिकरण जीव ओर अजीव रूप है । 


२. ८-१०.] भधिकरण के दों भेद र्श३ 


आाद्य- पहला जीवरूपं अधिकरण त्रम्शः संठम, समारम्भ, आरम्म" 
भेद से तीन प्रकार का; योग्रमेद ले तीत प्रकार का; छत, करारित, अनुमत- 
मद से तीन प्रकार का और कषायमेद से चार प्रकार का है | 
पर अरथीत्‌ अनीवाधिकरण अनुक्रम से दो भेद, चार भेद, दो भेद 
और तीन भेद वाले निर्वर्तना, निशेष, संयोंग और निसर्ग र्प है । 
शुभ, अश्भम समी कार्य जीव और अजीव के द्वारा ही सिद्ध होते 
हैं। अक्रेछा जीव या अकेला अजीव कुछ नहीं कर सकता । इसलिए जीव, 
अजीव दोनों अधिकरण अगीत्‌ कर्मबन्‍्ध के साधन, उपकरण या शलत्र 
कहलाते हैं । उक्त दोनों भधिकरण दब्य माव रुप से दो दो प्रकार के है । 
जीव व्यक्ति या अजीव वस्ठ #व्याधिकरण है; -और जीवगत कधाव आदि 
परिणाम तथा छुरी आदि निर्जाव वस्तु की तीक्ष्णण रूप शक्ति आदि 
मावाचिकरण हूं | ८ | 
संसारी जीव छुभ या अश्यम प्रदृत्ति करते समय एक सो साठ 
अव्याओं में ते किसी न किसी अवस्था में अवश्य वर्तमान होता है। 
इसलिए वे अवश्याएँ, भावाधिकरण ६; जैंते- कोघकृत कायतंस्म, भानकत 
कायसंरम्म, मायाकृत कायवंसम, छोमझत कायसंरम्म ये चार; इसी तरद 
छत पद के स्थान में कारित तथा अनुमतपद लगाने से क्रोघकारित काब- 
सैरूमम आदि चार; तथा कोॉघ-अनुमत कायतंरम्म आदि चार इस अकार 
कुछ बारह भेद होते हैं। इसी तरह काय के स्थान में वचन और मन पद 
जगाने से बारह बारइ भेद होते हैं; जेंसें क्रोषझत वचनसंरम्भ आदि तया 
जोघकृत मनःसंरम्भ आदि | इन छत्तीस मेंदों में संरम्भ पद के ' स्थान में 
समारम्म और आरम्भ पद“टगाने से छत्तीत छत्तीत और मी भेद हो।ें हैं| 
इन सबको मिलाने से कुछ १०८, मेद हो जाते ६ | ह 
अ्मांदी जीव का दिला आदि कार्यों के लिए प्रयत्न झा आर्वेश 
संरुम कहछाता है, उसी कार्य के लिए साधनों को जुड़ना समार्भ और 
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अन्त में क्ाय्य को करना आरम्म कहलाता है। अर्थात्‌ कार्य की संकत्पा- 
स्मक सूक्ष्म अचत्या से छेकर उसको प्रकट रूप में पूरा कर देने तक ताीन 
अदस्थाएँ होती हैं, जो अनुकम से संरम्म, समारम्म और आरम्भ कहछाती 
हैं। योग के तीन प्रकार पहले कहै जा चुके हं। कृत का मतलब स्वये 
करना, कारित का मतलम दूसरे से कराना और अनुमत का मतलब किती के 
कार्य में सम्मत धोना है। कोच, मान आदि चारों कधाय प्रसिद्ध है । 


जब कोई संसारी जीवदान आदे झुम या हिंसा आदि अश्ञम कार्य 
से संबन्ध रखता है, तब या तो वह क्रोंघ से या मान आदि किसी अन्य 
कंधाय से प्रेरित होता है । कषायप्रेरित होकर भी कभी वह र्पय करता 
है, था दूसरे से करवाता है, अथवा दूसरे के काम में सम्मत होता है। 
इसी तरह वह कभी उस काम के लिए कायिक, वाचिक और मानसिक 
सेरम्म॑, समारम्म या आरम्भ से युक्त अवश्य होता है | ९ । 


परमाणु आदि मूते वह्ठ, द्रब्य अजीवाधिकरण है। जीव की 
झुमाह्ठम प्रग्नतति में उपयोगी होनेवाला मू्त द्रव्य जिस जिस अवस्था में 
वर्तमान पाया जा सकता है वह सच्च माव अजीवाधिकरण है। यहों इस 
भावाधिकरण के मुख्य चार भेद बतलाए हैं। जेंते निवंतेवा--सवना, 
निश्षेप-रखना, संयोंग-मिलना और नितर्गे-प्रवर्तन । निर्व॑र्तना के मूछ- 
युणनिर्व॑र्तना और उत्तरगुणनिर्वर्तना ऐसे दो भेद हैं । पुद्धल द्रव्य की जो 
ओऔदारिक आदि शरीररूप रचना अन्तरह्र साधन रूप से जीव को झुभा- 
जम प्रद्माति भें उपयोगी दोती है वह मूछगुणनिद्ंतंना ओर पुद्ठछ द्रव्य 
की जो लकड़ी, पत्थर आदि रूप परिणाति बहिरह् साधन रूप से जीव की 
शु॒माग्॒भ प्रवृत्ति में उपयोगी झती है वह उत्तरगुणनिवर्तना है | 

निक्षेप के अप्रत्यवेज्षितनिभेप, हुष्प्रमार्नितानिक्षेप, सहसानिश्षेष ओर 
अनामोंगनिक्षेप ऐसे चार भेद हैं। प्रत्यवेक्षण किये बिना ही अर्थात्‌ 
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अच्छी तरह देखे बिना ही किसी वत्तु को कहीं मी रख देना अप्रत्यवेश्ित- 
निश्षेप है। प्रत्यवेक्षण करने पर भी ठीक तरह से प्रमार्जन किये ब्रिना हीं 
चह्तु को जैसे तैंठे रख देना दुष्प्रमार्मितनिलेप है| प्रत्यवेश्षण और प्रमाणन 
किये बिना ही सहसा *आर्यात्‌ जल्दी से वह्तु को रखना सहसानिक्षेप है । 
उपयोग के बिना ही किसी वस्तु को कहीं रख देना अनामोगनिक्षेप है | 

संयोग के दो भेद हैं: अब, बक आदि का संयोजन करना तथा 
यद्ध, पात्र आदि ठपकरणों का संयोजन करना--अनुक्म से मकपान--- 
संयोगाधिकरण और उपकरण-संयोगाधिकरण है । 

झरर का, वचन का और मन का प्रवर्तन अनुक्रम से कावनिसर्ग, 
बचननिसर्ग और मनोनितर्ग रुप से तौन निसमे हैं १०।॥ 


आठ प्रकार में से प्रयेक सापराविक करते के ।मिन्न मिन्न 
बन्धदेतदुओ का कथन- 

तत्यदोपनिहयमात्सयान्तरायासादनोपघाता ज्ञानदरश- 
नावरणयोः । ११ | 
दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरो भयखान्य- 
सद्देद्वस्थ | १९ | 
भूतबल्यलुकम्पा दाने सरागसंयमादयोगः शक्षान्ति' 
शौचमिति सदेच्चण । १३ । 
केवलिशुतसद्ृध्ंदेवावर्णयादो दशनमोहर्य । १४। 
कपायोदयाचीत्रपरिणामश्रारत्रिमोहस्य । १५। 
पहारम्भपरिग्रहत् चे नारक्स्पाबुपः । १६। 

माया तेयग्योनस्प । १७। 


२२६ 
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अत्पारम्भपरिगरहत्वं स्वमावसादबाज॑ब च मानुपस |१८। 
नि.शीलतत् च॒ सर्वेषाम्‌ | १९। 
सरायसंयमसंयमासयमाकरामनि्जंभ]लतपांसि 
देवस्थ । २० । 
योगवक्रता विसवादन चाशुभस्थ नाप्नः | २१ । 
विपरीत शुभस्य । २२। 
दशनविशुद्धिर्विनयसपन्नता शीलबतेवनतिचारो5भीहण 
ज्ञानोपयोगसवेगी श्रक्तितस्थागतपसी सद्ृसाधुससाधि- 
वैयाइस्यकरणमहंदाचार्यवहुश्रतप्रवचनमक्तिरावश्यका- 
परिहाणिमागंप्रभावना प्रवचनवत्सललमिति 

२३। 
परात्मनिन्दाप्रशसे सदसदूगुणाच्छादनोद्भावने च नीचे- 
गॉत्रस्य । २४ । 
तद्विपरयंयों नीचेबृत्ष्यनुत्सेफी चोचरख । २५। 
विप्तकरणमन्तरायस्य । २६ | 


तत्पदोष, निहव, मात्यरय, अन्तरय, आखादन, और उपभ्ात ये 


शानावरण कम तथा दर्शनावरण करे के बन्धदेतु--आख्व हैं । 


निज आत्मा में, पर आत्मा भें या दोनों आत्मा में स्ित--विशय- 


मान दुश्ख, शोक, ताप, आकफन्दन, वध और परिदेवन ये अठातावेदनीय 
कम के बन्धदेतु हैं । 


भूत-अनुकम्पा, वति-अनुकरम्पा, दान, सराग संयमादि योग, क्षान्ति 


और शौच ये सातावैदनीय कमे के चन्धहेतु हैं 
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क्रेवलशानी, श्रुत, संघ, धमे ओर देव का अवर्णवाद दशशनमोइनीय 
कर्म का बन्‍्धरेतु है । 

कपाय के उदय से होने वाला तौत्र आत्मपरिणाम चारित्रमोहनीय 
न्कम का धन्धहेतु है । - 

चहुत आरम्म और बहुत परिग्रह ये नरकायु के वन्धहेतु हैं । 

माया तियंच-आयु का बन्धहेत॒ है । 

अल्प आरम्म, अल्प परिग्रह, स्वभाव की सृदुता और सरलता ये 
मनुध्य-आयु के बन्धहेतु हैं । 

शीलेरहित और ब्रतराहित होना तथा पू्षोंक्त अल्प आरम्भ आदि, 
सभी आयुओं के त्रन्धदेतु है । 

सरोगरंयम, सेयमासंयम, अकामनिर्जर और बाल्तप ये देवायु के 
आअन्‍्धदेतु है | 

१.-दिगम्बर परम्परा के अनुसार इस म्रत का ऐसा अर्थ है कि 
निःशीलत्व और निर्मेतत्व ये दोनों नारक आदि तीन आयुओं के आश्षव है | - 
और भोगशूमि में उत्पन्न मनुष्यों की अपेक्षा से निःशीलन्व और निमतत्व ये 
दोनों देवायु के मी आखव है। इस अये में देवायु के आलव का समावेश 
द्ोता है, जिसका वर्णन माष्य में नहीं आया; परन्तु इसी माधष्य की उत्ति में 
वृत्तिकार ने विचारपूर्वक भाष्य की, यह झ्रुटि जान करके इस बात की पूर्ति 
ग्यागमानुसार कर ढेने के लिये ही विद्वानों को सूचित किया है । 

२. दिगम्बर परम्परा में देवायु के प्रस्तुत सत्र में इन आखवों के अलावा 
दूमरा एक और भी आलव गिनाया है, और उसके लिए इस सत्र के वाद 
ही एक दूसग “सम्यक्त्व च»? ऐसा अल्ग सूत्र है। इस ,प्रस्परा के 
अनुतार उक्त सत्र का अथ ऐसा ई कि सम्यक्त्व सौधम आदि कल्सवासी 
देवो की आयु का आलव है। माष्य में यह वात नहीं है। फिर भी- 


'बुत्तिफार ने भाष्यवूत्ति में दूसरे कई आल्व गिनाते हुए सम्बस्त्व को. 
औ छे लिया है | 
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जोंग की पक्ता और वितंदाद ये अद्यम नामकर्म के बत्घडेनु हैं | 
विपरीव अणत्‌ योग कटी अवक्रता और अविसेवाद शुन दानकरमः 
के बन्धहद हें | 
दर्शनविद्युद्धि, विनयतंपच्तता, शीछ और जतों में अत्वन्त अप्रमाद, 
ज्ञान में सतत उपयोग तथा सतत लंवेग, झकि के अनुसार त्क्षस और ठप,. 
रुंघ और साधु की उमाधि और वैयाइत्व करना, अरिहंत, आचार्य, बहुशुदर 
तया प्रवचन वी भक्ति करना, आवश्यक किया को न छोड़ना, मोभनार्ग 
की प्रभावना ओर प्रवचनवात्सल्य ये सब तीर्यकर नामकर्म के बन्घहेतु हैं । 
परनिन्दा, आत्मप्रशंसा; सदगु्णों का आच्छादन और अतद्युणों का 
प्रकाशन ये नीच भोत्र के बन्धहेत॒ हैं | 
उनका विपर्यय अधात्‌ परप्रशंता, आत्मनिन्दा आदि तथा नत्नवृक्ति/ 
“और निरमिमानता ये उच्च गोत्रेरर्म के बन्धहेतु हैं । 
द्ानादि में विन्न डालना अन्तरायकम का बन्ण्हेतु है 
यहाँ से लेकर इस अध्याय के अन्त तक प्रध्येक मूल कर्मप्रकृति के 
चन्धहेदुओं का ऋमशः वर्णन हे । यद्यपि तब कर्मप्रकृतियों के बन्धदेंठ, 
सामान्य रूप से योग और कपाय ही हैं, तयापि कपायवन्य अनेह प्रक्नार 
की प्रद्ृत्तियों में से कोन कोन सी प्रशति किस किंस कर्म के बन्ध क्ञा देठु 
हो सकनी है, इसी जात को विभाग पूर्वक बतछाना अल्तुत प्रकरण का 
उद्देम्य है । 
१. ज्ञान, शञानी और ज्ञान के साधनों पर द्वेंप करना और रखना 
अयीत्‌ तत्त्वज्ञान के मिल्पण के समव कोई अपने नन ही मन ने दत्त्वज्ञान 
ज्ञानावरणीय और ह* वि; उसके वक्ता के प्रति, अथवा उसके साधनों 
दर्शनावरणीय कर्मी के शति बछूते रहते हैं, वही तन्‍्प्रसेष-ज्ञानप्रद्नेण 
के बन्‍्धदेदनो का ऋहलादा दे। २. कोई किती से पूछे वा हझब का 
दस साधन मांगे, तब ज्ञान तया ज्ञान के साथ अपने 
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नस होने पर भी कलषित भाव से यह कहना कि मैं नहीं जानता अथवा 
मेरे पास वह वस्तु है ही नहीं, यह शाननिहव है। ३, ज्ञान अभ्यस्त 
और परिपक्त हो; तथा देने योग्य भी हो, फिर भी उसके अधिकार्रा 
'आहक के मिलने पर उसे न देने की कछुषित वाति ही जानमात्सर्य है। 
४. कडुप्रित भाव से जानआत्ति भे किसी को बाधा पहुंचाना ही शानान्तराय 
“है। ५. दूसरा कोई ज्ञान दे रहा हो, तब वाणी अथवा शरीर से उसका 
'निंपेध करना जानासादन है। ६. किसी ने उचित ही कहा हो, फिर भी 
अपनी उल्टी मति के कारण अयुक्त भासित होने से उल्य उसके दोप 
निकालना उपधात कहलाता है । 
जब पवोक्त अद्वेष, निहव आदि शान, श्ञानों या उसके साधन 
आदि के साथ सबरन्ध रखते हों, तत्र वे शानप्रद्ेप, शाननिह्व आदि 
'कहलाते ६; और दर्शन- सामान्य बोध, दर्शनी अथवा दर्शन के साधन के 
“साथ संबन्ध रखते हें, तब दर्शनप्रद्देष, दर्शननिन्‍्दद आदि रूप से समझना 
न्चाहिए, । 
प्र«--आसादन और उपघात में क्या अन्तर है ! 
उ०--शान के विद्यमान होने पर भी उसकी विनय ने करना, दूसरे 
के सामने उसे प्रकाशित न करना, उ09के गुणों की न दरसाना आसादन 
“है, और उपधात अर्थात्‌ ज्ञान को ही अज्ञान मान कर उसे नष्ट करने का 
इरादा रखना, इन दोनों के बीच यही अन्तर है। ११। 
१, बाह्य या आन्वरिक निमित्त से पीड़ा का होना दुःख है। 
२, किसी हितिषी के संबन्ध के टूटने से चिन्ता ओर खेद होना शोक 
है। ३. अपमान से मन कहषित होने के कारण 
च्यसातादेदनीय कर्म जो तीज उंताप होता है वह ताप है । ४. गद्गदद स्वर 
है से आस गिराने के साथ रोना-पीटना आतरन्दन है | 
हु ५, किसी के प्राण लेना वध है। ६. वियुक्त व्यक्ति 
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के गुणों का स्मरण होने से जो करुणाजनक रुदन होता है - वह परिदेवन५ 
कहलाता हैं । 

उक्त दुःख आदि छः और उन जैसे अन्य भी ताडन तर्जन भादि/ 
अनेक निमित्त जब्र अपने मे, दूसरे में या दोनों में ही पैदा किये जायें, त+' 
वे उत्पन्न करने वाले के आसातावेदनीय कम के बन्धहेंतु बनते हूँ । 

प्र---अगर दुश्ख आदि पृवाक्त निमित्त अपने भे या दूसरे में) 
उत्पन्न करने से असातावेदनीय कर्म के बन्धक होते हैं; तो फिर ओेच,, 
उपवास, जत तथा दैंसे दूसरे नियम भी दुः्खकारी होने से वे मी असाता-- 
वेंदनीय के बन्धक होने चाहिए, और यदि ऐसा हों, तों उन बत आदि 
नियमों का अनुष्ठान करने की अपेक्षा उनका त्याग ही करना उचित 
क्यों नद्दों माना जाव ! 

उ०--उक्त हुःख आदि निमित्त जत्र कोच आदि आवेश से: 
उत्पन्न हुए. हों, तमी आख्व के कारण बनते हैं, न सिर्फ सामान्ण 
रीति से ही अर्थात्‌ दुःखकारी होने मात्र से ही । से त्यागी या तपस्वी के- 
चाहे जितने कठोर अत, नियमों का पाछन करने पर भी असाताबेदनीय: 
का बन्ध नहीं होंता। इसके दो कारण हैँ: पहला यह कि सच्चा त्यागी” 
चाहे जैसे कठोर शत का पाछन करके दुख उठावे, पर वह कोच या। 
वैसे ही दूसरे किसी दुष्ट माव से नहीं, किन्तु सदब्त्ति और सदबुद्दि से' 
प्रेरित हो कर ही दुख उठाता हे । वह कठिन वत धारण करता है, पर 
चाहे जितने दुःरूद प्रद्धंग क्यों न आ जाये, उनमे क्रोध, संत्ाप आदि 
कषाय न होने से वे प्रसंग भी उसके लिए बन्धक नहीं बनते | दूसरा 
कारण यह है कि कई बार तो देसे त्यागियों को कठोरतम अत, नियमों के 
पालन करने में भी वास्तविक प्रसन्नता का अनुमब होता है और इसी। 
कारण वैसे प्रसंगों में उनको दुःख या शोक आदि संभव ही त॒र्धी होते || 
यह तों प्रसिद्ध ही हे कि एक को जिन प्रसंगों में दुःख होता है, उसीए 
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प्रसंग में दूसरे को भी दुःख होता है. एसा नियम नहीं। इसालिए, ऐसे 
नियम-जतों के पालन में भी मानसिक रति होने से उनके लिए वह 
दु'ख रुप न द्ोकर सुख रूप ही होता है। जैसे, कोई दयाढ वेद्य चीर- 
फाड़ से किसी को दुःख देने में निमित होने पर भी करुणा झाति से 
प्रेरित होने के कारण पापमागी नहीं होता, बेंते सासारिक दुःख दूर करने 
के लिए उसके ही उपायों को प्रसन्नता पूर्कक आजमाता हुआ त्वागी भी 
सदह्वति के कारण पाप का वन्धक नहीं होता । 
., (१. प्राणिलमानत्र पर अनुकम्पा रखना ही भूतानुकम्पा है अर्थात्‌ 
दूसरे के दुःख को अपना दुख मानते का भाव ही-- अनुकम्पा है । 
, २. जअत्यनुकम्पा अथोत्‌ अल्पाग रूप से अतथारी 
है।२००० कम शहर्थ और सबौश रूप से अनघारी त्यागी इन दोनों 
का स्वरुप. पर विश्येष प्रकार से अनुकम्पा रखना अत्वनुकम्पा है। 
३, अपनी वस्तु इसरों को नम्रमाव से जर्पण करना 
दान है। ४, सरागसंयमादि योग का अर्थ है सरागसंयम, सयमातंयम, 
मकामनिर्नता और बाल्तप इन सबों मे ययोचित ध्यान देना । संसार 
की कारण रुप तृष्णा को दूर करने के लिए तत्पर होंकर संयम स्वीकार 
कर लेने पर भी नव कि मन में राग के सस्कार क्षीण नहीं होतें--तब 
चह संयम सरागसंयम कहलाता है। आशिक संयम को स्वीकार करना 
संयमासंयम है। भपनी इच्छा से नहीं, किन्द्र परतंत्रता से जो भोगों का 
त्याग किया आता है, वह अकामनिजंरा है। बाल अर्थात्‌ वयाय॑ शान से 
भूत्य मिथ्यादष्टि वालों का अप्रिप्रवेश। जल्पतन, गोचर आदि का भक्षण, 
अनशन आदि तप बाठतप है| ५. क्षान्ति अर्थात्‌ धर्मदष्टि से क्ोधादि 
दोषों का शमन। १६. सोमइति और तत्समान दोषों का शमन ही 
शोच हैं। ११। 
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१. क्ेंबली का अवर्णवाद अर्थात्‌ दुरुंद्धि ते केवडी के असत्य दोषों 
को प्रकट करना, जैसें सवेशता की संभावना को स्वीकार न करना और 
जे कल कहना कि सर्वेश् होकर भी उसने मोम के लरछ उपाय 

के बन्पहेतुओ पेजों कर जिनका आचरण शक्य नहीं ऐसे हुर्गम 
का स्वरूप उपाय क्यों बतलाए हैं! इत्यादि। २, शुत का 
अवर्णवाद अर्थात्‌ भाह्न के मिथ्या दोपों का देघबुद्धि 
से वर्णन करना, जैसे यह कहना कि यह शात्र अनपढ़ लोगों की आइत 
भादा में अथवा पण्डितों की जटिछ संस्कृत आदि भाषा में रचित होने से 
तुच्छ है, अयवा इसमें विविध अत, नियम तथा प्रायश्चित आदि का अ- 
होने एवं परेशान करने वाल वर्णन है; इत्यादि । रे, साधु) साध्वी, भाषक, 
श्राविका रूप चतुर्विध रुंध के पमिथ्या दोष प्रकट करना संघ-अवर्णवाद 
है। जैसे यह कहना कि साधु-छोग-जत नियम आदि का व्यर्थ केश उठाते 
हैं, साहुत्व तो संभव ही नहीं तया उसका कुछ अच्छा परिणाम भी 
नहीं निकडता | आबकों के बारे में ऐसा कहना कि वे स्लान, दान आदि 
शैष्ट अबत्तिया नहीं करते, और न पवित्रता कों ही मानते हैं, हत्यादि । 
४. धर्म का अवर्णवाद अर्थात्‌ अहिंसा आदि महान्‌ धर्मों के मिथ्या दोष 
बतछाना या यह कहना कि धर्म प्रत्यक्ष कहें दौखता है ! और जो प्रत्मभ 
नहीं दीखता, उहका अस्तित्व संभव ही कैसे ! तथा ऐसा कहना के 
अहिंसा से मनुष्य जाति अथवा राष्ट्र का पतन हुआ है, इस्यादि) ५. देवों 
का अवणवाद अर उनकी निन्‍्दा करता, जैसे यह कहना कि देव तो 
है ही नहीं, और हों तो भी व्यर्थ ही हैं; क्योंकि वे शक्तिशाली होकर भी 
यहाँ आकर हस लोगों को मदद क्यों नहीं करते; तथा अपने संतरन्धियों 
का दु-ख दूर क्यों नहीं करते ! इत्यादि | १४। कि 

१, स्वयं कषाय करना और दूसरों में मी कपाय पैदा करना तथा 

कंषाय के वश होकर अनेक तुच्छ प्रवृत्तियोँ करना ये सत्र कषायमोंइनीय 
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कक कम के वन्घ क्के कार्य हैं। २ * उल्ल घर्मका उपह्ात 
कम के काना, गरीब वा दीन मनुष्य की इईंसी उड़ाना; उद्दें- 
का स्वरूप बाजी की आदत रखना आदि द्वास्य-वृत्तियों हार 
मोइनीय कम के उन्ध के कारण हैं। ३. विविध 
ऋड़ाओं में संछून रहना, अत-नियम आदि योग्य अंकुश में अलचि रखना 
आदि रतिमोहनीय का आठ हैं। ४. इसरों को बेचैन बनाना, किसी 
के आगम में विन्न डालना, हलके आदमियों की सेंगति करना आटे 
अरातिमोहनीय के आख़व हैं । ५. स्वयं ओकाठुर रहना तथा दूसरों की 
शोक-बृच्ि की उत्तेजित करना आदि शोकमोहनीय के आस है! 
६. स्वयं डरना और इसरों को डराना मयमोंह्नीय झा आज्ब है । 
७, हितकर किया और हितकर आचरणसे घृणा करना आदि चुगुसा- 
मोहनाय का आख़व है । ८-१० ठगने की आदत, परदोषदर्शन आदि 
जी वेद के आख़व हैं। ही जाति के योग्य, पुरुष वाति के योग्य तया 
जपुत्रक जाति के योग्य संस्कारों का अभ्यास करना वे तीनों अमश- ख्री, 
गुरुष और नपुंसक वेद के आद्चव हैं | १५ 


१. प्राणियों को दुःख पहुँचे, ऐसी क्पायपूर्वक प्रइचि करना 
आरंभ है। २. यह वस्तु मेरी है और मैं इसका मालिक हूं ऐसा संकत्य 
रखना परिप्रह ६। जब्र आरंभ और परिषद इनि 
324 अल की बहुत ही तीत्र हों, तया हिता आदि ऋूर कामों में 
स्वरूप. सतत अबृसि हो, दूसरें के धन का अपइरण क्रिया 
जावे, अथवा मोर्गों में अत्यन्त आठक्ति बनी रहे, तन 

चे नरकायु के आज्ब होते हे | १६ । 
छलप्रपत्त॒ करना अयवा इुटिछ भाव रखना माग्ा है। 
डदाहरणाई---घर्मतत््व के उपदेश में धर्म के नाम ते मिथ्या आंतों दो 
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का मिलाकर उनका स्वार्य-बुद्धि से प्रचार करना तथा 
के कंबीतओं जीवन को झील से दूर रखना आदि सब माया 
का स्वरूप कइल्ती है, वही तियच आयु का आखव है | १७। 


मनुप्य-आयु आरंभ-इत्ति तथा 'परिगह-इत्त को कम 
कर्मवन्‍्वके हेतुओ रखना, स्वमाव से ही अयात्‌ पिना कहें-छुनें सृहु- 
क्रास्वरूप छता और सरछता का होना मलुष्यआयु का 
आख्रव है । १८ । 
नारक, 'निर्येच और मनुष्य इन तीनों आयुओं के जो पढे मित्र 
मिन्न बन्धदेतु बतलाए गए हैं, उनके अल्ववा तानों आयुओं के सामान्य 
उत्त तीनो आयुओं चैशेव भी हैं। प्रस्तद सत्र में उन्हीं का कयन है / 
के सामान्य वनन्‍्ध- वे बन्धहेतु ये है: निःशौल्त्व-शील से रहित होना, 
हेतुओ का स्वरूप और निमत्व--ज्तों से रहित होना । १- अहिंसा; 
सत्य, आदि पाँच प्रधान नियमोंकों जत कहते है। २. इन्हीं मतों की 
पुष्टि के छिए. ही जो अन्य उपबत्रत पालन किये बाते हैं, उन्हें शीछ कहते 
हैं, जेंघे तीन गुणणत और चार शरिक्षात्त । इसी प्रकार उक्त बतों के 
पालनाय ही जो कोष, छोम आदि का त्याग है, उसे मी शीछ कहते हैं| 
बत का न होना निर्ब्र॑तत्व एवं शी का न होना निशी- 
र्त्व है। १९। 
१. हिंसा, असत्य, चोरी आदि महान्‌ दोधों से विरति झुप संयम 
के ठेने के बाद भी कषायों का कुछ अंग नब बाकी रहता है' तब वह 
देवायुकम के 'िंगलंयम् है। २. हिंसाविरति आदि ब्रत जब अल्पाभ 
बन्घहेतुओ का में घारण किये जाते हैं, तब संयमांयम हैं। ३» परा- 
स्वरूप धोनता के कारण या अनुसरण के लिए अहितकर प्रह्ञानि 
अथवा आहार आदि का त्याग अकाम निजंशा है और ४. वाल्माव से 


६. ११-२६.] तीयंकर नामकर्म के बन्धर्ेतु २१५ 


अथांत्‌ विवेक बिना ही अम्रिप्रवेश, जहप्रवेश, परव॑त-प्रषात, विषमभ्रण, 
अनशन आदि देंहदमन करना बारू तप है । २० । 

१, योगवक्रता अर्थात्‌ मन, बचन और काय की कुटिल्ता। 
अश्वुम और झुम॒रैटिष्वा का आर्य हे सोचना कुछ, बोढना कुछ ओर 
नामकर्म के बन्ध- करना कुछ | २, विसवादन अर्थात्‌ अन्यथा प्रद्ति* 
हेतुओ का स्वस्प कराना अथवा दो स्नेहियों के बीच भेद डालना, 

ये दोनों अश्युभनाम कर्म के आख़व हैं । 

प्र०--इन दोनों में कया अन्तर हे ! 

उ०--स्त्र भौर पर की अपेक्षा से अन्तर समझना चाहिए |” 

अपने ही शरे में सन, बचन ओर काय की प्रज्गत्ति मित्र पड़े, तव योग- 
वक्ता और यदि दूसरे के विषय में वैसा हो तब विसंवादन । जैसे कोई 
रास्ते जा रहा हों, उसे उल्टा समझा कर ऐसे नहीं, पर ऐसे, इस प्रकार 
कुमार्ग की ओर प्रदत्त करना । 

ऊपर जो कहा है; उससे उल्टा अर्थात्‌ मम, वचन और काय की 

सरब्ता--प्रव्नत्ति की एकरूपता, तथा सवादन अर्थात्‌ दो के बाँच भेद 
मिटाकर एकता करा देना अथवा उल्टे रास्ते जाते हुए को अच्छे गस्ते 
हूगा देना--ये दोनों शुमनाम कर्म के आज्रव हैं। २१५२२। 
१. दर्शन विशुद्धि का अर्थ है वीनराग के कहे हुए तत्त्वों पर' 
निर्मेछ और हृद रुचि । २, जानादि मोझ्षमार्ग और उसके साधनों के 
तीपैंकर नामकर्म 7 योग्य रति ये बहुमान रखना विनयसपन्नता है ।॥, 
के बन्धुद्देदुओं २. अ्दिंसा, सल्यादि मूलगुण रूप ब्रत ६ और इन 
का स्वरूप ब्रतों के पालन में उपयोगी ऐसे जो अभिप्रह आदि- 
दूसरे नियम हैं में शील हैं; इन दोनों के पाछन में कुछ प्रमाद न करना-- 
यही शौल्मतानतिचार है। ४ तत्त्वविषयक जान में सदा' जायरित रहना- 
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बह अभीक्ष्ण भानोपयोग हैं। ५. साशारेक भोग जो वास्तव में सुख के 
चदले दु.ख के ही ताधन बनते हैं, उनसे डरते रहना अर्थात्‌ कभी भी 
लालच में न पड़ना अमीश्ण सबेग है। ६, थोड़ी भी शाके को बिना 
छिपाये आहारदान, अमयदान, ज्ञान दान आदि दानों को विवेकपूर्वक 
देना यथादक्ति त्याग है। ५, कुछ भी शक्ति छुपाए बिना विवेक- 
चूवंक हर तरह की सहनशीछता का अस्यास करना--यह यथाञक्ति तप 
'है। ८. चतुर्बध संघ और विशेष कर साधुओं को सम्राधि पहुँचाना 
अर्थात्‌ वैदा करमा जिससे कि वे स्वव्य रहें--संघसावुसमाधिकरण हे । 
९. कोई भी गुणी यदि कठिनाई में आ पड़े उस समय योग्य शति से 
उसकी कठिनाई को दूर करने का प्रयनन ही वैयाइल्लकरण हे । 
१०,११,१२,१३, अरिहंत, आचार्य, बहुभुत ओर शात्ष इन चारों में 
भरद्ध निष्ठा पूर्वक्क अनुराग रखना-- अरिदवंत, आचाये, बहुशुत, प्रवचन" 
नाक दे। १४, सामायिक आदि परहआवश्यकी के अनुष्ठान को भाव से 
न छोड़ना---आवश्यकापरिशागि है। १५८ अमिमान छोड़ कर भानादि 
-मोक्ष मार्ग को जीवन मे उतारना, तथा दूसरों को उसका उपदेश देकर 
प्रभाव बद्ाना--मोशमार्गप्रभावना है । १६, जैते बछड़े पर गाय सह 
रखती है, वेसे ही साधार्मेबों पर निष्काम स्नेह रखना--प्रवचनवात्तल्य 
“कहलाता है। २३ | 


१, दूसरे की निन्‍दा करना परनिन्दा है। निन्‍्दा वा अर्थ है 


नसबे या झठे दोषों को हुलुंद्ि से प्रकट करने की वृत्ति । २. अपनी बढ़ाई 
करना आत्मप्रशंसा है। अर्थात्‌ सच्चे या झठे गुणों 

नीचगोत्र कर्म के. जन प्रकट करने की बृति प्रशंसा है। ३. दूसरे 
'आलवोकास्वरूप ४५२ न 
में यादि गुण हों, तो उन्हें छिपाना और उनके कहने 

का प्रसंग पड़ने पर भी देष से उन्हें न कहना दूसरे के सदगु्णों का 
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अच्छादन है, तया ४. अपने में गुण न होनेपर मी उनका प्रदर्शन करना-- 
निज के अठद्गुणों का उद्धावन कहछाता ६। २४ | 
१. अपने दोषों को देखना आत्मनिन्दा है। २, दूसरे के गुणों: 
की सराहना परप्रशंसा ह। ३, अपने हुरगुणों को श्रकट करना असदगुणों- 
उसको डे है। ४. अपने विद्यमान गुणों को छिपाना 
3930 %:3:52%:4 स्वगुणाच्छादन है । ५, पूज्य अआदियों के प्रति नम्न 
जत्ति धारण करना नम्रज्त्ति ₹। ६. शान, संपत्ति 
आदि में दूसरे से अधिकता होने पर भी उसके कारण गरव न करना 
अनुत्तेक कदराता है । २५ । 
किसी को दान देने में या किसी को कुछ लेने में अयवा किसी 
अन्तराय कर्म के के भोंग, उपभोग आदि में बाधा डालना अथवा मन 
आख़वों का स्वरूप प्रें वैसी बति छाना विप्रकरण दे | २६ | 
ग्यारहवें से छत्जीसवें सूत्र तक सापरायिक क्रम की अल्येक नूछ 
प्रकृति के जो मिन्न मिन्न आलब कहे गए हैं, वे सब्र उपलक्तण मात्र ६, अर्थात्‌ 
सापरायिक कर्मों के. ई मेंल मछति के गिनाए हुए आख़वों के अत्यवा 
आखव के विषय दूसरे भी उसी तरह के उन प्रह्ृृतियों के आंख्रव न 
में विशेष वक्तव्य कहने पर भी स्वयं समझ लेने चाहिए। जैसे ऊि 
आहलस्य, प्रमाद, मिथ्योपदेश आदि जानावरणीय अथवा दश्शनावरणीय 
के आख़ब रुप से नहीं गिनाए हैं, तथापि उन्हें उनके आजवों में गिन 
लेना चाहिए । इसी तरह वध, भचन्‍्धचन, ताइन आदि तया अश्यभ प्रयोग 
आदि अयाता वेदनीय के आद्ष्बों में नी मिनाए हैं, फिर भी उन्हें उसके 
आखवब समझना । 
प्र ०--अल्लेक मूल प्रकृति के आस मिन्न मिन्न बताए हें, हमसे 
यह प्रश्न उपस्यित होता दे कि कया भानप्रदोष भादि गरिनाए हुए आयब 
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“हि ज्ञानावरणीय आदि कम के हीं वन्धक हैं, अथवा ज्ञानावरणीय आदि 
के अछावा अन्य कर्मों के भी बन्धक हो सकते हैं ? यदि एक कर्म प्रृति 
के आखब अन्य प्रकृति के भी बन्धक हो सकते हैं, तब्र प्रकृतिविभाग से 
आखवों का अछग अछग वर्णन करना ही व्यर्थ है; क्योंकि एक प्रकृति के 
आखब दूतरी प्रकृति के मी तो आख़ब हैं ही। और अगर किसी एक 
अज्लत्ति के गिनाए हुए आख्रब लिर्फ उसी प्रकृति के आलव हें, दूसरी के 
नहीं, ऐसा साना जाय तन शाजह्न-नियम में विगेध आता हे। झास्र- 
निय्रम ऐसा दे कि सामान्य रीते से आयु को छोड़ कर वाकी सातों 
अक्ृतियों का चन्ध एक साथ होता हे | इस नियम के अनुसार जब ज्ञाना- 
,वरणीय का बन्‍्ध होता है, तब्र अन्य वेदनीय आदि छ्ें प्रहृतियों का 
"मी होता है, ऐसा मानना पड़ता है। आश्षव तो एक समय में एक एक 
कर्मप्रकृति का ही होंता है, किन्तु बन्ध तो एक समय से एफ प्रकृति के 
-अछावा दूसरी अविरोधी प्रकृतियों वा भी होता है । अर्थात्‌ अमुक आख्ब 
अमुक प्रकृति का ही बन्धक हे, यह पक्ष शास्त्रीय नियम से बाधित हों जाता 
है। अतः प्रकृतिविमाग से आत्तवों के विभाग करने का प्रयोजन क्यो है ! 


3०--यहाँ जो आश्षवों का विमाय दरताया गया ह, वह अनुभाग 

अयाीत्‌ रख्वन्ध की अपेक्षा से समझना चाहिए। अमिप्राय यह है कि 
“किसी भी एक कर्मप्रक्ति के आख़ब के सेवन के समय उस कर्म के अछावा 
दूसरी भी कर्म प्रकृतियों का बन्ध होता है, यद शास्त्रीय नियम सिर्फ प्रदेश 
अन्‍्ध के बारे में ही घटाना चाहिए, न हि अनुभाग बन्ध के आरे भें । खराश 
यह कि आसदों का विभाग प्रदेशबन्ध की अपेभा से नर, अनुमागत्रन्ध 
की अपेशा से है। अतः एक साथ अनेक कर्मप्रकृतियों का प्रदेशबन्ध 

- मान हेने के कारणपूर्तोक्त झास्त्ीय नियम में अडचन नहीं आती; तथा 
“प्रकृतिषिमाग से गिवाए हुए आज्त्र भी केवेठ उन उन प्रकृतियों के 


सातवों अध्याय 


सावा बेंदनीय के आजर्वो में ही पर अनुकम्पा, और दान यें दोनों 
स्रिनाए गये हैं। प्रमइवद्ात उन्हीं का विशेष खुछाण करने के +लिए जेन 
परूपत में मह्त्वपूर्ष स्थान रखने बाले जत ओर दान दोनों छा उविश्येष 
निर्मण इस अध्याय में किया जाता है ! 


ब्रत का स्वरूप- । 

हिंसाप्नृतस्तेयाल्ञक्मपरिग्रहेस्यो विरतित्तम । १ । 

हिंठा, असत्य, चोरी, मैधुन और परिगह से ( मन, बदन, काय 
हारा ) निहत्त होना अत है । 

हिंसा, अस्त्य आदि दोषों का स्पहप आगे कहा लाय्गा। दोषों 
को समझ कर उनके त्याग की प्रतिश करने के आद फिर से उनफा लेवन 
न करना ही जन है । 

अहिंसा अन्य त्रतों की अपेक्षा प्रधान होने से उसका प्रयम स्थान 
है। खेत की रक्षा के लिए जैसे बाड़ होती है, वैसे ही अन्य सभी हत 
अहिए की रक्षा के लिए हैं; इसीसे अहिंसा की प्रघानता मानी गई है । 


निशासते और प्रदृत्ति जत के ये दो पहल ६ं। इन दोनों के होने से 
ही वह पृर्ण ब्नता है। सक्कार्य में प्रदत होंने के जद का अर्थ है उसके 
विरोधी असलायों से पहले निशच हों जाना । यह अपने आप प्राप्त होता 
है। इतो तरह अनम्कायों से निदृत्त होने के जत का मतलब हैं उसके 
विरोधी उन्कायों में मन, वचन, और काय क्री प्रद्धत्ति करना। यह भी 
स्वतः्प्राप्त है। वद्धपि वहां पर स्पष्ट रुप से दोपनिइृति को ही जत कहा 


हु 
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गया है, फिर भी उसमें सत्प्ृंधि का अंश आ ही जाता हैं। इसलिए यह 
समझना चाहिए कि मत सिर्फ निष्कियवा नहीं है । 

प्र०--राभिमोजनविरमण जत के नाम से प्रसिद्ध है, तो फिर उसका 
सूत्र में निदंश क्‍यों नहीं किया गया ! 

उ०--चहुत समय से रात्रिमोजनविर्मण नामक भिन्न अत असिद्ध 
है पर वास्तव में वह मूल अत नहीं है। यह तो मूल अत से निष्पक्ष 
होनेवाला एक तरह का आवश्यक अत है। ऐसे और भी कई ब्रत है, 
और कहब्पना भी कर सकते हैं | किन्तु यहाँ तो मूल अत का ही निरूपण 
इष्ट है। मूलतत में से निष्पन्न दोनेवाले अन्य अवान्तर अत तो उसके 
व्यापक निरूपण में आ ही जाते हैं। शाव्रिमोचनाविरमण अह्िशा अत में 
से निष्पन्न होनेवाले अनेक मतों में ले एक अत है । 


प्र०--अन्धकार में न देख सकने से होनेवाले जन्तु-नाद के कारण 
और दीपक जलाने से भी द्वोनेवाले अनेक प्रकार के आरम्म को दृष्टि में 
रख कर हीं सत्रिमोजनविर्मण को अहिंसा ज्त का अंग मानने में आता 
है पर यहाँ यह प्रश्न होता है कि जहाँ पर अन्घकार भी न शो, ओर दीपक 
से होनेवाले आरम्म का प्रसंग मी न आबे ऐंसे शीतप्रधान देंझ में, तया 
जहाँ बिजली का अकाश सुठम हो, वहों पर राजिमोजन और दिवा-मोडन 
इन दोनों में हिंसा की दृष्टि ले क्‍या भेद है ? 


3०--उष्यप्रधान देश तथा पुराने ढंग के दीपक आदि भी 
व्यवस्था में साफ दीख पढ़नेवाली (ठा की दृष्टि से ही रध्िमाहुत को 
दिन के मोजन की अपेक्षा अधिक हिंशवाला कहा है। यह वात स्वीकार 
कर लेने पर और साथ ही किसी खास परिध्यिति में दिन की अपेक्षा गरद्ति 
में विशेष हिंसा का प्ररंग न भी आता हो, इस ब्ल्पना मी सहुद्चित 
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स्थान देंनें पर भी साधारण समुदाय की दृष्टि से और खात् कर ल्यागी 
जीवन की दृष्टि से रात्रिभोजन से दिन का भोजन ही विशेष प्रशंसनीय है | 
'इस मान्यता के कारण संक्षेप में निम्न प्रकार हैं-- 

१. आरोग्य की दृष्टि से ब्रिजली या चन्द्रमा आदि का प्रकाश भले 
ही अच्छा हो। लेकिन वह युर्य के प्रकाश जेसा सार्वत्रिक, अखण्ड तथा 
आरोग्यप्रद नहीं | इसलिए जहँ दोनों धमव हों, वह्षों समुदाय के लिए 
आरोग्य की दृष्टि से सूथ का प्रकाश ही अधिक उपयोगी है। ' 

२. त्यागधर्म का मूल सन्तोष में है, इस दृष्टि से भी दिन की 
अन्य सभी प्रद्वत्तियों के साथ भोजन की प्रवृत्ति को समाप्त कर केना, तथा 
संतोषपूर्वक रात्रि के समय जठर को विश्राम देना ही योग्य है। इससे 
भी भाति निद्रा आती है, और त्रह्मचर्य पालन में सहायता मिलती है 
तथा फलल्वरूप आरोग्य की वृद्धि भी होती है । 

३. दिवतमीजन और रात्रिमोजन दोनों में से संतोष के विचार 
से यदि एक को ही चुनना हो, तब भी जाणत, कुशल बुद्धि दिवस" 
भोजन की तरफ ही झकेगी | इस प्रकार आज तक के महान संतों का 
जीवन-इतिहास कह रहा है । 


ब्रत के भेद- 
देशसवेतोज्णुमहती । २। 
अल्प अंश में विरति अणुमत और सर्वाश में विराति महातरत है । 
प्रत्येक त्यागाभिलाषी दोषों से निशत्त देता है। किन्तु इन सत्र 
का त्याग एक जैसा नहीं होता और ऐसा होना विकास-क्रम की दृष्टि से 
स्वाभाविक भी है। इसलिए यहों हिंसा आदि दोषों की थोड़ी या बहुत 
सभी निवृत्तियों को अत मान कर उनके संक्षेप में दो भेद किये गए हैं । 
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१. हिंसा आदि दोपी से मन, वचन, काव छारा हर तरह से छूठ 
'जाना--बह हिंटाविर्मग ही महाजत है। ऑर--- 
२, चाहे वितना हों, छेकिन किसी भी अंश में कम छूटवा--- 
देखा हिंठाविरमण अगुत्र॒त कहलाता है । 
जतों की मावनाएँ-- 


तत्खैयारथ भावनाः पन्‍्च पच्च | हे | 

उन जर्तों को स्थिर करने के लिए प्रत्येक अत की पाँच पाँच 
सावनाएँ है । 

अत्पन्त सावधानी के ठाय विशेष विशेष प्रकार की अनुकूछ 
अध्ृत्तियों का सेवन न किया जाव, तो स्वीकार करने मात्र से ही बत 
आत्मा में नहीं उतर सकते | अह्ृण किये हुए शत जीवन में गहरे उतर 
"सके, इसीलिए अत्येक अत के अनुकूछ पड़ने वार्ली थोड़ी बहुत पतियों 
अ्यूछ दृष्टि से विशेष रूप में गिनाई गई हें, जो मावना के नाम ठें श्रतिद्ध 
हैं। यदि इन भावनाओं के अनुसार बरातर बर्ताव किया जाय, तो किए 
हुए बब उत्तम औषधि के समान प्रयक्षशील के लिए दुंदर परिणामद्वारक 
सिद्ध होंगे। वे मावनाएँ क्रमशः निम्न प्रकार हैं-- 

१, इ्यांउमिति, मनोंगुप्ति, एपगासमिंति, आदाननिश्षेषण समिति, 
और आल्लेक्तिपानमोजन--ये पाँच मावनाएँ अर्दिसा जठ की हैं । 
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३, अनुरवीचिमाषण, ऋओंधप्रत्याड्यान, छोमम्रत्याध्यान, निर्मवता 
और हत्यप्रद्माख्यान--यें पाँच मावनाएँ सत्यत्रत की हैं । 

३. अनुरवीचिअवग्रहयाचन, अमीक्णअवग्रदयाचन, अवग्रह्यवधारण, 
साधर्मिक के पात से अव्रयाचन और अनुज्ञापितपानभोजन--पवें पाँच 
माबनाएँ अचोर्यत्रत की हैं । 
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४, स््री) पश्च अथवा नपुंसक द्वारा सेवित शयन आदि का वर्जन,. 
रागपूर्वक ख्रीकथा का वजन, ज्ियों की मनोहर इन्द्रियों के अवलोकन का 
वर्जन, पूर्व में किये हुए रतिविछास के स्मरण का वजन, और प्रणीतरस- 
भोजन का वर्जन ये पाँच भावनाएँ तह्मचर्य की हैं | 

५, मनोज्ञ या अमनोंश स्परी, रस, गन्घ, रूप तथा शब्द पर 
समभाव रखना ये पाँच भावनाएँ अपरिपहह की हैं । 


१. स्व-पर को छेंश न हो, इस प्रकार यत्नपूर्वक्ष गमन करना 
इयॉसिमिति है। मन को अशुम ध्यान से बचाकर झुम ध्यान में छगाना- 
मनोगुप्ति है। वह्तु का गवेषण, उसका अहण या 
भावनाओं का खुलासा उपयोग इन तौन प्रकार की एपणा में दोष न 
ज्को, इस बात का उपयोग रखना--एप्रणासमिति है। वस्तु को ढेतें- 
छोड़ते समय अवलोकन व प्रमार्जन आदि द्वारा बर्तना-रखना--आदान- 
निक्षेपण समिति है। खाने पीने की वस्तु को भलीभोति देख-माछ कर 
ही छेना और लेने के बाद भी वैंसे ही अवलोकन करके खाना या पीना 
आल्ोकितपानमोनन है । 
२. विचारपूर्वक बोलना अनुवीधिमाषण हैं। क्रोध, छोम, भव 
तथा हास्य का त्याग करना--ये क्रमशः बाकी की चार भावनाएँ हैं | 


३. सम्यक्‌ विचार करके ही उपयोग के लिए आवश्यक अवग्रह- 
स्थान की याचना करना--अनुवीचिअवग्रहयाचन है । राजा, दुद्धम्मपति, 
शब्बातर--जितकी भी जगह मॉग कर ली हो, ऐसे साधार्मेक आदि 
अनेक प्रकार के स्वामी हों सकते हैं। उनमें से जिस जिस स्वामी के 
पास से जो जो स्थान मांगने में विशेष औचित्य प्रतीत हो, उनके पास 
से वही स्थान मांगना तथा एक बार देने के बाद मालिक ने वापित के 
लिया हो, फिर भी रोंग आदि के कारण खास जरूरत पड़े, तो वह स्थान 
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“उसके मालिक के पास से उसको केश न होने पावें, इस विचार से वार 
बार माग कर लेना अमीक््णअवग्रहयाचन है | मालिक के पास से मांगते 
नसमय ही अवम्द का परिणाम निश्चित कर लेना--अवग्रह्ववघारण कहलाता 
:है। अपने से णहले दूसरे किसी समान धर्मवाले ने कोई स्थान ले लिया 
हो, और उठी स्थान को उपयोग में छाने का प्रउम आ पड़े, तो उस 
-साधार्मेक के पास से ही स्थान माग लेना--उाधर्भिक के पाठ से अवग्नह- 
याचन हे । विधिपूर्वक अज पानादि लाने के बाद गुरु को दिखला कर 
उनकी अनुना छे कर ही उतकों उपयोग में छादा--वह अनुनापितपान- 
“मोजन दे । 

४. ब्रद्मचारी पुरष या ज्ञी का--अपने से विनाताय व्यक्ति द्वाग 
"सेवित शयन व आसन का त्याग करना, र्रीपशुपण्डकस्रेवितशयनासनबवर्तन 
“है। ब्रह्मचारी का कामवर्धक बातें न करना--रागतंयुक्त स्लीकया वर्गन 
“है। ब्रह्मचारी का अपने विजातीय व्यक्ति के काम्मोहपक अंगों को न 
“देंखना--मनोदरेन्द्रियलोकवर्जन है । अद्यचर्य स्वीकार करने से पहले जो 
भोग मोंगें हों, उनका स्मरण न करना--वह पूर्व के रतिविलात के 
“स्मरण का वर्जन हे । कामोद्दीपक रसयुक्त खानपान का त्याग कला--- 
अणीतरसमीजन वजन है । 


५. राग पैदा करनेवाले स्पश, रस, गन्ध, रूप और दाब्द पर न 
लंडचाना ओर द्वेप पैदा करनेवाले हों, तो रुष्ट न होना--वें कमशः मनो- 
जामनोनस्पशसममाव एवं मनोनामनोनरससममाव आदि पाँच भावनाएँ दें | 


जैन धर्म त्यागलक्षी होने से जैन-संब में महाततथारी साधु का 
“ही प्रथम स्थान है। यही कारण हैं यहाँ पर महाजन को रक्ष्य में रख मर 
साधु धर्म के अनुसार द्वी भावनाओं का वर्णन किया गया दै। फिर भी 
'ऐस ठो है दी कि---कोई मी जतघारी अपनी अर्पनी भूमिका के अनुठार 
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इनमे ७क्रोंचविस्तार कर सके इसलिए देश काछ की परिस्थिति और 
आन्चरिक योग्यता को ध्यान में रखकर--सिर्फ बत की स्थिरता के शुद्ध 
उद्देश्य से ये मावनाएँ, संख्या तथा अर्थ में घठाई, बढाई तथा पलवित की' 
जा उकती हैं । 
कई अन्य भावनाएँ- 

हिंसादिषिहामुत्र चापायावद्ददशनस्‌ । ४। 

दुःखमेव वा | ५। 

मेत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि सचगुणाधिकक्किश्व- 

मानाविनेयेषु । ६। 

जगत्कायसभावों च संवेगवैराग्याथेम्‌ । ७ ! 

हिंसा आदि पाँच दोषों में ऐहिक आपत्ति और पारलौकिक अनिष्ट 
का दर्शन करना । 

अथवा उक्त हिंसा आदि दोधों में हुःख ही है, ऐसी भावना 
करना । 

प्राणिमात्र में भेत्री इृत्ति, गुणाधिकों में प्रमोद इसि, दुःखी में 
करुणा पृत्ति, और जड़ झैसे अपात्रों में साध्यश्य द्वाति रखना । 

संवेग तथा वैराग्य के लिए. जमत्‌ के स्वमाव और श्षरीए के- 
स्वभाव का विचार करना । 

. जिसका त्याग किया जबे, उसके दोषों का वास्तविक दर्शन होने 
से ही त्याग टिक सकता है। यही फारण है कि अहिंसा आदि अतों की? 
स्ििरता के लिये द्विंसा आदि में उनके दोषों का दर्शन करना आवश्यक 
माना गया है। यह दोषदर्शन यहों पर दो तरह से बताया प्रया है 
हिंसा, असत्य आदि के सेवन से जो ऐहिक आपत्तियों अपने फो अथवर 
दूसरों को अनुभव करनी पड़ती हैं, उनका मान सदा ताजा श्खवा -- 
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यहीं ऐहिक दोपदशन है। तथा इन्हीं हिंग आदि से जो पारलौकिक 
अनिष्ट की संमावना की जा सकती है, उसका खयाल रखना पारलोकिक 
टोषदर्शन है। इन दोनों, तरह के दोषदर्शनों के संस्कारों को बढ़ाते 
रहना अहिंसा आदि जतों की मावनाएँ हैं । 

पहले की तरह ही त्याज्य इत्तियों में हुःख के दर्शन का अभ्यास 
किया हो, तमी उनका ल्लाग मल्लीभांति टिक सकता है! इसके लिए 
हिंसा भादि दोषों को दुःख रूप से मानने की इृत्ति के अभ्यास ( दुःख- 
भावना) का यहाँ उपदेश दिया गया है। अहिंतादि बरतों का घारक 
हिंचा आदि से अपने को होनेवाले दुःख के समान दूसरों कों भी उससे 
होनेवाले दुःख फी कल्पना करे--यही दुःख भावना, है। और यह 
भावना इन ब्रतों के स्थिरीकरण में उपयोगी भी है | 

मैत्री, प्रमोद आदि चार भावनाएँ तो किसी सदुगुण के अभ्यास 
के लिए, ज्यादा थे ज्यादा उपयोगी होने से अहिंसा आदि मतों की स्पिरता 
में विशेष उपयोगी हैं ही । इसी विचार से यहाँ पर इन चार मावनाओं 
का विषय अमुक अंश में तों अठय अछग ही है। क्योंकि जित विषय 
में एन मावनाओं का अभ्यास किया जायगा, वास्तविक परिणाम भी वैसा 
ही आयगा |! इसीलिए इन भावनाओं के साथ इनका विषय भी अलग 
भछगय कहा है । 

१. प्राणि-माध् के साथ मैत्री इृति हो प्मी प्रत्येक श्राणी के प्रति 
अधिक तथा उत्पवादी के रूप में रहकर बर्ताव किया जा सकता है। 
अतः मैत्री फा विषय प्राणिमात्र है। मैत्री का अर्थ है दूसरे में अपनेपन 
की बुद्धि, और इसीलिए अपने समान ही दूसरे को दुश्खी न करने की 
शत्ति अयवा इच्छा । 

२. कई बार मनुष्य को अपने से बढ़े हुए को देखफर ईर्ध्या होती है। 
सब्रतक इस दृत्ति का नाद नहीं हो जाता, वर तक अहिंधा, सत्य आदि 
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टिक ही नहीं सकते । इसीलिए, ईर्ष्या के विरुद्ध प्रमोद गुण को 'मावना 
करने को कहा गया है। प्रमोद अर्थात्‌ अपने से अधिक गुणवाद के प्रति 
आदर करना, तथा उसके उत्कर्ष को देखकर खुश होना | इस भावना 
का विषय सिर्फ अधिक गुणवान्‌ ही है। क्योंकि उसके प्रति ही ईधष्यो-- 
अछूया भादि दुद्नंतियों संभव हैं । 

१, किसी को पीड़ा पाते देखकर भी यदि अनुकम्पा का 
भाव पैदा न हो, तो अहिंसा आदि शत कमी मी निम नहीं सकते, इस- 
लिए करुणा की भावना को आवश्यक माना गया है। इस भावना का 
विषय सिर्फ केश से पीड़ित दुःखी श्राणी है; क्योंकि अनुग्रह तथा मदद 
की अपेक्षा दुखी, दीन व अनाथ को ही रहती है । 


४. स्वदा और सर्वेत्र सिर्फ प्रवृत्तिलप भावनाएँ ही साधक नहीं 
होतीं; कई बार अह्िता आदि ब्तों को स्थिर करने के छिए सिर्फ तदश्य 
भाव ही धारण करना उपयोगी होता है। इसी कारण से माध्यस्थ्य 
भावना का उपदेश किया गया है। माध्यर्थ्य का अर्थ है उपेक्षा या 
तटस्थता । जन्न बिल्कुल संल्कारहीन अथवा किसी तरह की भी सदृवस्तु 
प्रहण करने के अगोग्य पात्र मिछ जाय, और यदि उसे सुधारने के सभी 
प्रयज्नों का परिणाम अन्ततः शून्य ही दिखाई पड़े, तब ऐसे व्यक्ति के प्राति 
तट्स्थ भाव रखना ही अच्छा है। अतः माध्यर्थ्य भावना का विषय 


. अविनेय-अयोग्य पात्र इतना ही है । 


संवेग तथा वैराग्य न हों, तो अहिंग आदि श्रत संभव ही 
नहीं हों सकते | अतः इस मत के अम्यासी के छिए. संवेग और वैराग्य 
तो पहले आवश्यक हैं। संवेग अथवा वैराग्य का बीजबपन जगतस्वभाव 
ता शरीरत्वमाव के चिन्तन से होता है, इरालिए इन दोनों के स्वभाव 
के चिन्तन का भावनारूप में यहाँ उपदेश किया है । 
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प्राणिमात्र थोड़े बहुत दुःख का अनुभव तो करते हीं रहते हैं। 
जीवन सर्वया विनश्वर है, और दूसरी वच्तुएँ भी कोई नहीं ठहर्तीं | इस 
त्तह के जगत्ववमाव के चिन्तन में से ही संधार के प्रति सोंद दूर हो कर 
उससे भय--संवेग उत्पन्न होता है। इसी प्रकार शरीर के अत्यिर, 
अश्ावि ओर असारता के स्वमावचिन्तन में से ही वाह्याम्यन्तर विषयों 
क्री अनाताक्ति--वैराग्य उदित होता है । ४-७ । 


हिसा का स्वरूप- 
ग्रमत्तयोगात्‌ ्राणव्यपरोपण हिंसा | ८। 


रु 


प्मत्त योग से होनेवाछ प्राण वध दिखा है| 

अहिता आंदि जिन पाँच मतों का निरूपण पहले किया हैं, उनको 
भर्ती भोति समझने और जीवन में उतारने के छिए विरोधी दोषों का 
स्वरूप ययायें रूप से समझना जहरी है। अतः इन पाँच दोषों के 
निल्‍्पण का प्रकरण प्रारम्भ किया नाता है। उनमें से प्रथम दोष-हिंसा 
की व्याख्या इस सूत्र में की गई है । 

हिंसा की व्याख्या दो अंशों द्वारा पूरी की गई है। पहिछा अंश 
है--प्रमततयोग अर्थात्‌ रागद्रेषयुद्ष अथवा अताबधान प्रद्नति, ओर दूसरा 
'है--आरणवध |, पहला अंश कारण रूप में और दूसरा कार्य रुप में है। 
इसका फद्ित अर्थ यह है कि जो प्राणवध प्रमत्योग से हो वह हिंसा हैं | 

प्र०---किसी के प्राण छेना या किसी को दुःख देना हिंसा है । 
हिंसा का यह अर्थ सच्च के द्वारा जाने जा सकने योग्य ओर बहुत प्रसिद्ध भी 
है। फिर मी इस अर्थ में प्रमतयोग अंश के जोड़ने का क्या कारण है ! 

3०--अब तक मनुष्य-समान के विचार और व्यवद्वार में उच्च 
संस्कार का पवेश नहीं होता, तब तक मनुष्य-्तमाज और अन्य श्राणियों 
न्‍ँ 
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के बीच जीवन-व्यवहार में खास अन्तर नहीं पढ़ता। पत्न-पक्षी की ही 
तरह असंस्क्ृत समाज के मनुष्य भी मानसिक वजृत्तियोँ से प्रेरित होकर जाने 
या अनजाने जीवन की आवश्यकताओं के निमित् अथवा जीवन की' 
आवश्यकताओं के ब्रिना ही दूसरे के प्राण छेते हैं। मानव-समाज की हिंसा-- 
मय इस प्राथमिक दशा में जब एकाधथ भनुष्य के विचार में हिंसा के 
स्वरूप के बारे में जागति होती है, तब वह प्रचलित हिसा को अर्थात्‌ प्राण- 
नाश फो दोषरूप बतछाता है। ओर दूसरे के प्राण न लेने को कहता 
है। एक दरफ हिंसा जैसी प्रथा के पुराने संस्कार ओर दूसरी तरफ अहिंसा 
की नवीन भावना का उदव--इन दोनों के बच संघर्ष होते समय 
हिंसकइृति की ओर से हिंसा-निषेधक के सामने कितने ही प्रश्न अपने 
आप खड़े होने छगते हैं, और वे उत्के सामने रक्‍्खे जाते हैं। वे प्रश्न 
संक्षेप में तीन हैं--- 

१, अहिंसा के पक्रपाती भी जीवन धारण तो करते ही हैं, और 
यह जीवन किसी न किसी तरह की हिंसा किये बिना निम सकने जैसा न 
होने से जीवन के बास्ते उनकी तरफ से जो हिंसा होती है, वह हिंसा 
दोष में था सकती है या नहीं ! 


१, भूछ और अड्जान का जब्र तक मानुषीजति में सपथा अमावर 
सिद्ध न हो जाय तत्र तक अहिंसा के पक्षपातरियों के हाथ से अनजानपने 
या भूल से किसी के प्राणनाश का होना तो संभव ही है, अतः ऐसा' 
आधनाश हिंसा दोष में आयगा या नहीं ! 

३, फितनी बार अर््िकधृत्ति वाद्य किसी को बचाने या उतकों 
चुख-आराम पहुँचाने का प्रयत्न करता है; परन्तु परिणाम उलट ही 
निफलता है, अयात्‌ बचाये जानेवाले के प्राण चले जाते हैं। ऐसी स्थिति 
से यह प्राथनाश हिंसा दोष में आयगा या नहीं ! 
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ऐसे प्रश्नों के उपस्यित होने पर उनके उचर देते समय हिंठा और 
अहिंसा के श्ललूप की विचारणा गम्भीर बन जाती है । फरतः हिंसा और 
अहिंसा का अर्थ विशाल हो जाता है। किसी के ग्राण लेना या बहुत 
हुआ तो उसके निमित्त किसी को हुःख देना--ऐसा जो हिंसा का अर्थ 
समझा जाता था तथा किसी के प्राण न छेना और उसके निमित्त किसी' 
को दु-ख न देना ऐसा जो अहिंसा का अर्थ समझा जाता था--उसके 
त्यान में अहिंसा के विचारकों ने सूक्ष्मता से बिचार करके निश्चय किया 
कि सिर्फ किसी के प्राण छेना या किसी को दुःख देना--इसमें हिंसा 
दोप है ही, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि प्राणवघ या दुश्ख देने के साथ' 
ही उसके पाछे वैसा करनेवाले की भावना क्या है, उसका विचार करके 
ही हिंसा की सदोपता या निर्दोंपता का निर्णय किया जा सकता है। वह 
भावना अर्थात्‌ गग् द्वेप की विविध ऊर्मियाँ तथा असावधानता जिसको 
शाल्रीय परिभाषा में प्रमाद कहते हैं; ऐसी अशुम अथवा श्षुद्र मावना' 
से ही यदि प्राथनाश हुआ हो, या दुःख दिया हो, तो वही हिंसा है, और 
वही हिंसा दोष रूप मी है। ऐसी भावना के बिना यदि प्राणनाश हुआ 
हो, या हुःख दिया हो तो वह देखने में भले ही हिंसा कहछाएं, लेकिन 
दोषकोि में नहीं आ सकती । इस तरह हिंसक समाज में अहिंसा के 
संस्कार के फैलने और उतके कारण विचारविकास के होने से दोपरूप हिंसा 
की व्याख्या के लिए सिर्फ 'प्राणनाश इतना ही अर्थ पर्यात नहीं ही सका, 
इसीलिए उतमे 'प्रमत्त योग! जैसे महत्त्व के अंध की शद्धि की गई । 


प्र०--हिंसा की इस व्याख्या पर से यह प्रश्न होता है कि यदि 
प्रभतयोग फे बिना ही प्रायवध हो जाय, तब उसे हिंसा कहे ण नहीं £ 
इसी तरह यदि प्राथवघ तो न हुआ ही, लेकिन प्रमचयोग हो, क्य उसे 
भी हिंसा गिने या नहीं ! यदि इन दोनों स्पर्छों में हिंसा गिनी जाय, तोरे 
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चह द्विसा प्रमत्तयोगजानित प्राणवध रूप हिंसा की कोटि की ही होगी, था 
उससे भिन्न प्रकार की ? 
3०--सप्तिर्फ प्राणवध स्थूछ होने से हृश्य हिंसा तो है हो जब कि 
पसिर्फ प्रमत्योग सूक्ष्म होने से अहृदय है । इन दोनों में दृश्य, अदृ्यत्व 
रुप अन्तर के अछावा एक ओर ध्यान देने योग्य महत्त्वपूर्ण अन्तर है, 
और उसके ऊपर ही हिंसा की सदोपता या अदोषता का आधार मी है । 
देखने में भले ही प्राणनाश हिसा हो, फिर भी वह दोपरूप ही हैं, ऐसा 
शएकान्त नहीं। क्‍योंकि उसकी दोपरूपता स्वाधीन नहीं है। हिंसा की 
सदोपता हिसक की भावना पर अवरूम्बित है। अतः वह पुशाधीन हैं | 
भावना स्वयं खराब हो, तभी उसमें से होने वाला प्राणवध दोधरूप होगा, 
ओर यदि भावना वैसी न हो, तो बह प्राणवध मी दोपरूप नहीं होगा । 
इर्सालिए शाजीय परिभाषा में ऐसी हिंसा को द्रव्य हिंसा अथवा व्यावहारिक 
पहुंसा कह गया है| द्रव्यहिंसा अथवा व्यावहारिक हिंसा का अर्थ इतना 
ही है कि उसकी दोषरूपता अवाधित नहीं है। इसके विपरीत प्रमतयोग 
हप जो सूक्ष्म भावना है ' वह स्वये ही दोप रूप हे; जिससे उसकी दोप- 
रूपता स्वाधीन है। अथीत्‌ उसकी दोषरूपता स्थूछ प्राणनाश, या 
किसी दूसरी वाह्म वस्तु पर अवरूम्बित नहीं है| स्थूछ प्राणनाश् न हुआ 
हो, किती को हुख भी न पहुँचाया हो, बल्कि प्राणनाश करने या दुःख 
'देने का प्रयत्त होने पर उलटा दूसरें का जीवन बढ़ गया हो या उसको- 
सुख ही पहुँच गया हो; फिर भी यदि उसके पीछे मावना अद्यम हो, तो 
वह सब एकान्त दोप रूप ही गिना जायगा'। यहीं कारण है, ऐसी 
भावना को शास्त्रीय परिभाषा में मावहिंसा अथवा निश्चय हिंसा कक्ष दे । 
'माष हिंसा अथवा निश्चय हिंसा का अर्थ इतंना ही है कि उसकी दोषरूपता 
स्वाधीन होने से तीनों कारों में अवाधित' रहती है | सिर्फ प्रमतयोग या 
सर्प प्राणयघ - इन दोनों को स्वतन्त्र (अछूग अछग) हिंसा मान छेने 
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की] 
छ 
बट 


७, ८.] . हिंचा का स्वल्प 


ओर दोनों की दोषरूपता का तारतम्य पृवोंक्त रीति से जान लेने के वाद 
इस प्रश्न का उत्त स्पष्ट हो जाता हे कि ये दोनों प्रकार की हिंसाएँ 
प्रमत्तयोग जनित प्राणवध रूप हिंसा की कोटि की ही हैं या मित्र प्रकार 
की हैं। साथ ही वह मी स्पष्ट हों जाता हे कि मल्ठे ही स्यूछ आँख न 
देख सके, लेकिन तात्तिक रीति से तो तिर्फ प्रमत्तयोंग ही प्रमचयोगः 
जनित प्राणनाश की कोटि की हिता है; और सिर्फ प्राणनाण ऐसी हिंसा नहींः 
है जो उक्त कोटि में आ सके | 

प्र०--पूर्वोक्त कथन के अनुसार यदि प्रमतयोग दी हिंसा की! 
ठोपरूपता का मूल धीज हों, तब तो हिंसा की व्याख्या भें इतता ही कहना 
काफी होगा कि अमत्तयोंग दिसा हैं। यदि यह दर्लाल सल हों, तो यह प्रश्न 
स्वाभाविक रूप से होता है कि फिर हिंसा की व्याख्या भें 'प्राणनाआ को 


स्पान देने का कारण क्‍या है ! 

3०--तात््विक रीति से तो प्रमत्तयोग ही हिंता है। लेकिन समु- 
दाय द्वारा एकदम और बहुत अंशों में उतका त्याग करना शक्य नहीं । 
इसके विपरीत सिर्फ प्राणवघ स्थूछ होने पर मी उसका ब्याय सामुदायिक 
चीवनहित के लिए वान्छनीय है; ओर यह बहुत अंँशों में शक्त्य भी है। 
प्रमत्योग न मी छूटा हों, लेकिन स्थूछ प्राणवघझति के कम हो जाने से 
भी बहुधा सामुदायिक जीवन में सुख-शान्ति रह सकती है। अ्धिति 
के विकास क्रम के अनुतार मी पहले स्थूछ प्राणनाश का त्याग और 
बाद में धीरे धीरे प्रमतयोग का त्वाग समुदाय में संभव होता है । 
इसीसे आध्यात्मिक विकास में साघथकरूप से प्रमत्तयोंग रूप हिंसा का हीं 
त्याग इष्ट होने पर मी सामुदायिक जीवन की दृष्टि से हिंसा के स्वरुप के. 
अन्तर्गत स्थूछ प्राणनाञ को स्थान दिदए गया है। तथा उसके त्याग को 


३ » ४ 


भी अहिंसा कोटे में रकखा हैं। 
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प्र०--यह तो समझ लिया कि शाझ्लकार ने जिसको हिंसा कहा 
है, उससे निवृत्त होना ही अहिंसा है। पर यह बतलाइये कि ऐश 
अहिंसा का त्त लेनेवाले के लिये जीवन बनाने के वास्ते क्या क्‍या कर्तव्य 
व्अनिवार्य हे ! 

3०---१. जीवन को सादा बनाते जाना और उसकी आकश्यक- 
ताओं को कम करते रहना । 

२. मानुषी वृत्ति में अशान को कितनी ही गुंजाइश हे, छेकिन 
ज्ञान का मो पुरुषार्थ के अनुसार स्थान है ही। इसालिए, प्रतिक्षण 
सावधान रहना, और कहीं भूछ न हो जाय, इस बात को ध्यान में रखना 
और यदि भूछ हो जाय, तो वह ध्यान से ओझल न हो सके ऐसी दृष्टि 
को घना लेता । 

३, आवश्यकताओं को कम कर देने और सावधान रहने का लक्ष्य 
रखने पर भी चित्त के जो असली दोप हैं, जैसे स्थूछ जीवन की तृण्णा, 
और उसके कारण पैदा होनेवाले जो दूसरे राग द्वेपादि दोप हूँ, उन्हें कम 
'करने का सतत प्रयत्न करना | 

प्र०--ऊपर जो हिंसा की दोपरूपता बताई है, उसका क्या 

मतलब है ! 
है 3०--जिससे चित्त की कोमलछता घंटे और कठोरता पैदा हो, 
तथा स्थूछ जीवन की तृष्णा बढ़े वही हिंसा की दोषल्‍ूपता है। और 
'जितसे उक्त कठोरता न बढ़े, एवं सहज प्रेममय वृत्ति व अंतमुंख जीवन 
में जग सी भी खहल न पहुँचे, तब भछे ही देखने में हिंसा हो, लेकिन 
उसकी वहीं अदोषरूपता है! 
असत्य का स्वरूप- 


असदभिधानमनृतम्‌ | ९ | 
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असत्‌ बरोढना अनुत--अस्त्य हैं । 

यद्पि सूत्र में असत्‌ कथन को असत्य कहा है, तथापि उसका 
भाव विशाल होने से उसमें असत्‌-चिन्तन, असत्‌-आचरण इन सभी 
का समावेश हो जाता है। इसौलिए असत्‌-चिन्तन, असत-भाषण और 
असत्‌-आचरण--ये समी असुत्य दोष में आ जति ६ं। जैसे आदिसा 
की व्याख्या में “ प्रमोच्भोग  विशेषण लगाया है; वैसे ही असत्य तथा 
अदत्तादानादि बाकी के दोधों की व्याख्या में भी इस विशेषण को समझ 
हेना चाहिए । इसीसे प्रमत्योग पूर्चक जो असत्‌ कथन है वह अतत्य 
है, यह असत्य दोष का फलित अर्थ होता है। 

“अतत्‌” शब्द के मुख्य दो अर्य करने से यहाँ काम चल 
जाता है-- 

१. जो वस्तु अखित्व रखती हों उठका बिलकुल निषेध करना, 
अथवा निषेध न भी करें, लेकिन जित रूप में वक्षु हों, उसकी उस रुप 
में न कह कर अन्यथा कथन करना--चह असत्‌ है । 

२. गर्दित---अक्षत्‌ अर्थात्‌ जो उत्य होने पर भी दूसरे को पीड़ा 
पहुँचावे, ऐसे दुर्माववुक्त हो, तो वह भठ्त्‌ है । 

पहछे अर्थ के अनुधार पास में पूँजी होने पर भी जब छेनदार 
माँगे, तब कह देना कि कुछ मी नहीं ई--यह अतत्य है। इसी प्रकार 
पास में पूँची है--यह स्वीकार कर छेने पर भी छेनदार सफल न हो सके 
इस तरह का बयान देना--यह भी अतत्य है| 


१, अब्बह्म में 'प्रमत्तयोग ? विशेषण नहीं छगाना चाहिए; क्योंकि यह 
दोष अप्रमत्त दशा में संभव ही नहीं है । इसीलिए तो ब्रक्चचर्य को निरपंवाद 
कहा है । विशेष खुलासे के लिए” देखो गुजराती में “जैन दृष्टिए अह्मचर्य ? 
नामक निबन्ध | 
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दूसरे अर्थ के अनुसार किसी भी अनपढ़ या नासमझ को नीचा' 
दिखाने के लिए अगवा ऐसे ढंग से कि जिससे उसे दुःख पहुँचे, सत्य 
होने पर भी अनपढ़! या ' नातमझ ? ऐसा वचन कहना मी असत्य है। 

असत्य के उक्त अरे पर से सत्य जतधारी के ढिए, निम्न, अे 
कल्ित होते हैं 

१, प्रमत्तयोग का त्याग करना । 

२. मन, वचन और काय की अ्रहृत्ति में एकरूपता रखना | 

३, सत्य होने पर भी हुर्माव से आप्रिय न चिन्तना, न बोलना 
और न करना । ९ | 

घोरी का स्वरूप- 
अदत्तादानं सेयस्‌ | १०। 

बिना दिये छेना--वह स्तेय अर्थात्‌ चोरी है । 

जिस वस्तु पर किसी दूसरे की मालिकी हों। भंढे ही बह वच्ठ 
तृण समान या बत्रिछकुछ मूल्य रहित हो, पर उसके मालिक की आशा के 
बिना चौर्य बुद्धि से ग्रहण करने को स्तेय कहते हैं | 

इस व्याख्या पर से अचौय अतधारी के लिए, निम्न अर्थ फलित 
होते ६ : 
१. किसी भी वस्तु की तरफ छछचा जनिवाली इत्ति को ह्यना । 
२. जब तक ललचाने की आदत न चूंठे, तब तक अपने छालच 
की वस्तु न्यायपूर्वक अपने आप ही प्राप्त करना और इसरे की वेसी वस्त 
को भाशा के बिना छेने का विचार तक ने करना | १० | 

अब्रह्म का स्वरूप- 
मैथुनमत्रह्म । ११। 
मैथुन प्रइत्ति- अत्ह्म है । 
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मैथुन का अर्थ मिथुन की प्रवृत्ति है। मिथुन! शब्द सामान्य 
रूप से 'स्नी और पुदष का “जोड़ा! के अर्थ में अधिद्ध है। फिर मी 
इसका अर्य जरा वित्तृत करने की जरूरत है। जोड़ा ज्री-पुरुष का, 
युरुष-पुरुष का, या ज्ी-छी का हो सकता हे। और वह सजातीय- 
मनुष्य आदि एक जाति का, अथवा विजातीय- मनुध्य, एद्च आदि मिन् 
मिन्न जाति का भी हों सकता है। ऐसे जोड़े की काम राग के आवेशा से 
उत्पण मानसिक, वाचिक अथवा कायिक कोई भी प्रद्माति मेथुन अर्थात्‌ 
अग्रह्म कहछाती है | ॥॒ 

प्र--जहाँ पर जोड़ा न हो; और जी था पुरुष में से कोई एक ही 
व्यक्ति कामराग के आवेश में जड़ वच्तछु के आलुम्बन से अयवा अपने हस्त 
आदि अवयवों द्वारा मिथ्या आचार का सेवन करें, तो ऐसी चेष्टा को ऊपर 
की व्याख्या के अनुसार क्या मैथुन कह सकते हैं! 

उ०--होँ, अवश्य । क्योंकि मेशुन का असढी भावाय तो काम- 
रागजनित कोई भी चेश द्वी ऐे। यह अर्थ तो किसी एक व्यक्ति की वैसी 
हुश्चेाओं में भी छागू हों सकता है। अतः उसमें भी मैथुन का दोप है ही। 

प्र०--मैथुन को अवह्य कहा गया है, उसका क्‍या कारण है ! 

उ०--जो ब्रह्म न हो वह अबव्रह्म दे। ्रह्म का अर्थ है: जिसके 
प्राढव और अनुतरण से सदगुणों की इंद्धि ह। निए ओर जाने से 
सदगुणों की वृद्धि न हों; वहिक दोषों का ही पोषण हो-वह अब्रह्म है। 
मैथुन प्रवृति एक ऐसी प्रइृत्ति है कि उसमें पड़ते शी सारे दोधों का पोषण 
और सदगुणों का हा शुरू हो जाता है। इसीलिए मैथुन फो अन्हा 
कहा गया है । ११॥ 

परि्रिह का स्वसूप- 


मूच्छों परिग्रहः | १२। 


१५८ तत्त्वाये सूत्र [७, १२. 


मूर्च्छा ही परिप्रह है । 

मूछी का अर्थ आसक्ति है। वस्तु छोटी, बड़ी, जड़, चेतन, वाह्य या 
आन्तरिक चाहे जो हो और कदाचित्‌ न भी हो, तो भी उसमें बंध जाना; 
अर्थात्‌ उसकी छगन में विवेक खो बैठना परिग्रह है। 

प्र०--हिसा से परिप्नरृह तक के पाँच दोषों का स्वरूप ऊपर से 
देखने से भिन्न मालूम पढता है, पर सृक्ष्मता से विचार करने १२ उसमें 
कोई खास मेंद नहीं दीखता। कारण यह है कि इन पाँच दोषों के 
दोषरूपता का आधार सिफफ राग, द्वेष और मोह है । तथा राग, द्वेष और 
मोह ही हिंसा आदि बृत्तियों का जहर है, और इसी से वे वृत्तियों दोष 
कहलाती हैं । यदि यह कथन सत्य हो, तब राग-द्रेष आदि ही दोष हैं, 
इतना कहना ही काफी होगा। फिर दोष के हिंसा भादि पाँच या 
न्यूनाधिक भेदों। का वणेन किस लिए किया जाता है ! 

3०--निःसन्देद कोई भी प्रवृत्ति राग, द्वेष आदि के कारण ही 
होती है। अत: मुख्यहूप से राग, द्वेष आदि ही दोष हैं, और इन दोषों 
से विरत होना ही एक मुख्य ब्रत दे। ऐसा होने पर भी जब राग, द्वेष 
आदि के त्याग का उपदेश देना हो, तब उनसे होनेवाली प्रश्ृत्तियों को 
समझाकर ही उन प्रदृत्तियों तया उनके प्रेरक राग, द्वेष आदि के ध्याग 
करने को कह सकते हैं । स्थूछ दृथ्िवाले लोगों के छिए दूसरा कम अर्थात्‌ 
सीबे राग, द्वेषादि के त्याग का उपदेश शक्य नहीं है। राग-ढेंष से पैदा 
होनेवाली असंख्य प्रवृत्तियों में से हिंसा, असत्य आदि मुख्य हं। और वे 
प्रबतियों दी मुख्यरूप से आध्यात्मिक या लौकिक जीवन को कुरेंद डालती 
हँ। इसीलिए हिंसा आदि प्रवृत्तियों को पॉच भागों में विभाजित करके 
पॉच दोषों का वर्णन किया गया है । 

दोषों की इस संख्या में समय समय पर ओर देश भेद से परि- 
बर्तन होता आया है और होता रहेगा; फिर भी संख्या और स्थुढू नाम 


“७, १३.] ब्ती बनने की योग्यता २५९ 


न्के मोह में न पड़ कर खास तौर से इतना समझ लेना चाहिए फि इन 
'अह्ृत्तियों के द्वारा राग/ ढेष और सोह रूप दोषों का त्याग करना ही 
चूचित किया है। इसी कारण ढिंसा आदि पाँच दोषों में कोनसा दोष 
प्रधान है, क्रिसका पहले त्याग करना चाहिए और किसका बाद में यह 
सवाल ही नहीं रता। हिंसा दोष की विशाल व्याड्या में असत्य 
आदि सभी दोध तमा जाते हैं | इसी तरह अउ्त्य या चोरी आदि किसी 
नमी दोष की विद्याल व्याद्या में बाकी के सब्र दोष समा जति हैं। यही 
कारण है कि अहिंसा को मुझ्य धरम मानने वाछे हिंसादोष में असत्यादि 
सब दोषों को समा लेते हैं, और सिर्फ हिंसा के त्याग भें ही दूसरे सभी 
दोषों का त्याग भी समझते हें; तथा सत्य को परम धरम मानने वाले 
असत्य में बाकी के सब्र दोषों को घंटा कर सिर्फ असत्य के त्याग में ही 
सब दोषों का त्याग समझते है | इसी प्रकार संतोष, तरह्मचर्य आदि को 
सुरुय धरम मानने वाछे भी करते हैं। १२। 


यथायरूप में ब्रती वनने की प्राथमिक योग्यता- 
निःशल्यो व्रती । १३ । 
अह्य रहित ही जती हो ठकता है । 


अदिंग, तत्य आदि पतों के लेने मात्र से कोई सच्चा जती नहीं 
चन सकता । सब बती होने के लिए छोटी से छोटी और सबंस पहली 
एक द्वी शर्ते, है। वह शते यह है कि “शल्य” का त्याग करना। 
संक्षेपतः शल्य तीन हैं: १, दम्म-कपट, ढोँग अपवा ठगने की इत्ति, 
२, निदान-मभोरगों की लालसा, रे- मिथ्याद्शन- सत्य पर श्रद्धा न झाना 
अथवा अतठत्य का आग्रह । ये तीनों मानासिक दोष हैं। जब तक ये 
रदते हैं, मन ओर शरीर दोनों को कुरेंद डालते हैं, और आत्मा कभी 


२६० तत्त्वार्य सूत्र (७, १४.. 


स्वस्थ नहीं रह सकता | इसलिए शल्ययुक्त आत्मा किसी कारण से बह 
ले मी छे, लोकैन वह उनके पाछन में एकाग्र नहीं चन सकता। जैतेः 
शरीर के किसी भाग में काँय या वैसी ही दूसरी. कोई ताद्ण वस्तु चुमे 
तो वह शरीर और मन को अस्वत्य बना डालती है, और आत्मा को 
किसी भी कार्य में एकाग्र नहीं होने देती; वेसे ही उक्त मानासेक दोप भी 
उसी प्रकार की व्यग्रता पैदा करते हैं। इसीलिए उनका त्याग बतीः 
बनने के लिए प्रथम शर्त के रूप में रकखा गया है। १३ । 


ब्रती के भेद- 


।. अगायनगारश्च | १४। 

ब्रती के अगारी--णस्‍्थ और अनगार--त्यागी, ऐसे दो भेद 
संभव है। 

प्रत्येक अतधारी की योग्यता एकसी नहीं होती | इसलिए योग्यता 
के तारतम्य के अनुसार संक्षेप में जती के यहाँ दो भेद बतछाएं गए हूं £ 
१, अगारी, २- अनगार । अगार घर को कहते हैं। जिसका घर के 
साथ संबन्ध हो वह अगारी है। अगारी अर्थोत्‌ रहस्य । जितका घर 
के साथ संबन्ध न हो उसे अनयार अर्थात्‌ त्यागी, मुनि कहते हैं । 

यद्यपि अगारी और अनगार इन दोनों शब्दों का सीधा अर्थ घर में 
बसना या न बसना ही है! लेकिन यहाँ तो इनका तात्पर्य छेना है, और 
यह वह कि विषयतृष्ण रखने वाछा--अगारी, तथा जो विषयनृध्गा 
से मुक्त हो--वह अनगार | इस तात्पयार्थ के लेने से फ़छिताय यह 
निकलता हैं कि कोई घर में बसता हुआ भी विषयतृष्णा से मुक्त हो, तो 
वह अनगार ही है। तथा कोई घर छोड़कर जंगल में जा बसे, लेकिन 
विषयतृष्णा,से मुक्त न हो तो चह अगारी ही है। अगायपव और 
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अनगारपन की सच्ची एवं मुख्य कोटी एक यही है, तथा उसके आधार पर 
ही यहाँ ब्ती के दो भेद किये गए, हैं। 

ग्र०--यदि विषयतृष्णा के होने से अगरारी होता है, तो फिर उसे 
अती कैसे कह सकते हैं ! 

3०--्थूछ दृष्टि से । जैंसे कोई आदमी अपने घर आदि किसी 
नियत स्थान में ही रहता हैं और फिर भी वह अमुक शहर में रहवा है- 
लेसा व्यवहार अपेक्षाजिशेष से करते हैं, इसी तरह विपयतृष्णा के रहने पर मी 
नत्याद में बत का संबन्ध होने के कारण उसे जती भी कह सकते हैं [१४। 


अगारी ह्रती का वर्णन 
अपुव्तोडगारी | १५। 
दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिकपीषधोपबासोपभोग- 


परिभोगपरिमाणाञतिथिसंविभागत्रतसंपन्नथ् । १६ | 

मारणान्तिकी सलेखनां जोषिता । १७। 

अणुम्रतघारी अगारी अती कहलाता हैं 

बह जती दिग्विरति, देशविरति अनयंदण्डबिराति, सामायिक, पौष- 
आेपवास, उपमोगपरिमोंगपरिमाण, और अतिथिसंविभाग इन जतों से भी 
'मंपर होता है। 

तथा वह भारणान्तिक संलेखना का भी आराधषक दवोता है | 

जो अधि गादि जतों को उंपूर्ण रूप से स्वॉकार करने में समर्थ 
न हो, फिर भी ल्यागड्भात्ति युक्त हो, तो वह शहत्य मर्यादा में रहकर अपनी 
स्फागहृत्ति के अनुसार इन जतों को अत्पांश में स्वीकार करता है। ऐसा 
“आइस्य अणुनतधारी आबक कहलाता हैं । 


२६२ ... तत््ाथ् पूत्र [७, १५-१७. 


संपूर्ण रूप से स्वीकार किये जाने वाले अतों को महाजत कहते हैं ।' 
उनके स्वीकार की प्रतिशा में संपूणणा के कारण ,तारतम्य नहीं रखा 
जाता। परन्तु जब त्तों को अत्पाश में स्वीकार किया जाता है, तब 
अल्पता की विविधता के होने से तद्विषयक प्रतिज्ञा मी अनेक रूप में! 
भल्ग-अल्ग ली जाती है। ऐसा होने पर भी एक एक अणुश्त की 
विविधता में न जाकर चूत्रकार ने सामान्य राति से गहस्प के अहिंता 
आदि जतों का एक एक अणुनत के रुप में वर्णन किया है। ऐसे अणुनत 
पाँच हैं, जो मूलभूत अर्थात्‌ त्याग के प्रथम स्तम्मरूप होने से मूलगुण या 
मूल्जत कहलाते हैं। इन मूलततों की रक्षा, पुष्टि अथवा शुद्धि के निमित्त 
गृहस्थ दूसरे भी अनेक जत स्वीकार करता है; जो उत्तरगुण या उत्तजता 
के नाम से असिद्ध हैं। ऐसे उत्तज़त यहाँ संक्षेप में सात बतलाए हैं । 
तया गाहस्थ त्रती जीवन के अन्तिम समय में जो एक शत छेने के छिएः 


१, सामान्यतः मगवान महावीर की समग्र परम्परा मे अणुब्रतों की 
पाँच संख्या, उनके नाम, तथा क्रम में कुछ भी अन्तर नहीं है। हा, दिगम्बर, 
एरपंरा में कितने ही आचार्यों ने राजिमोजन के त्याग को छठे अणुव्रत के" 
“रूप में गिनाया है । परन्ठु उत्तररुण रूप में माने हुए आवक के मतो के 
बारे में श्राचीन तया नवीन अनेक परम्पराएँ हैं | तत्त्वार्थ सूत्र में दिग्विस्रण 
के बाद उपभोगपरिमोग पारिणामत्रत को न गिनाकर देशविर्मणत्रत को” 
गिनाया है। जब कि आगमों में दिग्विससण के बाद उपमोगपारिमोगपारिमाण 
अत गिनाया है | तथा देशविर्मणत्रत सामायिक जत के बाद गिना है | 
ऐसे क्रम भेद के रहते भी जो तीन शत गुणबत के रूप में और चार व्रत 
शिक्षातनत के रूप में माने जाते हैं, उनमें कुछ भी अन्तर नहीं देखा जाता। 
उत्तरुणों के विषय में दिगम्बर संप्रदाय में मित्र मित्र छः परम्पराएँ देखने 
में आती हैं | कुन्दकुन्द, उमाखातीय, समन्तभद्र, खामी कार्तिकेय, जिनतेन 
और वसुनन्दी- इन आचाया की मित्र मिन्न मान्यताएँ हैं | इस मतभेद मे 
कहीं नाम का, कहीं क्रम का, कहीं संख्या का और कहीं पर अर्थविंकास का; 


२६४ तच्चार्थ सूच । [७, १५-१७, 


९, काछ का अमिग्रह छेकर अथात्‌ अमुक तमय तक अधर्म प्रश्नाति 
का त्याग करके धर्मप्रश्नत्ति में स्थिर होने का अभ्यास 
चार शैक्षा॒त ता सामायिक जत है | 
१०, अश्मी, चतुद॑शी, पूर्णिमा या दूसरी कोई भी तिथि में उपवास 
धारण करके और सत्र तरह की शरीर विभूषा का द्याग करके धर्म जागरण 
में तत्पर रहना पौषधोपवास अत है । 
११. जिसमें अधिक अधमे संभव हों-ऐसे खान-पान, गइहना, 
कपड़ा, बर्तन आदि का त्याग करके अल्प अधर्म वार्ली वस्तुओं का भी भोग 
के लिए परिमाण बाघना उपमोगपरिमोंगपरिमाण त्रत है | 


१२, न्याय से उपाजित और जो खप सके ऐसी खान-पान आदि 
के योग्य बत्तुओं का इस रीति से शुद्ध मक्तिमाव पूर्वक सुपात्र को दान 
देना जिससे कि उभय पक्ष को छाभ पहुँचे अतियिसंविभाग अतहै।.*., 

कषाय का अन्त करने के छिए उसके निर्वाइकत और पोषक कारणों 
को घटाते हुए कंषाय को मन्द बनाना-- संखेखना है। यह संलेखना 
नत वर्तमान शरीर का अन्त होने तक लिया जाता है। अतः इसको 
मारणान्तिक संछेखना कहते है। संलेखना शत को ग्रहस्थ भी अद्धापूर्वक 
स्वीकार करके उसका संपूर्णरूप से पान करते हैं, इसीलिए उन्हें इस जत 
का आराधक कहा है ) 

प्र०---संछेखना अत को घारण करनेवाल अनशन आदि छारा 
शरीर का अन्त करता है, यह तों आत्महत्या हुई। तथा आत्मइला ते 
स्वहिंसा ही है, तब फिर इसकों अत मानकर त्यागधमे में स्थान देना 
कहाँ तक उचित है ! 

उ०--भछ्ते ही देखने में दुःख हो या प्राणनाक्ष-पर इतने मात्र 
से ही यह बत हिंता की कोटि में नहीं आा सकेगा। ययार्थ हिंख का 
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स्वरूप तो राग, देंए तया मोह की बृत्ति से दी बनता है। संलेखता अत 
में प्राणनाश है, पर वह राग, द्वेप तथा मोह के ने होने के कारण 
हिंसा की कोटि में नहीं आता; उल्टा निर्मोत्व और बीतरागत्व साधने 
की भावना में से ही वह अत पैदा होता है और इस भावना की सिद्धि के 
अयत्न के कारण ही यह अत पूर्ण बनता है। इसलिए यद रिसा नहीं ह, 
अल्कि शुमव्यान अयवा शुद्धभ्यान की कोटि में रखने बोग्य होने से इसको 
स्वागधर्म में स्थान प्राप्त दे | 


प्र०--कमछपूजा, भेरवजप, जल्समावि आदि अनेक तरह से 
जेनेतर पन्‍यों में प्राणनाश करने की और उनकों धरम मानने की प्रयाएँ, 
चाद थीं। और हैं, उनमें और संछेखना की प्रथा में दया अन्तर है ? 


3०--प्रागनाश की स्थूल दृष्टि से भले ही ये समान दौखें, लेकिन 
भेद तो उनके पीछे रही हुईं भावना में ही हों सकता है। क्म॒लपूजा 
चगेरह के पीछे कोई भौतिक आशा या दूसरा प्रछोमन न हों और सिर्फ 
आकति का आवेश या अर्पण की दइृत्ति हों ऐसी स्थिति में और वेछे हीं 
आवेश्ञ या प्रतोभन से रहित संलेखना की स्थिति में अगर फर्क कहा जा 
सकता है, तो यही कि मिन्न मिन्न तत््वज्ञान पर अवलम्बित मिन्त सिन्न 
उपासनाओं में रही हुई भावनाओं का । जैन ठपाठता का ध्येय उसके 
तत्त्वज्ञान के अनुसार परापंण या परप्रसक्षता नहीं हे, परन्तु आत्मगोघन मात्र 
है। पुराने समय से चली आती हुई धर्म्म प्राणनाश की विविध प्रयाओं 
का उसी ध्येय की दृष्टि से संशोधित रूप जो कि जैन संप्रदाव में प्रचलित 
है, संलेखना अत है। इसी कारण संलेखना जत का विधान खास संयोगों 
में किया गया है | ९ 

जब जीवन का अन्त निथित रूप से समीप मादम पढ़ें, धर्म 
और आवश्यक कतेब्यों का नाश होता हो, इसी प्रकार जब कि किसी तरइ 
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का भी दुष्योन न हो, ऐसी स्थिति में ही यह अत विधेय माना गया 
है। १५-१७ | 
सम्यग्दर्शन के अतिचार- 
शक्लकाइक्षाविचिकित्सान्यदृष्प्रण सासस्तवाः 

सम्परच्शरतिचारा। । १८। 

श्दा, काक्षा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टिपशंसा, और अन्यहशितेस्तव 
ये सम्पगदशन के पॉच अतिचार हैं। 

ऐसे स्खलन, जिनसे कि कोई भी स्वीकार किया हुआ गुण मलिनः 
हो जाता है और धीरे घीरे हास को प्राप्त हों कर नष्ट हो जाता है, उन 
रखलनों को ही अतिचार कहते हैं । 

सम्यक्त्व ही चारित्र धरम का मूल आधार है। उसकी शुद्धि पर ही 
चारित्र की शुद्धि अवछम्बित है। इसलिए जिनसे सम्यक्त्व की थाद्ठि में 
विप्न पहुँचने की संभावना है, ऐसे अतिचारों का यहा पाँच भागों में 
वर्णन किया है, वे निम्नानुसार हैं। 

१, आहत प्रवचन की दृष्टि स्वीकार करने के बाद उसमें वार्गित 
अनेक सूक्ष्म और अतीन्द्रिय पदायों (जों सिफ केंवलशानगग्य तथा 
आगमगम्य हो) के विषय में शद्ठा करना कि 'वे ऐसे होंगे या नहीं ! 
यह शह्ातिचार है। संशय और तत्पूवंक परीक्षा का जैन तत्तवशान में 
पूर्णतया स्थान होने पर भी यहाँ जो श्शा को अतिचार रूप से बतलाया 
है, इसका तात्पय इतना ही है कि तर्कबाद के पार के पदायों को तर्क दृष्टि 
से कहने का प्रयतन नहीं करना चाहिए । ऐसा करने से साधक सिर्फ 
भद्धागग्य प्रदेश को बुद्धिग्म्य न कर सकेगा, जिससे अन्त में वह बुद्धि 
गग्य प्रदेश को मी छोड़ बेठेगा। अतः जिससे साधना के विकास में 
बाधा आती हो, वेसी शड्डा ही अतिचार रुप में त्याज्य है । 
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रे. ऐशिक और पारलोकिक विषयों की अमिलाषा करना ही काक्षा 
है। यदि ऐसी काक्षा होगी, तो साधक गुणदोष का विचार किये बिना 
ही जन चाहें अपने सिद्धान्त को छोड़ देगा; इसीलिए उसको अतिचार 
दोष कहा गया है| 

३, जह्टं भी मतभेद या विचारमेंद का प्रसंग उपस्थित हों, वहाँ 
पर अपने आप कुछ भी निर्णय न करके सिर्फ मतिमन्दता के कारण यह 
सोचना कि “यह बात भी ठीक है और वह बात भी ठीक हो सकती हैं । 
इस प्रकार बुद्धि की अत्यिरता ही विचिकित्सा है। बुद्धि कौ ऐसी 
अस्थिरता साधक को किसी एक तत्व पर कभी मौ रियर नहीं रहने देंतीः 
इसीलिए यह अतिचार हे 

४-५ जिसकी दृष्टि मिथ्या हो, उसकी प्रशंसा करना या उससे 
परिचय करना ये अनुक्रम से मिथ्याहष्टिप्रशंसा और मिप्याइ्टिसंस्तक 
नामक अतिचार हैं। आन्तदृष्टि रूप दोष से युक्त व्यक्तियों में भी कई 
बार विचार, त्याय आदि गुण पाये जा सकते हैं। गुण और दोष का 
मेद किये बिना ही उन गुणों से आइृष्ट हों कर वैसे व्यक्ति की प्रशंसा 
करने अथवा उससे परिचय करने ले अविवेकी साथक का दिद्धान्त से 
स्खलित होने का डर रहता है। इससे अन्यदृष्टप्रशंठा और अन्यहाशि 
संस़व को अतिचार माना है| मष्यत्यता और विवेकपूर्वक शुण को गुण 
और दोष को दोष समझने वाले साधक के लिए भी उक्त प्रकार के प्रशंसा 
और संस्तव हानिकारक होते ही हैं ऐसा एकान्त नहीं है 

उक्त पाँच अतिचार जती आवक और साधु दोनों के लिए समान 
हैं; क्योंकि सम्यक्त्व दोनों का साधारण धर्म है। १८ । 


ब्रत और शील के अतिचांरी की संख्या और अनुक्रम से उनका वर्णन-- 
ब्रतशालेषु पञ्व पश्न यथाक्रमम्‌ | १९। 


२६८ 


तत््वाय सूत्र [७, १९-३२. 


अन्धवधच्छाविच्छेदा5तिभारारोपणा उन्नपान- 
निरोधा, । २०। 
'मिथ्योपदेशरहस्था+्वारूयामकूटलेखक्रियान्यासा- 
'पहारसाकारमन्त्रभेदा! । २१ । 
स्तेनप्रयोगतदाहुतादानविरुद्धराज्यातिक्रमदीनाधिक- 
मानोन्सानम्रतिरूपक्व्यवहाराः | २२ | 
परपिवाहकरणेत्वरपरिगृद्दीता5परिगुही ता गम ना - 
उनड्ुक्रीडातीव्रकामामिनिवेशा। । २३ । 
प्लेब्रवास्तुहिरण्यसुवणेधनधान्यदासीदासक्षुप्यप्रमा- 
णातिक्रमा; | २९ 
उध्चाधस्तियेग््यतिक्रमप्षेत्रवृद्धिस्टृत्यन्तघोनानि । २५। 
आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्छृक्षेपा/ । २६९ । 
कन्दपेक्रौत्डुच्यमोखया5समीक्ष्याधिकरणोप- 
भोगाधिऊत्वानि | २७। 
योगहृष्प्रणिधानाइनादरस्टत्यनुप्स्थापनानिं । २८ । 
अप्रत्यवेक्षिता5प्रमाजितोत्समोदाननिश्षेपसंस्तारोपक्रम- 
शाउनादरस्मृत्यनुपस्थापनानि | २९ | 
सचित्तसंबद्धसम्तिश्राभिषवदुष्पकाहाराः | ३० | 
सचित्तनिक्षेपप्िधानपरव्यपदेशमात्सयेकालाति- 
ऋमा। । ३१ | 
'जीविवमरणाशृंसाभित्रानुरागसुखासुबन्धनिदानकर- 
णानि । ३२। 
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अतों और शीढ्ों में पॉच पाँच अतिचार हैं। वे; अनुक्रम से इठ* 
प्रकार ईं--- 

बन्ध, वध, छविच्छेद, अतिभार का आरोपण और अक्न-पान का 
निरोध ये पाँच अतिचार प्रथम अणुत्रत के हैं । 

मिथ्योपदेश, रदस्याभ्याए्यान, कूटलेखक्रिया, न्यातापद्वार और 
साकारमन्त्रमेद ये पॉच अतिचार दूसरे अगुमत के हैं । 

स्तेनप्रयोग, स्तेन-भाहइतादान, विरुद्ध राज्य का अतिक्रम, हीन- 
अधिक मानोंन्मान और श्रतिरूपक व्यवहार ये पांच तीतरे अणुनत के: 
अतिचार हैं। 

,.. परविवाइकरण, इत्वरपारिश्हातागमन, अपरिय्ह्दीवागमन, अनाकीड़ा 

और तीमकरामाभिनिवेश ये पाँच अतिचार चौथे अगुव्त के हैं| 

क्षेत्र और वल्तु के प्रमाण का अतिकरम, द्र्य और सुवर्ण के 
प्रमाण का अतिकम, घन और धान्य के प्रमाण का अतिकम, दासी-दाक के 
प्रमाण का अतिक्रम, एवं कुप्य के प्रमाण का अतिरिक्ृम ये पाँच अतिचार 
पॉचवे अगुन्नत के हैं । 

कर्षन्यविकम,  अधोव्यतिक्रम, तिरयग्ब्यातिक्म, श्ेत्रस्‍द्धि और 
स्मृश्यन्तर्घान ये पाँच अतिचार छठे दिग्विरति अत के हैं | 

आनयनप्रयोग, प्रेध्यप्रयोग, अन्दानुपात, रूपानुपात, पुद्नंछलेप ये 
पॉच अतिचार सातवें देशाविशति अत के हैं | 

कन्दर्ष, कौत्कुच्य, मौलर्य, अतमीक्ष्यअधिकरण और उपभोग का 
अधिकत्व ये पांच अतिचार आठवें अनर्थदण्डबिर्मण अत के हैं । 


क्षायदुष्प्रणिधान, वचनदुष्प्रणिधान, मनोदुष्प्रणिधान, अनादर और 
स्वृति का अनुपत्पापन ये पाँच अतिचार सामायरिकतत के हैं ।' 
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अप्रत्यवेक्ष। और अप्रमानित में उत्सरं, अप्रत्यवेधक्षित और 
अप्रमार्जित में आदान-निश्षेप, अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्नित संस्तार का 
उपक्रम, अनाइर और हम्ृति का अनुपस्थापन ये पाँच अतिचार पौषघ- 
ज्रत के हैं । 

सचित आहार, सचित्तसंत्द्ध आहार, सचित्तत॑मिश्र आहार, अमिषव 
आहार और दुष्पक्त आहार ये पाँच अतिचार भोंगोपभोग व्रत के हैं | 

सचित्त में निश्षेप, सचित्तपिधान, परव्यपदेश, सात्सय और कालाति- 
कम ये पाँच अतिचार अतिथिसंविभागजत के हैं | 

' जीविताशंसा, मरणाइंसा, मित्रानुराग, सुखानुबन्ध और निदानकरण 

थे मारणान्तिक संलेखना के पॉच अतिचार हैं| 

जो नियम श्रद्धा और शान पूर्वक स्वीकार क्रिया जाता है, उसे अत 
कहते हैँ । इस अर्थ के अनुसार भावक के बारह जत त्त शब्द में आ जाते 
हैं, फिर भी यहाँ जत और शीऊ इन दो शब्दों का प्रयोग करके यह 
सूचित किया गया है कि चारित्र धर्म के मूल नियम अ्सा, सत्य आदि 
पाँच हैं; और दिग्विरमण आदि बाकी के नियम तो इन मूछ निभमों की 
पुष्टि के लिए ही हैं। हरएक हत और शीछ के जो पॉच पाच अतिचार 
गिनाए है, वे मध्यम दृष्टि से समझने चाहिए; क्योंकि संल्ेप डोष्टे से तो 
इससे कम भी कल्पित किये जा सकते हैं, एव विस्तार दृष्टि से पॉच से 
अधिक भी कहें जा सकते हैं | 


चारित्र का मतलब है रागह्ेष आदि विकारों का अमाव साधकर 
समभाव का परिशीलन करना । चारित्र के इस मूल स्वरूप को सिद्ध करने 
"के लिये अहिंसा, सत्य आदि जो जो नियम व्यावह्यारिक जीवन में उतारे 
जाते हैं, वे सभी चारित्र कहलाते हैं। व्यावहारिक जीवन देश, काल 
आदि की परित्यिति तथा भनुष्य बुद्धि की संस्कारिता के अनुसार बनता है; 


७४ १९-३२.) ब्रन ओर गील के अतिचार श्‌७१ 


अतः उक्त परित्यिति और उंस्कारिता में परिवर्तन होने के साथ ही चीवन 
व्यवहार भी बदलता रहता है। यही कारण हू कि चारित्र का मूल स्वरूप 
एक होने पर भी उसके पोषक रूप से स्वीकार किये जानें वाले नियमों की 
संख्या तथा स्व॒रूप में परिवर्तन होना अनिवार्य है। इसीलिए आवक के 
बत, नियम भी अनेक तरह से मिन्न रुप में झात्रों में मिलते हैं और 
मविध्य में मी परिवर्तन होता ही रहेगा । इतने पर मी यहाँ प्रन्यकार ने 
आवक धर्म के तेरह ही भेद मानकर उनमें से प्रत्येक के अतिचारों का 
कथन किया है। जो कमशः निम्न प्रकार से दैं-- 
१. किसी मी प्राणी को अपने इष्ट स्थान में दाते हुए रोकना या 
ऑँधना--वन्ध दे। डंडा या चाबुक आदि से अहार करना बघ हैं। 
३. कान, नाक, चमड़ी आदि अबयवों का मेंदन 
है 67238 या छेदन-- छविच्छेद है । ४. मनुष्य या पद्म आदि 
पर उतकी झाफ़े से ज्यादा बोस लादना--अतिमार- 
आरोपण है| ५, किसी के खानपान में दक्ताउड डाल्ना--वह अन्पान 
का निरोध है । किसी मी प्रयोजन के बिना अतघारी गहत्य इन दोषों 
को क॒दापि सेवन न करे; ऐसा उत्सर्ग मार्ग है; परन्तु परनयहस्थी का कार्य 
आ पड़ने पर विशेष प्रयोजन के कारण यदि इनका सेवन करना हीं पड़े, 
तत्र भी कोमल भाव से ही काम लेता चाहिए.। १९,२० | 
१, सचा शठा समझाकर कसी को उब्दें सस्ते डालना मिय्या 
उपदेश हैं। २. राग में आकर विनोंद के लिए किसी पति, पन्नी को 
अयवा दया अन्य ख्ेहियों को अलग कर देना, अयबा 
“कक किंती के सामने दूसरें पर दोपायेप करना--रहस्थाम्या- 
ख्यान है। ३, मोहर, दत्ताक्षर आदि द्वारा झूठी लिखा- 
पढ़ी करना तथा खोंद्य सिक्षा चलाना आदि कूटछेलकिया हैं। ४. औोई 


श्ज्र तत्वार्य सत्र [४, १९-३२ 


घरोहर रखकर मूठ जाय, तो उसकी भूल का राम उठकर थोड़ी भा बहुत 
घरोहर को इजम कर जाना--न्यातापहार है। ५० आपस में प्रीति दव- 
जाय, इस खबाल से एक दूसरें की चुगी खाना, या किसी को गुप्त बात 
को प्रकट कर देना--साकारमंत्रमेद है। २१ | 
१. किसी को चोरी करने के लिए स्वयं प्रेरित करना, या दूसरे के 
द्वारा प्रेरणा दिल्यना, अथवा वैंते कार्य में सम्मत होंना-:स्तेनप्रयोग है । 
२, निनी प्रेरणा या सम्मति के बिना कोई चोरी करके. 
अस्तेयत्रद के तक ५ जी ञ 
अतिचार के भी छाया हो, उसे छे छेता स्तेन-आहतादान है| 
३, मित्न-मिन्न राज्य वच्तुओं के आयात-नि्यात पर कुछ 
चन्घन लगा देते हैं, अथवा उन, पर कर थादि की व्यवस्था कर देते हैं, 
राज्य के ऐसे नियमों का उल्लंघन करना विरुदराज्यातिक्रम है। ४- न्यूना- 
चिक भाप, बाँठ थे तराजू आदि से रेन देन करना हीनाघिक भानोन्‍्मान 
है। ५, असउली के बदले बनावरी वत्तु फों चछाना--प्रतिरुपकव्यवह्यर 
कहलाता ६ । २२। 
१, निनी संतरति के उपरात कन्यादान के फल की इच्छा से क्षयवा 
सह संबन्ध ते दूसरे की सतत का विवाह कर देना--पर्रविवाहकरण है 
अब २, किसी दूसरे ने अयुक समय तक वेश्या या वेसी 
अिज साधारण स्त्री को स्वीकार किया हों, तो उसी 
कालावाधि में ठ5 ज्री का भोग करना इत्वरपारिगरही- 
तागमन है। ३. वेश्या दो, जितका पति विदेश गया हो ऐसी जी हों 
अथवा कोई अनाय हो या जो किसी पुरुष के कब्जे में न हो, उसका 
उपमोंग करना--अपरिग्दीीतागमन है। ४. अस्वामाविंक राँदि से जो 


र. इसके बारे में विशेष व्याख्या के लिए देखो बैन इष्टि: अह्मचर्ये- 
नो विदाए नाम का गुजराती निवन्ध | 


७, १९-३२.] अपसिरह्यदि ब॒तों के अतिचार १७३ 


सष्टिविर्द्ध काम का सेवन अनहकीड़ा हैं। ५, बार बार उद्दौपन करके 
विविध प्रकार से कामकीडा करना तीमकामामिलाष है | २३ । 


१. जो जमीन खेती-बाड़ी के छायक हो वह क्षेत्र और जो रहने 

योग्य हो वह वास्तु; इन दोनों का प्रमाण निश्चित करने के बाद छोंम में 
_. आकर उनकी मादा का अतिकमण करना -क्षेत्रवास्त 

3“ प्रमाणातिक्म दै। २. घंड़े हुए या बिना घड़े हुए 
चौंदी और सोने दोनों का अत लेते समय जो 

प्रमाण निश्चित किया हों, उसका उल्लंघन करना हिरिप्यलुवर्ण-प्रमाणातिकम 
है। ३. गाय, मैंस आदि पद्चाह़प घन और गेहूँ वाजरी आदि धान्य के 
स्वीकृत प्रमाण का उल्लंघन करना घनघान्व-प्रमाणातिकम है। ४. नौकर, 
चाकर आदि कर्मचारी संबन्धी प्रमाण का अतिकमण करना दातीदास- 
प्रमाणातिकम है। ५. अनेक प्रकार के बर्तनों और बच्चों का प्रमाण 
निश्चित करने के बाद उनका अतिक्रमण करना कुप्पप्रमाणातिकम है | २४॥ 


१, दक्ष, पर्वत आदि पर चढ़ने की ठेचाई का प्रमाण निश्चित 

करने के वाद छोम आदि विकार के कारण प्रमाण की मर्यादा का मंग 

करना ऊध्वव्यतिक्म है। २, ३. इसी तरह ने 

३8० जाने तथा तिरछा जाने का प्रमाण निश्चित करके उसका 

मोहबश भह्ट कर देना अनुक्रम से अधोन्यतिकम 

और तियंग्व्यतिक्रम हैं। ४. मिन्न मिन्न दिद्याओं का मिन्न मिन्न प्रमाण 

स्वीकार करने के बाद कम प्रमाण वाली दिशा में झुझुव भर्तंग आ पढने 

धर दूसरी दिशा के स्वीकृत प्रमाण में से अमुक भाग घटाकर इृष्ट दिशा के 

प्रमाण में वृद्धि कर लेना खषत्रइृद्धि है। ५. प्रत्यक्ष नियम के पालन का 

आधार स्मृति पर है, ऐसा जान कर मी प्रमाद या मोह के कारण नियम 
के स्वरूप या उसकी मर्यादा को भूल जाना स्मृत्वन्तर्धान है । २५) 


२७४ तत्त्वा्य रुत्र [४, १९-३२. 


१. खितले प्रदेश का नियम किया हो, उसके बाहर वस्तु की 
आवश्यकता पड़ने पर स्वयं न जाकर संदेश आदि द्वारा दूसरे ले उत 
वस्तु को मैंगवा झेता आनयन-प्रयोग है। २. जगह संबन्धी स्वीकृत 

मर्यादा के बाहर काम पड़ने पर स्वयं न जाना और 
0 3००९१४३४ न दूसरे से ही उस वस्तु को मेंगवाना, किन्तु नौकर 

आदि को आशा दे कर वहाँ बेठे-विद्वाण काम करा 
छेना प्रेष्यप्रयोग है। रे. स्वीकृत मर्यादा के बाहर स्थित व्यक्ति को 
बुला कर काम कराना हों, तब खौंसी आदि शब्द द्वारा उठे पास आने 
के लिए सावधान करना शब्दानुपात है। ४, किसी तरह का झन्द 
न कर के सिंफी आकृति आदि बतछा कर दूसरे को अपने पास आने के 
लिए सावधान करना रुपानुपाव है। ५, कंकड़, ढेछा आदि प्रेंक कर 
किसी को अपने पास आने के लिए सूचना देना--पुद्ठलक्षेप है | २६। 

१, रागवश असम्य भाषण तथा परिहास आदि करना कन्दर्प 
है। २. परिहास व अनिष्ट भाषण के अतिरिक्त भोड जैसी शारीरिक 

कल दुबेशाएँ करना क्रैत्कुच्य है। ३. निर्लजता ते, 

अत के अतिचार ने रेंदित एवं बहुत बकबाद करना मौखर्य है। 

४. अपनी आवश्यकता का विचार किये बिना ही 
अनेक प्रकार के सावद्य उपकरण दूसरे को उसके काम के लिये दिया करना 
असमीक्ष्याधिकरण है। ५. अपनी आवश्यकता से अधिक वल्ल, आभूषण, 
तेल, चन्दन आदि रखना उपभोगाधिकत्व हैं। २७। 

१. हाथ, पैर आदि अंगों को व्यर्ष और बुरी तरद ते चलाते 

रहना कायदुष्शणिघान है। २, शब्दसंस्कार राहत तथा अये रहित एवे 
हानिकारक भाषा बोछता वचनदुष्यणिधान हे 
80538 के ३, क्रोध, द्रोह आदि विकारों के वश होकर चिन्तन 
आदि मभनोव्यापार करना मनोदुष्प्रणिधान है ' 


७, १९-१२.] सामायिकादि नतों के अतिचार २७५ 


४, सामायिक में उत्साह का न होना अथात्‌ समय होने पर भी प्रत्त न 
होना अथवा ज्यों लो करके प्रद्डति करना अनादर है। ५, एकाग्रता का , 
अमात्र अथीत्‌ चित्त के अव्यवस्यित होने से सामायिक फी स्मृति का ने 
रहना स्मृति का अनुपस्थापन है। २८ | द 
१. कोई जीव है या नहीं, ऐसा आँखों से बिना देखे, एवं कौमछ 
“उपकरण से प्रमाजेन किये त्रिना ही जर्श तहों मल, भूत्र, 'छेष्म आदि का 
दाग करना यह अपग्रत्यवेक्षित तथा अप्रमानित में 
उत्सग्ग है। २, इसी अकार प्रत्यवेक्षण और प्रमार्जनन 
किये बिना ही छकड़ी, चौंकों आदि वस्तुओं को लेना 
च रखना अप्रत्यवेक्षित ओर अभ्रमार्जित में आादाननिक्षेप है। ३. प्रत्- 
चेक्षण एवं प्रमार्जन किये विना ही संथारा-मिछोना करना या आसन 
'बिछाना अपध्रत्यवेक्षित तथा अप्रमाजित संस्तार का उप6म है। ४, पीषध 
“में उत्ताइरहित ज्यों मो करके प्रदत्ति करना' अनादर है। ५. पौषध कब 
ओर कैसे करना या न करना, एव किया हैं या नहीं इत्यादि का स्मरण 
न रहना स्तृत्यनुपत्यापन है। २९॥ 
१, किसी भी तरह की वनस्पति आदि स्चेतन पदार्थ का आह्यर 
करना सचित्त आहार है। २, कठिन बीज या गुठही आदि स्ेतन 
पदार्थ से युक्त बेर या आम भादि पक्के हुए फ्लो को 
023 आवक के खाना सचित्ततंत्रद् आहार है। हे तिछ, खसखस 
आदि सचित्त वल्तु से मिथित लड॒ड आदि का भोजन 
अथवा चींटी, कुधु आदि से मिश्रित वस्तु को खाना सचित्तत॑सिश्रण 
आहार है। ४, किसी भी किस्म के एक मादक द्रव्य का सेवन करना 
अथवा विविध द्रव्यों के मिश्रण से उत्पन्न मद्य आदि ग्स का सेवन करना 


अभिषव आहार है। ५. अघपके या ठीक न पढे हुए को खाता दुघक्त 
आदर है । ६०। 


पैषध हत के 


२७६ तत्वार्थ सूत्र [७, ३३-३४: 


१. खान-पान की देने योग्य वत्धु को काम में न आ सके ऐसीः 
बना देने की बुद्धि से किसी सचेतन वह्तु में रख देवा सचित्तनिक्षेप है । 
२, इसी प्रकार देय वस्तु कों सचेतन वस्तु से ढौंक 
है सन देना सचित्तपिधान है। ३. अपनी देय दस्ठु को' 
* यह पूसरे फी है? ऐसा कह कर उसके दान से अपने 
आपको समानपूर्वक ध्चा लेना परव्यपदेश है। ४. दान देते हुए भी 
आदर न रखना अथवा दूसरे के दानगुण की हंप्यां से दान देने के लिए 
तैयार, होना--मात्तय है। ५. किसी को कुछ देना न पड़े इस आधय, 
से मिक्षा का समय न होने पर भी खान्पी छेना काछातिकम है। ३१। 


१. पूजा, सत्कार आदि विभूति देखकर उनके छाछ्च में आकरः 

जीवन को चाहना जीविताशंसा है। २. सेवा, सत्कार आदि करने के 

लिए किसी, को पास आते न देखकर उद्देग के कारण 

सलेखना जत के भृत्यु को चाहना मरणाइंसा है। ३. मित्रों पर या 

अतिचार श्र 

मित्रतुल्य॒पुन्रादि पर स्नेह-बन्धन रखना -मित्रानुराग' 

है। ४. अनुभूत सुर्खों का स्मरण करके उन्हें ताजा बनाना छुखानुब्नन्ध 

है। तप व ल्याग,का बदछा किसी भी तरद के भोग के रुप में चाहना 

निदानकरण है। 

कपर जो अतिचार कहे गए हैँ, उन तभी का यदि जानबूझकर अथवा' 

चकता से सेवन किया जाय, तब दो वे अत के खण्डन रूप होकर अनाचार 

कहलाएँगे, और यदि भूछ से असावधानी के कारण सेवन किये जार 
तब वे अतिचार होंगे । ३१ | 


दान का वर्णण- 
अलुग्रहार्थ स्वसातिसगों दानम्‌ । ३३ । 
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विधिद्रज्यदात्पात्रविशेषाचद्धिशिषः । ३४ | 
अनुग्रह के लिए अपनी वस्तु का स्राग करना दान है | 
विधि, देयवस्तु, दाता और आइक की विशेषता से दान की 
विशेषता है । 
दानघर्म जीवन के समग्र सदगुणों का मूल है; अतः उसका विकास 
पारमार्थिक दृष्टि से अन्य सद्ग़ुणों के उत्कर्प का आधार है, और व्यवहार 
दृष्टि से मानवी व्यवस्था के सामंजस्य का आधार है । 
दान का मतलब है न्यायपूर्वक प्राप्त हुई वत्ध का दूसरे के 
लिए भर्पण करना । यह अर्पण करने वाले कर्ता ओर स्वीकार करने वाले 
दोनों का उपकारक होना चाहिए । अर्पण करने वाले का मुख्य उपछार 
सो यह है कि उस वस्तु पर से उसकी ममता हट जाय; और इस तरह 
उसे सन्‍्तोप और सममभाव की भ्राप्ति हो । स्वीकार करने वाले का उपकार 
यह है कि उस वस्तु से उतकी जीवनयाना में मदद मिले, और परिणाम- 
स्वरूप उसके सदयुर्णो का विकास हो | 
समी दान, दानरुप से एक जैसे होने पर भी उनके फछ में तरतम- 
"माव रहता है। यह तरतममभाव दानधर्म की विशेषता के कारण होता है । 
और यह विशेपता मुख्यतवा दानघर्म के चार भह्ों की विशेषता के अनुसार 
होती है। इन चार अड्डों की विशेषता निम्न प्रकार वर्णन की गई है। 
विधि की विशेषता में देश, काल का औचिल् 
२, विधि'की विशेषता और लेने बारे के सिद्धान्त को बाघा न पहुँचे ऐसी 
कल्पनीय वस्घु का अर्पण, इत्यादि बातों का 
समावेश होता है । 
द्रव्य की विशेषता में दी जाने वाली वल्छु के गुणों का समावेश 
दोता हैं। मिस वस्तु का दान क्रिया जावे, वह लेने वाले पात्र की 
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जीवनयात्रा में पोषक हो कर परिणामत! उसके निजी" 
ग़ुणविकास में निमित्त बननेवाली होनी चाहिए । 
दाता की विशेषता में लेने वाले पात्र के प्रति श्रद्धा का होना, उत्तकी! 
तरफ तिरध्कार या अबूया का व द्ोंना, तथा दांत 
रे. दाता की विशेषता देते समय या बाद में विषाद न करना, दत्यादिः 
दाता के शुर्णा का समावेश होता है । 
दान लेने वाले का सत्पुय्षा के लिए ही 
जागरूक रहना पात्र की विशेषता है । २३, ३४ !. 


२. द्रग्य की विशेषता 


४. पात्र की विशेषता 


आठवाँ अध्याय 


आद्षव के वर्णन के प्रसंग में जत और दान का वर्शन करके अब 

नन्धप्तत्त्त का वरगन किया जाता है । 
॥ 
बन्धहेतुओ का निर्देश-- 

मिथ्यादशनापिरतिप्रमादकपाययोगा बन्धहेतवः | १ । 

मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कंपाय और योग ये पाँच बन्‍्ध « 
के हेतु हैं । 

बन्ध के स्वरूप का वर्णन अगछे सूत्र में किया जाने वाला है | यहों 
वो उसके हेतुओं का ही निर्देश है। बन्ध के हेठओं की संख्या के बारे 
में तीन परंपराएँ, देखने में आती हैं। एक परंपरा के अनुसार कपाय और 
थोंग ये दोनों ही चन्‍्धहेत हैं। दूसरी परंपरा मिथ्यात्व, अविरति, कषाय 
ओऔर योग इन चार बन्घहेतुओं की है । तीसरी परंपरा उक्त चार देतुओं 
में प्रमाद फो बढ़ाकर पॉच बन्धहेतुओं का वर्णन करती है। इस तरह 
से संख्या और उतके कारण नामों में भेद रहने पर भी तात्विक दृष्टि से 
इन पंरपराओं। में कोई भेद नहीं है। प्रमाद एक तरह का असंयम ही 
वो है, अठः्वयह अविरति या कषाय के अन्तर्गत ही है; इसी दृष्टि से 
फर्मप्कृति आदि अन्यों में सिर्फ चार बन्धहेतु फ्े गए हैं। बारीकी से 
देखने पर मिथ्यात्त और अतंयम ये दोनों फषाय फे ह्वलूप से अलग नहीं 
पड़ते, अतः कषाय और योग इन दोनों को ही बन्धहेत गिनाना प्राप्त 
होता है। ॥ 

प्र०-यदि सचमृच ऐसा ही है, तब प्रश्न होता है कि उक्त संख्या 
मेंद की विभिन्र परंपराओं का आधार क्या है ! 


कप 
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3०--कोई भी कर्मेबनन्‍्ध हो, उस समय उसमें ज्यादा से ज्यादा 
निन चार अंशों का निर्माण होता है, उनके अछग अछग कारण रुपसे 
कषाय ओर योग ये दोनों ही हैं; क्योंकि प्रकृति एवं प्रदेश रूप अंशों का 
निर्माण तो योग से होता है, और स्थिति एवं अनुमागरूप अंशों का 
निर्माण कषाय से होता है |. इस प्रकार एक ही कम में उत्पन्न होने वाले 
उक्त चार अंशों के कारणों का विश्लेषण करने के विचार से शात््र में 
कषाय और योग इन दो बन्धहेहुओं का कथन किया गया है; और 
आध्यात्मिक विकास की चढ़ाव-उतार वाली भूमिका स्वरूप गुणखानों में 
बैंघने वाली कर्म प्रकृतियों के तरतममाव के कारण को बतलाने के लिए, 
मिध्यात्व, अविरते, कप्राय और योग इन चार बन्धहेतुओं का कयन किया 
गया है। जिस गुणस्णन में उक्त चार में से जितने अधिक बन्धहेत क्षोंगे 
उस गुणस्थान में कर्मप्रकृतियों का बन्ध भी उतना ही अधिक होगा; और 
जहाँ पर ये बन्धदेतु कम होंगे, वहाँ पर कर्मप्रकृतियों का बन्ध मी कम 
ही होगा। इस तरह मिथ्यात्व आदि चार देठुओं के कयन की परंपरा 
अछग अछग गुणस्थानों में तरतममाव को प्राप्त होने वाले कर्मबन्ध के 
कारण का खुछाता करने के लिए है; और कषाय एवं योग इन दो हेतओं 
के कथन की परंपरा किसी मी एक ही कम में संभवित चार भंश्ों के 
कारण का पृरयक्वरण करने के लिए है। पाँच बन्धहेठओ की परंपरा का 
, आशय तो चार की परंपरा से किसी प्रकार भी मिन्न नहीं है, और यदि शो 
भी, तो वह इतना ही कि जिज्ञासु शिष्यों को बन्धहेतुओं का विस्तार से 
ज्ञान कराने के लिये | 


बन्धहेतुओं की ज्याख्या- 


मिध्यात्व का अर्थ है मिध्याद्शन, जो सम्यम्दशन से उल्य होंता 
हैं। तम्बग्दशन- वस्तु का ताच्चिक भ्रद्धान होने ते विपरीतदर्शन दो तरद 
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का फलित होता है। पहला वस्तुविषयक ययार्थ भ्रद्धान 
का अमाव और दूसरा बच्घचु का अबयार्थ अ्रद्धान। 
पुहंछे और दूसरे में फर्क इतना ही है कि पहला विल्कुछ मूढ़ दशा में भी 
हो सकता है, जबकि दूसग विचारदशा में ही होता है। विचारशक्ति 
-का विकास होने पर भी जब अमिनिवेश के कारण किसी एक ही दृष्टि कों 
पकड़ लिया नाता है, तब विचारदशा के रहने पर भी अतत्त्व में पत्पात 
होने से वह हृष्टि मिथ्यादरशन कहछाती है; यह उपदेशजम्य होने से अमिं- 
गुहीत कहीं जाती है। जत्र विचारदशा जागरित न हुई हों, तब अना- 
दिकाढीन आवरण के भार के कारण सिर्फ मूद॒ता होती है, उस समय जैसे 
तत्व का भ्रद्धान नहीं होता, वेंसे अतत््व का भी भ्रद्धान नहीं होता, इस दशा 
में लिर्फ मूढ॒ता होने से तत्त्व का अभ्रद्धान कह सकते हैं | वह नैसर्गिक- 
उपदेशनिरपेक्ष होने से अनमिगृहीत कहा गया है । दृष्टि या पन्‍्य संबन्धी 
जैतने भी ऐकान्तिक कदाग्रह हैं, वे समी अमिग्रहीत मिथ्यादर्शन हैं, जो 
कि मनुष्य जैसी विकतित जाति में हो सकते हैं; और दूसरा अनमियुहीत 
तो कीट; पतंग आदि जैसी मूछित चेतना वाली जातिओं में ही संभव है । 
अविरति अभीत्‌ दोषों से विरत न होना | प्रमाद का मतलब है 
आत्मवित्मरण अयाीत्‌ कुशल कार्यो में आदर न रखना; 

अविरति, प्रमाद तंच्य, अकरव्य की स्मृति के लिए सावधान न रहना | 
कषाय अथीत्‌ समभाव की मर्यादा का तोड़ना । 

कषाव, योग, थोग का अर्थ है मानतिक, वाचिक और कायिड प्रवृत्ति 
छठे अध्याय में वर्णित तञदोष आदि वन्धहेदुओं और यहाँ पर 
जतलाये हुए मिध्यात्व आदि बन्धहेंतुओं में अन्तर इतना ही है कि तत्मा 
दोषादि प्रद्मेक कम के खात खास बन्घहेतु होने से विशेषरूप हैं, जबकि 
मिष्यात्व आदि तो समस्त कर्मों के समान वन्धद्ेतु होंने से सामान्य हैं । 


मिथ्यातव 
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मिथ्यात्व से छेकर योग तक के पांचों हेतुओं में से जहाँ पूर्व-पूर्व के बन्घहेतु 
होंगे, वहाँ उसके बाद के मी सभी होंगे, ऐसा नियम है; बैसे |कि मिध्यात् 
के होने पर अविरति आदि चार और अविरति के होने पर प्रमाद आदि 
बाकी के तीन अवश्य होंगे | परन्तु नव उत्तर होगा, तब पूबे बन्धहेंतु 
हो, और न भी हो; जैसे अविरति के होने पर पहले गुणख्ान में 
मिध्यात्व होगा, परन्तु दूसरे, तीसरे, चौये गुणस्थान में अविरति के. 
होने पर भी मिथ्यात्र नर्श रहता। इसी तरह दूसरे में भी समझ 
लेना चाहिए । १। 


बन्ध का स्वरूप- 

सकपाय त्वाज्ीवः कमंणो योग्यान्‌ पुद्धलानादचे | २ ! 

स बन्धः | ३ | 

कषाय के संत्रन्ध से जीव कर्म के योग्य पुद्ढलों का प्रश्ष 
करता है 

वह वन्‍्ध कहलाता है । 

पुद्रछ की वर्गणाएँं---(प्रकार) अनेक हैं| उनमें से जो वरगंणाएँ 
कर्महप परिणाम को प्राप्त करने की योग्यता रखती हैं, जीव उन्हीं को प्रहम 
करके निज आत्मप्रदेशों के साथ विश्विष्ट रुप से जोड़ देता है; अर्थात्‌ 
स्वभाव से जीव अमूत होने पर मी अनादिकाछ से कर्मतंबन्ध कल होने 
से मूर्ततत्‌ हों जाने के कारण मूर्त कर्मपुद्रछ का अहण करता है। जैसे 
दौपक बची द्वारा तेल को प्रहण करके अपनी उष्णता से उसे ज्वात्म रूप 
में परिषद कर छेता है; वेसे ही जीव काषायिक विकार से योग्य पुद्रकं को 
अहण करके उन्हें कर्मरूप में परिणत कर लेता है। आत्मप्रदेशों के साथ 
कर्मेल्‍म परिणत को प्रात्त पुद्टलों का यह संबन्ध ही बन्ध कहलाता है:। 


८, ४.] बनन्‍्ध के प्रकार श्८३ 


ऐसे बन्ध में मिध्यात्व आदि अनेक निमित होते ६, फ़िर भी यहाँ पर 
जो यह कहा गया है कि कपाय के संत्रन्ध से पुद्टलों का ग्रहण होता है, 
वह अन्य हेतुओं की अपेभा कपाय की प्रधानता प्रदार्शत करने के लिए 
ही है। २, ३। 
बन्ध के प्रकार- 
प्रकृतिस्थियनुभावत्रदेशासद्िधिय. । ४ | 

प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश ये चार उसके--बन्ध के 
प्रकार हैं। 

कर्मपुद्वछ जीव द्वारा अहण किये जाने पर कर्मरूप परिणाम को प्राप्त 
होते हे, इसका अरे इतना ही है कि उसी समय उसमें चार अंगों या 
निर्माण होता है; वे अंश ही बन्ध के प्रकार है। उदाहरणार्य; जय बकरी, 
गाय, मैंस आदि द्वारा खाया हुआ धास वगैरद्द दूध रूप में परिणत होता 
है, तब उसमें मधुरता का स्वमाव निर्मित द्वोत्रा दै; वह स्वमाव अपुझ 
समय तक उसी रुप में टिक सके ऐसी काल्मयांदा उसमें निर्मित होती 
है; इस मधुरता में तीतता, मन्दता आदि विशेषताएँ मी होती हैँ; और 
इस दूध का पौद्ूलिक परिणाम मी साय ही बनता है; इसी तरह जीव 
दारा प्ररण होकर उसके प्रदेशों में संइलेप को प्राप्त हुए. कर्मपृदल्में में भी 
चार अंशों का निर्माण होता है। वे अंग ही प्रकृति, स्थिति, अनुभाव 
और प्रदेश हैं । 

१. कर्मपुद्दलों में जो जान को आवरण फरने, दर्शन को रोकने, 
छख-दुश्ख देने आदि का स्वभाव बनता है, वही स्वमावनिमांण प्रकृत्रिस्ध 
है। २. स्वभाव बनने के साथ ही उस स्वमाव से अमुक उमय तऊ च्युत 
न होने की मर्यादा भी पुद्टलों में निर्मित होती दे, यह फालमयदा या 
निर्माण ही स्पिविवन्ध है । ३, ल्मावनिर्माण के ताथ ही उसमे ती/वा: 
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सन्दता भादि रूप में फलानुभव करानेवाली विशेषताएं बंधती हैं, ऐश 
विशेषता ही अनुमावत्रन्ध है | ४, अहण किये जाने पर मिन्ष मिन्न स्वभाव 
में परिणत होने वाढी कमपुद्छरोशि स्वमावानुसार अमुक अभ्ुक परिमाण 
में बट जाती दे--यह परिभाणविभाग ही प्रदेशवन्ध कहाता है । 

बन्ध के इन चार प्रकारों में से पहछा और अन्तिम दोनों योग 
के आश्रित हैं; क्योंकि योग के तरतममाव पर ही प्रकृति और प्रदेश वन्ध 
का तरतमभाव अवलंजित हे | दूसरा और तीसरा प्रकार कषाय के आश्रित 
'है, कारण यह कि कषाय की /तीतता, मन्दता पर ही स्थिति और अनुभाव 


०४ है 


'बन्ध की अधिकता या अल्पता अवलूंबरित है | ४ । 
मूल्प्रकृति भेदो का नाम नि८श- 
आधो ज्ञानदशनावरणवेदनीयमोहनी यायुष्कनाम- 
गोत्रान्तराया! । ५। 
पहला अर्थात्‌ प्रकृतिबन्ध ज्ञानावरण, दशेनावरण, वेंदनीय, मोह- 
ननीय, आयुष्क) नाम, गोत्र और अन्तराय रुप है| 
अध्यवसाय विशेष से जीव द्वारा एक ही बार में प्रहण की हुई 
कमंपुद्छराशि में एक ही साथ आध्यवतायिक शक्ति की विविधता के 
"अनुसार अनेक स्वमाों का निर्माण होता है। वें स्वभाव अद्दश्य हैं, 
फिर भी उनका परिगणन सिर्फ उनके कार्य अर्थात्‌ प्रभाव को देख कर 
कर सकते हैं। एक या अनेक जीवों पर होने वाले कम के असंख्य प्रभाव 
अनुभव में आते हैं। इन प्रमाबों के उत्पादक स्वमाव भी: वाह्तव मे 
अतंख्यात ही हैं। ऐसा द्वोने पर भी थोड़े में वर्गोकरण करके उन सभी 
को आठ भागों में बॉँट दिया गया है। यही मूरप्रकृतिबन्ध कहलाता 
है। इन्हीं आठ मूलप्रकृति मेंदों का निर्देश यहों किया है; जैसे ज्ञानावरण 
"दर्शनावरण, वेदनीय/ मोहनीय, आयुष्क, नाम, गोत्र और अन्तराय 
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१. जितके द्वार जान-विशेषत्रोध का आवरण हों वह ज्ञानावरण । 
२, जिसके द्वारा दर्शन--सामान्यवीष का आवरण हों वह दर्शनावरण [ 
३. जिससे सुख या दुःख का अवुमव हो वह वेंदनीय। ४. जिसे 
आत्मा मोह को आप्त हो वह मोइनीय | ५. जिउठे नव धारण हो वह 
आयुष्क । ६, मिहसे विशिष्ट गति, जाति आदि वी प्राप्ति शो वह नाम | 
७, जिससे कचपन या मीचपन मिले वह गोत्र । ८. लिस़से देंने, लेने 
आदि में विष्न पड़े वह अन्वराय | 
कर्म के विविध स्वमार्वों को संक्षिप्त इृष्टि से पूवोंक्त आठ मांगों में 
बट देंने पर भी विश्तृतरुचि जिशासुओं के लिए मध्यम मार्ग का अवरलंत्रन 
करके उन आठ के पुनः दूसरे प्रकार चर्णन किये हैं, जो उत्तरगइृति के. 
मेद्ों के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसे उत्तरपकृति भेद ९७ हैं, वे मूल्प्रकृति 
के क्रम ते आगे क्रमशः दरसाये गए हैं ९ | 
उत्तरप्रकृति भेदों की संख्या और नामनिर्देश- 
पश्चनवद्अशापिशतिचतुर्टिचत्वारिशदृह्विपञ्च भेंदा यथा- 
क्रमम्‌ । ६। 
मलयादीवाम्‌ | ७ । 
चशुरचक्षुखधिकेवलानां निद्वानिद्रानिद्राप्नचलापचला- 
प्रचलास्त्वानगृद्धिवेदनीयानि च | ८ । 
संदसद्वधे | ९। 
दर्शनचारित्रभोहनीयकपायनोकपायवेदनीया ख्याल 
दिपोडशनवमेदाः सम्यक्लमिथ्यात्वतदुभयानि कपाय- 
नोकपायावनन्तामुबन्ध्य्रद्माख्यानअ्रद्यास्या नावरणपं- * 
ज्यलनविकिस्पावैकशः क्रोषमानमायाढोमा हाखरत्य- 
रतिशोकमयजुगुप्साच्रीपुनपुंसकपेदा [5 मिल. ४] ( न 


“२८६ ल्‍ तत्त्वार्थ दृत्र [८., ६-१४, 


नारकपैयग्योनमानुषदेवानि । ११ | 

गतिजातिशरीराज्ञोपाजनिमोणवन्धनसद्ञातसंखानसेहन- 
नस्पशेरसगन्धवणोलुपृव्येगुरुक्धूपघातपराधातातपोदेथो- 
तोच्छासविह्योगतयः प्त्येकशरीरत्रमसुभगसुस्वरशुभ- 


वक्ष्मपर्याप्शिरादेयशांसि सेतराणि तीर्थद्व्ल॑ च। १२। 
उच्चैनीचैश | ११। 
दानादीनामू । १9७। ..! 
आठ मूलप्रकृतियों के अनुक्रम से पॉच, नव, दो, अट्टाईल, चार, 
चयाह्वलीस, दो और पाँच भेद हैं । 
मति आदि पॉच-ज्ञानों के आवरण ही पॉच शानावरण हैं 
चह्षुदंशन, अचक्षुदंशेन, भवविदर्शन और केवलदर्शन इन चारों 
के आवरण; तथा निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचक्ा, प्रचल्प्रचतय और स्वान- 
थूद्धि ये पॉच पंदनीय ये नव दर्शनावरणीय हूं । 
प्रशस्त--सुखवेदनीय और अप्रशस्त--दुःखबेदगीय ये दो वेद- 
नीय हैं । 
दर्शनमोह, चारिभमोह, कषायवेदनीय और नोकपायवेदनीय इन 
के अनुक्रम से तीन, दो, सोलह और नव मेद हैँ; जैंसे--सम्यक्त्व, 
'मिथ्यात्त, तदुमय--सम्पक्त्वमिथ्यात्व ये तीन दर्शनमोहनीय | कंषाय 
और नोकषाय ये दो चारिश्रमोह्नाय हैँ। जिनमें से क्रोध, मान, माया 
और त्येम ये प्रत्मेक अनन्तानुबन्धी, अग्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संब्ब- 
* झन रूप से चार चार अकार के होने से सोलह भेद कपायचारिनमोहनीय के 
चनते हैं; तथा हास्य, रति, अरति, शोब, मय, जुगुप्सा, ल्लीवेद, पुदघबेद 
और नपुंसकवेद से नव नोकषायचारित्रमोहनीय हैं | 
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नारक, तिर्य॑च, मनुष्य और देव ये चार आयु हैं। 


गति, जाति, शरीर, अज्नोपाह़, निर्माण, बन्धन, संघाव, सल्यान, 
'संहनन, स्पश, रस, गन्‍्ध, वर्ण, आनुपूर्वी, अगुर्ख्यु, उपधात, परघाव, 
आतप, उद्यो।, उच्छाउ, विद्ययोगति; और थ्रतिपक्ष सहित अर्थात्‌ 
साधारण और प्रत्येक, स्थावर और चल, दुर्मग और सुभग, हुःत्वर और 
चुत्वर, अशुम और श्युम, बादर ओर सूक्ष्म, अपर्यात्त, अस्थिर और स्थिर, 
अनादेय और आदिय. अयश और यश; एवं तीर्यकरत्व वयादीत प्रकार 
नामकम हैं | ५ 
उच्च और नीच ऐसे दो प्रकार गोत्रकर्म के होंते हैं । 
दान आदि के पाँच अन्तराय हैं | 
१, सति आदि पाँच ज्ञान और चह्लुदंगन आदि चार दर्शनों 
ना वेणन किया जा चुका है; उनमें से अश्लेक को आवरण करनेवाले 
स्वभाव से युक्त कम अनुक्रम ते मतिशानावरण, श्रुत- 
कंच और न कक शानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपर्यायज्ञानावरण ओर 
वरण की नव केबलशानावरण इस तरह ये पाँच बानावरण हैँ; तया 
चह्लुदरशनावरण, अचक्षुदर्शनावरण, अवधिदशनावरण 
और केवलदशनावरण ये चार दर्शनावरण हैं। उक्त चार के उपरात अन्य 
भी पाँच दर्शनावरण हैं, जो निम्न प्रकार ँं--जिस कर्म के उदय से 
खुखपूर्वक जाग सके ऐसी निद्रा आवे तो वह निद्राबेदनीय दर्शनावरण है । 
२, जित के उदय से निद्रा से जागना अत्यन्त दुष्कर हों यह निद्वानिद्रा- 
बेंदनीय दर्शनावरण है। ३. जिस कर्म के उदय से वेठे बैंठे या सड़े खड़े 
डी नींद आ जे वह प्रचलावेदनीय हैं। ४- जिस कमे के उदय से 


१, देखो अ० १, यूत्र ९ से ३२ और अ० २, सू० ९ 
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चछ्ते-चलते ही नींद आ जाय वह प्रचल्ाप्रचछावेदनीय है । ९. जिस कर्म 
के उदय से जागरित अवस्था में सोचे हुए काम को निद्वावल्ा में करने 
का ही सामथ्य प्रकट हो जाय वह स्वयानणद्धि है; इस निद्रा में सहन बू 
से कहीं अनेकगुण अधिक बल प्रकट होता है | ७,८ | 


१, बिसके उदय से प्राणी को सुख का अनुभवः 
हों वह सातावेदनीय; और २. जिसके उदय से प्राणी 
को दुःख का अनुभव हो वह असातावेदनीय । ९ । 


१, जिसके उदय से तत्त्वों के यथार्थ स्वरूप की रुचि नहीं वह 
मिध्यात्वमोइनीय ।। २. जिसके उदय समय में ययार्थवा की रुचि वा' 
मा अब अखूचि न होंकर दोलायमान , स्थिति रहे वह मिभ्र- 
९95५४ सर मोहनीय । ३. जिसका उदय तात्तिक रुचि का 
निमित्त होकर भी औपशमिक या भायिकभाव वाली 

तत््वरुचि का प्रतिबन्ध करता है वह सम्यक्‍्त्वमोहनीय है । 


बेदनीय कम की 
दी प्रकृतियों 


चरित्रमोहनीय के पद्चीस प्रकार- 


ऋध, मान, माया और छोम ये कपाय के चार मुख्य प्रकार हैं। 

प्रय्ेक की तीव्रता के तरतममांव की दृष्टि से उनके चार चार प्रकार 
बतलये गए हैं। जो कर्म उक्त कोच आदि चार 

सोलह कपाय. क्षबायों को इतना अधिक तीज बना देता है जिसके 

कारण जीव को अनन्त काल तक संसार में भ्रमण करना पड़े, वह कर्म 
अनुक्रम से अनन्तानुबन्धी कोच, मान, माया और ल्योेम कहलाता है। 
जिन कर्मों के उदय से आविर्भाव को प्राप्त कपाय सिर्फ इतने हीं तीन हों, 
जो कि विरति का ही प्रतिबन्ध कर सकें वे अप्रत्याश्यानावरण कोघ, मान, 
माया और लछोम कहलाते हैं । जिसका विपाक देशविरति का प्रतिबन्ध न 
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करके सिर्फ सर्वविरति का ही प्रतिवन्ध करे, वे प्रत्याख्यानावरणीय कोंध, 
' मन, माया और छोम हैं। बितके विपाक की तीत्रता सर्वाविरति का 
प्रतिघन्ध तो न कर सके, लेकिन उसमें स्खलन और माहिन्य ही पैदा 
कर सके, वे संज्वछन क्रोध, मान; माया और छोम हैं | 
१. हास्य की उत्पादक प्रकृतिवाला कर्म हस्यमोंहनीय है। २-रे, 
कहीं प्रीति और कहीं अप्रीति को पैदा करने वाले कर्म अनुक्रम से रति- 
मोहनीय और अरतिमोदनीय कहलाते हैं । ४. भय- 
नव नोकषाय. औछता का जनक भयभोहनीय ५९ शोकशौलता का 
जनक शोकमोहनीय और, ६. घृणाशील्ता का जनक जुगुप्सामोहनीय 
कहत्मता है। ७, श्लैणमाव के विक्रार को पैदा करने वाल ज्रविंद | 
८ पौरुषमाव के विकार को पैदा करने वाला पुरुषबेद और ९, नपुंसक- 
भाव के विकार का उत्पादक कर्म नपुंसकवेंद कहलाता है! ये नव ही 
मुख्य कपाय के सहचारी एवं उद्दपक होने से नोंकपाय कहलाते हैं। १०। 
नितके उदय से देव, मनुष्य, तिर्यंच और 
कम के चार ,रक गाति का जीवन जिताना पड़ता है, वे अनुकम से 
देव, मनुष्य, तियेच और नरक के आयुष्य हैं । ११। 


नाम कर्म की बयालीस प्रकृतियो- 
-विविध नाम- 

१, सुल्ल, दुःख मोंगने के योग्य पर्यायविशेष स्वरूप देंवादि चार 
गविओं को प्राप्त कराने वाला कर्म गति है। २, एकेन्द्रियत्व से लेकर 
पंचेन्द्रियत्व तक समान परिणाम को अनुभव फ्गने 
चौदह पिण्डप्रकनतियों वाला कर्म जावि। ३० औदारिक आदि झरीर 
प्रात्त कराने बाला कर्म शरीर। ४, दाररगत अज्नों और उपादों का 
निमित्तभूत कर्म अड्ञोपाज़नाम। ५-६, प्रथम गृहीत औदारिक भादि 


२९० तत्त्वार्थ सूत्र [ ८, ६-१४ 


पुद्टछों के साथ नवीन ग्रहण किये जाने वाले पुद्धछो का जो कर्म संब॒न्ध 
कराता है वह बन्धन हैं और बदपुद्धछों को शरीर के नानाविध आकारों 
मे व्यवस्थित करने वाला कर्म संधात है । ७-८, अस्थिवन्ध की विशिष्ट 
रचना रूप संहनन और शरीर की विविध आकतियों का निमित्त 
कर्म संध्यान | ९-१२, शरीर गत श्वेत आदि पॉच वर्ण, घुरामि आदि 
दो गन्ध, तिक्त आदि पाँच रस शीत आदि आठ स्पश- इनके नियामक 
कर्म अनुक्मम से वर्णनाम, गन्धनाम, रसनाम और स्पशनाम | ९ ३. विम्रह 
द्वारा जन्मान्तर गमन के समय जीवकों आकाश प्रदेश की भेणी के अनुसार 
गमन कराने वाल्य कर्म आनुपूर्वीनाम | १४. प्रशस्त और अप्रशत्त गसन 
का नियामक कर्म विद्ययोगतिनाम है। ये चौदइ पिष्डप्रकृतियों कहल्यर्ती 
हैं, इनके अवास्तर भेद भी होतें हैं, इसीलिए इस प्रकार नामकरण है। 


विविध नाम कर्म प्रक्तियों- 

१, २. जिस कर्म के उदय से ह्वतन्त्रभाव से गमन करने की 

शाक्ति प्राप्त हो वह चतनाम, और इससे उल्झा बिसके 

हवेली उदय से वैसी शक्ति न हों वह स्थावरनाम। ३)४. जिसके 
उदय हे जीवों के चर्मचक्षु गोचर बादर शरीर की 

प्राप्ति हो वह बादर; इसके विपरीत मिससे चमचक्षु के अगोचर पुदस- 
शरीर की प्राप्ति हों वह सूक्ष्म) ५,९६० जिसके उद्यय से प्राणी स्वयोग्य 
पर्याप्ति पूर्ण करे वह पर्याप्त, इससे उल्टा जिसके उदय से स्वयोग्य 
पर्याप्ति पूर्ण न कर सके वह अपयोप्त। ७,८« जिसके उदय से जीप 
को मिण-मिल शरीर की प्राप्ति हो वह प्रत्येक, और बिसके उदय ते 
अनन्त जीवों का एक ही साधारण शरीर हों वह साधारण। ९,१०- 
जिसके उदय से हड्डी, दाँत आदि स्थिर अवयव प्रात हों वह स्थिर 
और जिसके उदय से बिह्ा आदि अल्थिर अवयब प्राप्त शो वह अख़िर। 
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११,१२९. जिसके उदय से नामि के ऊपर के अवयव प्रशस हाँ 
बह शुम और जिससे नामिके नौचे के अवयव अप्रशसत हों वह 
अश्यम । १३१, १४. जिसके उदय से जीवका स्वर भोता को प्राति 
उत्पन्न करें वह मुसख्वर और जिससे ओोता को अप्रीति उत्पन्त करे 
वह दुःस्वर। १५,१६. जिसके उदय से कोई उपकार न करने पर 
भी सबके मन को प्रिय छगे वह सुभा और बिसके उदय से उपकार 
करने पर भी सब को प्रिय न छगे वह दुर्मम। १७,१८. निसके 
उदय से वचन बहुमान्य हो वह भादेय ओर जिसके उदय ठे वैध्या न 
हों वह अनादेय । १९,२०. जिसके उदय से दुनिया में यश ब कीर्ति 
प्राप्त हो वह यश-की्ति और जितके उदय से यश व कीतिं प्राप्त न हो वह 
अयश-कीर्ति कहता है | 
१, जिसके उदय से शरीर गुद या रूघु परिणाम को न पाकर 
अगुयलूघु रूप से परिणत होता है वह कर्म अगुरुल्घु | २. प्रतिजिष्ा, 
चचोरदन्त, रसौंडी आदि उपधातकारी अवयवों को प्राप्त कराने वाला कर्म 
उपघात । हे. दर्शन या वाणी से बूसरे को निष्पम 
हम अ कर दे ऐसी दशा आप्त कराने बाछा कर्म पराघात। 
४. श्वास छेने, छोड़ने की शक्ति का नियामक श्वासो- 
च्छूछ | ५,६- अनुष्ण दरीर भें उष्ण प्रकाश का नियामक कर्म आतप 
और शीत अ्रकाश का नियामक कर्म उदोत | ७, घरीर में अज्न-प्रत्यहों को 
यथोचित स्थान में व्यवास्थित करने वाल निर्माण । ८. धर्म, ता भवर्ताने 
की बाक्ति अर्पित करने वाला कर्म तीर्थंकर है। १२। 
गोत्र कर्म की प्रतिष्ठा प्राप्त हों ऐसे कुछ में जन्म दिलाने 
दो अ्कृतियों. बार कर्म उच्गोंत्र और शक्ति रहने पर भी प्रतिष्ठा 
न मिल सके ऐसे कुल में जन्मदाता कर्म नीचगोत्र कहलाता है| १३ । 
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जो कर्म कुछ मो देने, छेने, एक बार या गर बार मोगने और 

सामथ्यें में अन्तगय---विष्न खड़ा कर देते हैं, वे कमश* 

हम पीपल दानान्तराय, छामान्तराय, भोगान्तराय्‌, उपमोगान्तए७ 
और बीर्यान्तराय कर्म कहलाते हैं। १४। 


स्थितिबन्ध का वर्णन- 

आदितास्तियृणामन्तरायस्य च्‌ ब्रिंशत्सागरोपमकोटी- 
कोठ्यः परा स्पितिः । १५। 

सप्ततिर्मोहनीयस्य । १६। 

नामग्रोत्रयोविशातिः । १७। 
त्रयिशत्सागरोपमाण्यासुष्कस्य । १८) 

अपरा द्वादशमुहृतां वेदनीयत्य ।१९। 
नामग्रेत्रयोरष्टो । २०। 

शेषाणामन्तमुहततम । २१। 
पहली तीन प्रकृतियों अर्थात्‌ शानावरण, दर्शनावरण वेदनीक 


तथा अन्तराय--इन चार की उत्कृष्ट स्थिति तीस कोंटी कोटी सागरोपऋ 
अमाण हैं। 


मोइनाय की उत्द्ष्ट स्थिति सत्तर कोटीकोटी सागरोपम प्रभाण है।*' 


नाम और गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति बीस कोरी कोटी लगरोपरः 
अमाण है । 


गआयुष्क की उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम प्रमाण है । 
वेदनीय की जधन्य स्थिति बारह मुहूर्त प्रमाण है | 


नाम ओर गोत्र की चघन्य स्थिति आठ मुहूर्त प्रमाण है ।. 
१ 
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बारी के पॉच अर्थात्‌ ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय, मोइनीय 
और आयुष्प की जधन्य स्थिति अन्तर्तृहर्त प्रमाण है | 
प्रत्येक कर्म की जो उत्कृष्ट स्थिति दरसाई गई है, उठके अधिकारी 
ममेथ्याइष्टि पर्याप्त संशी पंचेन्रिय जीव होते हैं; जधन्य स्थिति के अधिकारी 
गमक्त मिन्त होते हें । श्ञानावरण, दर्शनावरण, बेदनीय, नाम, गोत्र और 
अन्तराय इन छहों की जघन्य त्यिति सृक्ष्मसंपराय नामक दसवें गुणध््यान 
में सम है। मोइनीय की जघन्य स्थिति नौंवें अनिव्ृत्तिवादरसंपराय 
नामक गुणस्पान में संभव है । ओर आयुष्य की जपन्य स्यिति संख्यात- 
यर्षनीवी तियंच और मनुष्य भें संमव हैं। मध्यमस्थिति के अरतंस्याव 
अफार होते हैं और उनके अधिकारी मी कापायिक परिणाम के तारतम्व 
के अनुसार अंख्यात होते हैं। १५-२१। 
अनुमाववन्ध का वर्णन- 
विषाकोध्नुमावः । २२ | 
से यथानाम | २३ | 
ततथ निजेरा | २५। 
विपाक अथीत्‌ विविध मअकार के फल देने की शक्ति ही ब्जुमाव 
ऋद्टछाती है । 
अनुभाव मिन्न मिन्न कर्म की प्रकृति अथवा स्वमाव के अनुसार 
जेदन किया जाता है | 
उससे अर्थात्‌ वेदन से निर्जंस होती है । 
बन्धनडझाछ में उतके कारणभूत कापायिक अध्यवजाय के तीव-मनन्‍्द 
भाव के अनुसार प्रलेक कम में तीज-मन्द फ़रछ देंने 
कै 3४3 की शक्ति उत्पन्न होती है यह फछ देने का सामर्प्य ही 
अनुमाव है और उसका निर्माण ही अत॒माकव्स्व है | 
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अनुमाव अवसर आने पर ही फल देता है; परन्तु इंस बारे में 
इतना जान लेता चाहिए कि प्रत्येक अनुमाव- फलप्रद , शक्ति स्वय॑ जिक 
कम में निष्ठ हो, उतती कर्म के स्वभाव अर्थात्‌ प्रकृति 
के अनुसार ही फल देती है, दूसरे कर्म के स्वभावा- 
नुसार नहीं। उदाहरणार्थ, ज्ञानावरण कर्म का अनुमावः 
उस कर्म के स्वमावानुसार ही तीत या मन्‍्द फल उत्पन्न करता है अर्थात्‌ वह 
ज्ञान कों आइतत करने का ही काम करता है; छेक्रिन दर्शनावरण, नेदनीयः 
आदि अन्य कर्म के स्वमावानुसार फल नहीं देता; साराश यह है कि वहे न 
तो दश्शनशक्ति को आइत करता है और न सुख दुःख के अनुभव आदि 
कार्य को ही उत्पन्न करता है । इसी तरह दर्शनावरण का अनुभाव दर्शन 
शा को तीत्र या मन्‍द रूप से आइत करता है, छेकिन शान के आच्छा- 
दन आदि अन्य कर्मों के कार्यों को नहीं करता | 

कर्म के ध्वमावानुसार विपाक के अनुमावत्रन्ध का निवम मी 
मूलप्रकृतियों में दी छायू होता है, उत्तर प्रकृतियों में नहीं। कारण यह 
है कि किसी भी कर्म की एक उत्तरप्रकृति बाद में अध्यवसाय के बल से' 
उसी कम की दूसरी उत्तरप्रकृति के रूप में बदल सकती है, जिससे पहली 
का अनुमाव परिवर्तित उत्तरप्रकृति के स्वमावानुतार तीन या मन्द फल 
प्रदान करता है। जैंसे--मतिशञानावरण जब श्रुतशनावरण आदि सनार्तायः 
उत्तरप्रकृति के रूप में संक्रमण करता हैं, तब मतिश्ञानावरण का अनुभाव 
भी शुतशानावरण आदि के स्वमावानुसार ही शुतश्ञान या अवधि आदि शान 
को आइत करनें का काम फरता हैं। लेकिन, उत्तरप्रकृतियों में कितनी! 
ही ऐसी हैं, जो सजाताीय होने पर मी परस्पर संक्रमण नहीं करती; 
जैसे--दर्शनमोद ओर चारित्रमोह इनमें से दर्शनमोह, चारिनमोंह के रुप 
में अयवा चारित्रमोह दर्शयमोह के रूप में सेक्मण नहीं करता । इसी 


अनुभाव के फल 
देने का प्रकार 


<. २५.,] प्रदेझबन्ध का बेन २९५ 


तरह नारकआवुष्क तिय॑च्रआयुष्क के रूप में अयवा कियी अन्य आयुष्च के 
रूप में मी उेंरमग नहीं करता । 
प्रकृतितंक्रम की तरह ही बन्धकालीन रस ०गैर स्थिति में मी शद में 
अध्यवताय के कारण से परिवर्तत हों ठकता है; तीवर्स मन्द और मन्दरस 
तीत्र बन सकता है। इसी प्रकार स्थितिं मी उत्कृष्ट से लघन्य और लवन्य 
से उत्हृष्ट बन उकती हैं । 
अनुमाव के अनुसार कर्म का तीम या मन्द फल नम बेंदन हो 
चानें पर वह कर्म आत्मप्रदेशों से अल्य पह चाता हे, अर्थात्‌ फ़िर 
अल सेल्ग्न नहीं रहता । यहीं कर्मनिज्ञत्ति-निर्वय कहलाती 
मुक्त कर्म की दशा है! अर्म की निर्षरा देंसे ठेसके फल बेंदन से होती 
है, वैसे बहुघा तप से भी होती है। ठप के बल से 
अनुमावानुत्ार फलोदय के पहले ही कर्म व्त््प्रदेंशों से:अछय पड़ सकते 
हैं। यह शव दुत्र में “'व' शब्द रखकर सूचित की गई हैं। २२-२४ । 


प्रदेशवन्ध का वर्णन- 

नामप्रत्ययाः सबंतो योगविशेषात्‌ वरष््मैकश्षेत्रावगाह- 

जिताः सवोत्मग्रदेशेष्वनन्तानन्तग्रदेशाः | २५। 

कर्म (अ्रकृनति) के कारणभूत वढ़म, एकलेत्र कों अवधाहन करके 
रहें हुए तथा अनन्तानन्त प्रदेंश वाले पृद्टल योगविश्वेष से समी ओर से 
समी आत्मप्रदेशों में इन्च को प्राप्त होते हैं । 

प्रदेशवन्ध यह एक प्रकार का संबन्ध है, और उस ठंब्न्ध के 
कर्मत्कन्ध और आत्म ये दो आधार हैं। अतः इनके छरे में जो आठ 
प्रक पेदा होते हैं, उन्हीं का उत्तर प्र्ुत सूत्र में दिया गया है। वे 
प्रश्न इस प्रकार हैं--- 


२९६ तत्त्या्थ सूत्र [८६ २५- 


१. जब कर्म्कन्धों का बन्‍्ध होता है, तब उनमें से क्या बनता 
है! भर्यात्‌ उनमें निर्माण क्या होता है? २. इन रूकन्‍्धों का ऊेँचे, 
नाचे या तिरछे किन आत्मप्रदेशों द्वारा अहण होंता है ! ३० उभी जीवों 
का कर्मबन्ध समान होता है; या अतमान १ बदि अउमान शेता है तो 
वह किए कारण से १ ४. वे कमेस्कन्ध स्थूछ होते हैं या सूहम ! ५. जीव- 
प्रदेशवाले क्षेत्र में रहें हुए कर्मस्कन्धों का ही जीवप्रदेश के ताय बन्द 
होता है या उतसे मित्त क्षेत्र में रहे हुये का मी ! ६. वे बन्ध के ससय 
गतिशील होते हैं या स्थितिशील ? ७, उन कर्मृत्कन्धों का संपूर्ण आत्म- 
प्रदेशों में बन्च होता है या कुछ एक आत्प्रदेशों में ! ८, वे कर्मत्कन्ध 
सेख्यात, असंझ्यात, अनन्त या अनन्तानन्त में से कितने प्रदेश वाले 
होते हैं ! 

इन आर्ओों प्रश्नों के ऋम से सत्र में दिये हुए उत्तर निम्न प्रकार है-- 

१, आत्मप्रदेशों के साथ बैंधनें वारे पुद्दलस्कन्थों में कर्मेमाच 
अ्ांत्‌ शानावरणत्व आदि प्रकृतियों बनती हैं; साराश यह कि वैते त्कन्धों 
से उन प्रक्ृतियों का निमोण होता है। इसीलिए उन स्कन्धों को समी 
प्रकृतियों का कारण कहा ह। २. ढँचे, नीचे और तिरछे इस तरह समी 
दिशाओं में रहे हुए आत्मप्रदेशों के द्वारा कर्महृन्धों का ग्रहण होता है, 
किसी एक ही दिशा में रहे हुए आत्मप्रदेंशों के द्वारा नहीं। रे. उमी 
जीवों के कर्मत्रन्ध के असमान होने का कारण यह है कि सभी के मान- 
लिक्र, वाचिक और कायिक योग--ज्यापार समान नहीं होते, यही 
कारण हें कि योग के तरतममाव के अनुसार प्रदेंशबन्ध में भी तरतममाष 
आ नाता है। ४. कर्मयोग्य पुददल॒स्कन्ध स्यूछ--चादर नहीं होते, परूदु 
यूक्ष्म ही होते हैं, वेंहे सूइ्मस्कन्धों का ही कर्मवर्गणा में से ग्रहण होता 
है। ५. जीवप्रदेश के क्षेत्र में दी रहे हुए कर्मस्कन्धों का , बन्‍्ध होता है, 


-८. २६,] पुण्य और पाप प्रकृतियों का विभाग २९७ 


उसके बाहर के क्षेत्र में रहे हुये का नहीं। ६, ठिर्फ स्थिर होने से दी 
बन होता है, क्योंकि गतिशील स्कन्च अत्यिर होने से बन्ध को प्राप्त 
“नहीं होते । ०, प्रत्येक कम के अनन्त स्कन्धों का समी आत्मप्रदेंशों में 
बन्ध होता है। ८. बैंपने वाऊे प्रत्येक कर्मबोंग स्कन्ध अनन्तानन्त 
प्ररमाणुओं के ही बने होते हैं; कोई भी संख्यात, अउंख्यात वा अनन्त 
परमाणुओं का बना हुआ नहीं होता | २५। 


पुण्य और पाप प्रकृतियों का विभाग- 


सददेध्यसम्पक्लवह्यास्यरतिपुरुषवेदशुभायुनाम गोबराणि 

पण्यम्‌ | २६ | 

सातावेदनीय, सम्यकत्थ मोहनीय, दाल्य, रति, पुरुष, बेंद, झुभ- 
आयु, शुभ नाम और झम गोत्र--इतनी प्रकृतियों पुण्य रुप हैं; भार्का 
की सभी प्रकृतियाँ पाप रूप हैं । 


जिन जिन कर्मों का बन्‍्ध होता है, उन सुमी का विपाक् केबल 
'शुभ या अशुभ ही नहीं होता, बल्कि अध्यवाव रुप कारण की शुभाद्यमता 
के निमित्त से वे झुभाशुम दोनों प्रकार के निर्मित होते हं। शुम अध्य- 
वताय के निर्मित विपाक छयम--हष्ट होता है ओर अश्यम अध्यवताय को 
निर्मित विषाक अशुम--भनिष्ट होता है। बिछ परिणाम में संझ्ेश 
जितना ही कम होगा, वह परिणाम उतना ही अधिक शम और जित 
"परिणाम में संक्लेश जितना अधिक होगा, वह परिणाम उतना ही अशुम 
होगा । कोई भी एक परिणाम ऐसा नहीं, जिसको सिर्फ शुभ था अद्यम 
“कहा जा सके । हरएक परिणाम शुम. अद्युम अथवा उमय हृप द्वोनें पर 
भी उसमें जो शुमत्व अश्यमत्व का व्यवहार किया जाता है, वह गौश- 
- मुख्यमाव की अपेक्षा से समझना चाहिए, - इसीलिए जित शुम परिणाम में 


६९८ तत्त्वाय सूत्र [८. २६.. 
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पुष्य प्रकृतियों में जम अनुभाग बेंघता है, उसी परिणाम से पाए प्रझृतियों 
में अशुभ अनुभाग भी वेघता है; इसके विपरीत जित परिणाम से अशुभ 
अनुभाग बँधता है, उसी परिणाम से पुण्य प्रकृतियों में शुम अनुभाग भी: 
बेंघता है। अन्तर इतना ही है, जैसे प्रकृष्ट शुम परिणाम से होने वाला 
शुभ अनुमाग प्रकृष्ट होता है और अद्युम अनुभाग निकृष्ट होता है, वैसे ही- 
प्रकट अश्युम परिणाम से बेंघने वाला अशद्युम अनुभाग प्रकृष्ट होता है और 
शुभ अनुभाग निछृष्ट होता है 

साताबेदरनीय, मनुष्यायुष्क, देवायुष्क, तिय॑च-आयुष्क, मनुष्य गति, 
देवगति, पंचेन्द्रिजाति; औदारिक, वेक्रिय, आहारक, तैजल, कामेण--येः* 

. _.” पाँच शर्र; ओदारिक-अंगोपाग, वेकिय-अंगोपाग,, 
पुष्य रुपसे असिद्ध आहारक-अंगोपाग, तमचतुरक् संस्थान, वज्रर्बमनाराच 

४२ प्रकृतियोँ., 
संहनन, प्रशस्त बणे, गन्ध, रस, स्पश; भनुष्यानुपूर्वी, 

देवानुपूर्वी, अगुर्ल्धघु, पराघात, उच्छास, आतप, उद्द्योत्‌, प्रदग्मत्त विहा-- 
योगति, भर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक: स्थिर, छुम, सुमय, सुस्वर, आदेय, 
यप्मःकीतिं, निर्माणनाम, तीर्थकरनाम और उच्चगोत्र । 


१. विवेचन मे गिनाई गई ४२ पुण्य प्रकृतियों कर्मप्रकृति, नव तत्त्व 
आदि अनेक ग्रन्थों में प्रसिद्ध है | दिगंबरीय ग्रन्थो मे भी वे ही प्रकृतियोँः 
पुण्य रूप से प्रसिद्ध हैं| प्रस्ठुत यूत्र में पुण्वरूप निर्देश की गई सम्यक्‍्त्व, 
हात्य, रति और पुरुषवेद ये चार प्रकृतियों दूसरे किसी अन्य में पुष्यरूप से” 
वर्णन नहीं की गई | | 

उन चार प्रक्कतियों को पुण्यरूप मानने वाला मतविशेष बहुत प्राचीन « 
है, ऐसा मादम पड़ता है; क्योंकि प्रस्तुत यूत्र में उपलब्ध इनके उलछेल के 
उपरात भाध्यवृत्तिकार ने भी मतमेद को दरसाने वाली कारिकाएँ दी हैं? * 
और छिला है कि इस मंतन्य का रहस्य संप्रदाय का विच्छेद होने से हमे” 
मादूम नहीं पड़ता; हों, चौदह पूर्वधारी जानते होंगे | 


नववों अध्याय 


आठवे अध्याय में बन्ध का वर्णन किया गया हैं, भत्र इस अध्याय 

में संबर का निरूपण किया जायगा | 
संवर का स्वरूप- 

आखबनिरोधः संचरः | १ | 

आख्व का निरोध ही संवर हैं । 

जिस निमित्त से कर्म बेंधते हैं, वह आज्रव है। आश्चव की 
व्याख्या पहले की जा चुकी है; उस आद्धत्र का निरोध अर्थात्‌ प्रतितन्ध 
'करना ही संवर कहछाता है। आख्व के ४२ भेद पहले गिनाए, जा चुके 
हैं; उनका जितने-जितने अंश निरोध होगा, उतने-उतमे अंश में तंवर 
“कइछायगा । आध्यात्मिक विकासका क्रम ही आख़वानिरोध के विकास के 
आश्रित है; अतः ज्यों ज्यों आहृवनिरोध बढता जायगा, तो लॉ गुणत्यान 
'की भी (द्धि होगी । 

सब॒र के उपाय 

से गुप्तिसमितिधमोनुप्रेश्ञापरीपह जयचारित्रे: | २। 
३, जित गुणस्थान में मिथ्यात्य, अविरति आदि चार हेहओ में से 
जिन जिन हेतुओ का संमव हो, और उनके कारण से जिन जिन कर्म 
अह्ञतियों के बन्‍्च संभव 'हो, उन हेतुओं और तजन्य कर्म पतियों के 
अन्‍्ध का विच्छेद ही तो उस गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थान का संबर है; 
अथीत्‌ पूर्व-पूर्ववर्ती गुणस्थान के आख़व या तजन्यवन्ध का अमांव हैं 
उत्तर-उत्तरवती गुणस्थान का संवर है | इसके छिए देखो दूसरे कमग्रन्थ मे 
अन्धप्रकरण और चौथा करमग्रन्य (गाथा ५१-५८) तथा प्रस्तुत मूत्र भी 
सर्वाधतिद्धि | 


९. २-४.] संबर का वर्णन ३०६ 


ततसा निबेरा च।३। 

वह संघर गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषहजय और चारित्र से 
होता है | 

तप से संबर और निर्बंस होती है । 

सामान्यतः संबर का स्वरूप एक ही है, फ़िर भी प्रकारान्त से 
उसके अनेक भेद दतलछाये गए हैं। संक्षेपतः इसके ७ उपाय और 
बित्वार ते ६९ गिनाये गए हैं। भेदों की यह गणना धार्मिक आचारोः 
के विधानों पर अवरंतरित है | 

जैसे तप संबर का उपाय है, वैसे ही निर्णय का भी अ्रमुख कारण है। 
सामान्यतया तप अंभ्युदय--लोकिक सुख की प्राप्ति का साधन माना जाताः 
है, फिर माँ यद जानने योग्य है कि वह निःभेयत--आध्यात्मिक सुख का 
भी साधन होता है; क्योंकि तप एक होने पर भी उसके पौछि रही हुई 
भावनाके भेद के कारण वह सक्राम ओर निष्काम इस तरह दो प्रकार का 
दो जाता है। सह्ाम अभ्युदय का साधक होता हैं ओर निष्कासा 
निःभ्रेयत॒ का । २,३ | 

गुतति का स्वरूप- 


सम्यग्योगनिग्रहो गुप्ति! | ४ । 
योगों का मली प्रकार निम्रह करना गुप्ति है। 
कायिक, वाचिक और मानसिक किया तथा योग का सभी तरह 
पिग्रह गुप्ति नहीं है; किन्तु प्रशस्त निम्रह ही गुप्ति होकर संवर 
का उपाय चनता है। प्रशस्त निम्रह का अर्य है सोचसमझ कर तथा 
श्रद्धापूचक स्वीकार किया गया अर्थात्‌ बुद्धि और अ्रद्धापूरवक मत, वचन, 


हि 


और काय को उन्मागे से रोकदा ओर सन्माग में छगाना। योग के. 
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संक्षेप में तीन मेंद होने से निम्ह रूप गुप्ति के भी तीन भेद होते हैं, 
जो निम्न प्रकार हैं-- 

१, किसी मी चीज के छेने व रखने में अथवा बेठने, उठने ब 
चडछने आदि में कर्तव्य-अकर्तंव्य का विवेक हो, ऐसे शारीरिक व्यापार का 
पनियमन करना ही कांयगुमि है। २. बोलने के प्रत्येक प्रसंग पर था तो 
वचन का नियमन करना या प्रसंग पाकर मौन धारण कर ढेना बचनशुप्ति 
हडै। ३, दुष्ट संकल्प एवं अच्छे-बुरे मिश्रित संकल्प का त्याग करना और 
अच्छे संकल्प का सेवन करना ही मनोगुप्ति हे । 


समिति के भेद 
डेयामापैषणादाननिक्षेपोत्सगों! समितयः । ५ । 
सम्पगू- ईयी, सम्यग्‌ भाषा, सम्यग्‌ एपणा, सम्बंग आदान, निश्षेप 
ब्और सम्यग्‌ उत्सर्ग ये पाँच समितियों हैं । 
तभी समितियों विवेकयुक्त प्रव्नतिरूप होने से सेबर का उपाय बतती 
हैं। वे पॉची समितियों इस प्रकार हैं-- 


१, किसी भी जन्तु को केश न हों इसलिए सावधानी पूर्वक 
चलना ही ईयोतमरिति है। २. सत्य हितकारी, परिमित और संदेह रहित 
औछूना भाधासमिति है | ३. जीवन यात्रा में आवश्यक हों ऐसे निदोष 
साधनों को जुगने के लिए सावधानी पूर्वक प्रद्वति करना एपणासमिति 
है। ४, वल्तुमात्र को भल्ीभाति देखकर एवं प्रमाजित करके लेना या 
रखना आदाननिक्षेपतमिति है । ५, जह०ँ जन्‍्तु न हों ऐसे अदेश में देखकर 
थयवे प्रमाजित करके ही अनुपयोगी वस्तुओं को डालना उत्सर्गंसमिति है । 


प्र०--गुत्ति और समिति में क्या अन्तर है ! 


हे 
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ञ् 


उ०--पुति मे उसक्तिया पा निषेध मुख्य है और समिति में 

साजिदा गा प्रयौनेन मस्य ६। ५। 
धर्म के भेद- 
उत्तम: क्षमामादवाजेबर्शाचमत्यमयमतपस्‍्त्यागा- 
किश्वन्यत्रह्मचयोणि धर्मः । ६ । 

धमा, मार्दय, आर्यय, शौच, साय, सयम, तप, जाग, आरक्चिन्य 
और ऋद्यनय ये दस प्रषार के उत्तम घमं ६ । 

क्षमा आदि गुम पो चीवन में उतारे से ही मोध आदि दोपों का 
अमाप ठिद्ध ही सपता है, इसीलिए इन गुगो-को सबर का प्रमुख कारण 
इनत्पया है । क्षमा आदि दस धर्म गए अदा, सत्य आदि मूल गुणों 
गैर एपान, आएर धादि भादि उनर गुणों के प्रसर्ष से युक्त शोता हे तमी 
यतिवम बगता है। अन्यपा नहीं । अमिप्राय यह ऐ कि अछ्िता आदि 
मूल गुर या उसके उत्तर गुर्णों के प्ररषे से रद्तित यदि क्षमा आदि गुण 
हों, तो भरे ऐी ये धामान्य धर्म फहणाओं पर यतिधर्म की वोड़ि में नहीं 
खगे था सप्ते । ये दस धर्म निम्न प्रकार ६ं-- 

१, क्षमा पा मतलब है सहनशझील्ता रफ़ना अर्थात्‌ क्रोध को पैदा 
न ऐने दना और उन्पण्त हुये क्रोध फो विवेकधल से, नम्नता से निष्फल घना 
डालना । धरा पी साधना के लिए पॉच उपाय चतलाये गए हं- जैसे 
अपने में योध के निर्मित के होने या न होने का चिन्तन करना, कोघइत्ति 
के दोषों या विचार फरना, घालस्वमाव का विचार करना, अपने द्वारा 
पिय एम फे- परिणाम फा विचार करना और क्षमा के गुर्णा का चिन्तन 
फरनां । 

(के) कोई क्रोध करे, तब उसके कारण को अपने में हँढना, यादि 
दूसरे के क्रॉंच का फारण अपने में दृष्टिगोचर हों तो ऐसा विचारना कि भूछ 
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तो मेरी ही है, इसमें दूसरे का कहना तो सच है। और कद्ाचित्‌ 
अपने में दूसरे के क्रेंप का कारण नजर न आता हों, तत्र ऐसा सोचना 


चाहिए कि यह नैचारा वेसमझी से मेरी भूछ निकाछ्ता दै- यही अपने में 
क्रोध के निमित्त के होने देने या न होने का चिन्तन है। 


(ख) जिसे क्रोध आता है वह विश्रममतियुक्त होंने से आवेश में 
आकर दूसरे के साथ शब्रुता बोधता हे; फ़िर उसे मारता या नुकसान पहुँचाता 
है और ऐसा करने से अपने अक्ाज्रत का छोप करता है, इत्यादि अनर्था 
का चिन्तन ही क्रोधबृत्ति के दोषों का चिन्तन कहलाता है । 


(ग) कोई अपनी पीठ पीछे निन्‍दा करे तो ऐसा चिन्तन करना 
कि बाल- बेसमझ्न छोगों का यह स्वमाव ही है, इपमें वात ही कया है ! 
उल्टा छाभ है, जो वेचारा पीछे से गाली देता ऐ; सामने तो नहीं आता 
यंद्दी खुशी की बात है | जन्र कोई सामने आ कर गाछी देता हो, तब 
ऐसा सोचना कि त्राल छोगों की तो यह बात ही है, जो अपने स्वभाव के 
अनुसार ऐसा करते हैं इससे ज्यादा तों कुछ नहीं करते; सामने आकर 
गाली ही देंते हैं, पर अह्यार तो नहीं करते; यह भी तो छाम ही हे। इसी 
तरह यदि कोई प्रह्दर करें, तश प्राणमुक्त न करने के बदले में उपकार 
मानना और यदि कोई प्राणप्रुक्त करे तत्र धर्मश्र्ट न कर सकते के कारण 
छाम मानकर प्रदत्त दया का चिन्तन करना । इस प्रकार से ज्यों ज्यों 
अधिक कठिनाइयाँ. आरद्वें, त्यों त्योँ विशेष उदारता और विवेकइति का 
विकास करके उपत्यित कठिनाइयों कों सरल बनाना ही बाल्त्वमाव का 
चिन्तन है | 

(घ) कोई क्ोंघ करे तत यह सोचना कि इस प्रसंग में दूसरा 
तो ठिफ निमिचमात्र है, वास्तव में यह प्रसंग मेरे अपने ही पूर्वक्ृत कर्म 
का परिणाम है । यद्दी अपने किये कर्मी का चिन्तन है । 
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(८) कोई कोंघ करे तब ऐसा सोचना कि 'श्षमा घारण करने से 
चित्त की स्वत्वता रहती है, बदला लेने या सामना करने में व्यय होने 
बाली शक्ति को दचा कर उसका उपयोग सन्मार्ग में किया ना सकता हैं? 
यही क्षम्ग के शु्णों का चिन्तन है । 

२, चित में मुदुता और धाह्म व्यवहार में भी नम्नइृत्ति का होना 
नार्दव हैं। इस गुण की तिद्धि के लिए जाति, कुछ, रूप, ऐश्वये-- 
स्दष्पन, विधाम--बुद्धि, श्ुत--आात्र, छझाम--प्राप्ति, वीर्य---आक्ति इनके 
ओरे में अपने बहणन में आकर गये से न फूछता और उछ्ठा इन वस्तुओं 
की विनदरता का विचार करके चित्त में से अभिमान के कटे को निकाल 
फेंकना । ३- भाव की विशुद्धि अर्थात्‌ विचार, भाषण और बर्ताव की 
एकता ही आप हैं; इतकी प्राप्ति के लिए कुटिछिता के दोपों का विचार 
करना चाहिए । ४. घ॒र्म के साधन तया द्वारीर तक में भी भावक्ति न 
रखना ऐसी निर्येमता को शोंच कहते हं। ५९. सत्पुरुषों के लिए नो 
दितकारी हो ऐसा ययार्थ वचन ही सत्य ६। मापासमिति और सत्य में 
हुछ फर्क बतलाया गया है, वह यह है कि हरएक मनुष्य के साथ संमाषण- 
व्यवक्षर में विभेफ रखना तो भाषाशामितरि हे और अपने समशीछ साधु 
पुरुषों के साथ समापणव्यवह्वार में हित, मित और ययार्य वचन का उपयोग 
झरना सत्य नामक यतिघर्स है। ६. मन, वचन और देह का नियमन 
ऊरना अर्यात्‌ विचार, वाणी और गति, स्थिति आदि में बतना का 
अम्यास झा संयम कहलादा दे । ७, माठिन इत्तिणें को निर्मल करने 

१. संयम के सन्रह यक्रार प्रसिद्ध है, जो कि मित्र भिन्न रुप भे पाये 
जाते €: पॉच इन्द्रियाका निम्रह, पॉच अन्रतों का लाग, चार कपायो 
का जय तथा मन वचन और कायव की विरति! इसी तरह पॉच 
स्थावर, और चार चत-इन नव के विपव में नव संयम, प्रेश्वर्यम, उपेक्ष्य 
सयम, अपहृत्यतयम, प्रमृ्यलयम, कायसंयम, वाकूसंयम, मनःसंबम और 
उपकरणसयम ये कुछ सह हुए।। 
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के निमित्त अपेभित बल की साधना के लिए जो आत्मदमन किया जाता 
है वह तप हैं। ८. पात्र को शानादि सदगुणों का प्रदान करना त्याग है | 
९, किसी भी वस्तु में ममत्वबुद्धि न रखना आर्किचन्य हैं। १०. त्रुटियों 
को हटाने के छिए, ज्ञानादि सदगु्णों का अभ्यास करना एवं शेर की 
अधीनता के सेवन के लिए, त्रह्म--गुरकुछ में चये--बसना अरह्मचर्य है। 
इसके परिपाल्‍्न के छिए. अतिशय उपकारक कितने ही भुण हैं, बैसें-- ५ 
आकषक स्पश, रे, गन्ध, रूप, शब्द और शरीर संस्कार आदि में न 
फँसना, इसी प्रकार सातवें अध्यायके तीसरें सूत्र में चतुर्थ महाह्अत की पाँच 
भावनाएँ, गरिनाई हैं, उनका विशेष रूप से अभ्यास करना । ६ | 
अनुप्रेक्षा के भेद- 

अनित्याश्रणसंसारेकत्वान्यत्वाशुचित्वासवरसंवरनिजरा- 

लोकबोधिदुर्लेभघमेस्वास्यातत्वानुचिन्तनमलुप्रेज्ञा: ।७। 

अनित्य, अशरण, संधार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आत्तव, सेवर, 
निर्जग, छोक, बोधिदुरुूमत्व ओर घ॒र्म का स्वास्यातत्व- इनका अनुचिन्तन 
ही अनुपेश्षाएँ है । 


१. इसका वर्णन इसी अब्याय के सूत्र १९,२० में है। इसके उपरात 
अनेक तपाध्वियों द्वारा अलग अछग रीतियों से आचरण ये जानेवाले तप 
जैन परंपरा में प्रसिद्ध हैं। जैसे-यवमध्य और वज़मध्य ये दो; चान्द्रायणा 
कनकावली, रत्नावछी और मुक्तावली ये तीन; कुक और सहाय इस प्रकार 
दो सिहविक्रीड़ित; सतसत्तमिका, अष्टअष्टमिका, नवनवमिका, दशदशमिक्ता 
गे चार प्रतिमाएँ; क्षुद्र और मद्य ये दो सर्वतोभद्र; भद्गोत्तर आचाम्ल; वर्ष- 
भान; एवं बार्‌द भिक्षुप्रतिमाएँ---इत्यादि । इनके विशेष वर्णन के लिए 
देखो आत्मानम्द्सभा का श्रीतपोरत्नमहोदापि 

२. गुरु-आचार्य पॉच प्रकार के बतलाए है, प्रहाजक, दिगाचार्य, 
भरुतोरेश, शुतपमुद्देश, आज्वायार्यवाचक्र। जो प्रश़ज्या देता है वह 
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अनुप्रेश्षा का अर्थ गहन चिन्तन है। जो चिन्तन ताचिक ओर 
गहरा होगा उसके द्वारा शागह्रेंष आदि इतियों का होना यक जाता है; 
इसीलिए ऐसे चिन्तन का संवर के उपाय रूप में दर्णन किया है । 


जिन विषयों का चिन्तन जीवनशुद्धि मे विशेष उपयोयी दो सकता 
है, ऐसे द्ारह विपयो को चुनकर उनके विविध चिन्तन को ही बारह 
अनुप्रेज्षाओं के रूप में गिनाया है। अनुम्रेश्ना कों भावना मी कहते हैं । 
थे अनुप्रेक्षाएँ निम्न प्रकार हैं-- 

किसी भी प्राप्त वस्तु के वियोग होने झे दु.ख न हों इसलिए वेशी 

सभी कस्तुओं में आसक्ति का घटाना आवस्यक् है 

4. अनित्यातप्रेशा और इसके घने के लिए ही शरीर और घस्कर- 
आदि बत्दुएँ एवं उनके संबन्ध में नित्यन्व और स्थिरत्व का चिन्दन हीं 
अनित्यानुप्रेक्षा है । 

एक भात्र शुद्ध धर्म को ही जीवन का अरणभूत स्वीकार करने के 
पलिए उसके अतिरिक्त अन्य समी वस्तुओं से ममत्व को हटाना जरूरी है । 
इसके हठाने के लिए ऐसा सिन्तन करना कि जेठे 
ठिद्ट के पंजे में पड़े हुए दिरिन को कोई भी शरम नहीं, 
चैते ही आधि (मानसिक रोग ) व्याधि (शर्रर का रोग) और उपाधि से 
अस्त मैं मी सर्वदा के लिए अश्वरण हूँ, यशी अशरणानुप्रेक्षा हे । 

संतारतृष्णा के त्याग करने के लिए साधारिक वह्तुओं भें निर्वेद- 
उदासीनता की सात्रना जरूरी है और इसीलिए ऐसी वत्ठुओं से मत्र 


प्रभावक, नो वस्तुमात्र की अनुजञा प्रदान करे वद दिगाचागे, जो आगम का 
प्रथम पाठ पढ़ाये वह श्ुतोदिष्टा, जो स्थिर परिचय कराने के लिए आगम का 
विद्योष अवचन करता है वह श्रुततमुद्रेश और जो आम्राय के उत्तर और 
व्अपवाद का रहत्य बदलता है वह भाम्राक्षयंवाचक है। 


+, अशरणानुप्रेश्ष 
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कस इंटने के लिए हस प्रकार चिन्तन करना कि डा 
३ केसाराज्रोझ्मा. तादि जन्‍्म-सरण चक्र में न तो कोई स्वजब है और 
ने एरजन; क्योंकि प्रत्येक के लय हसतरह के धेबन्ध जन्म जन्मान्तरों में ही 
चुके हैं। इसी तरह राग, द्वेष और मोह से लेत्म प्राणी विपयतृष्णा फरे 
कारण एक दूसरे को हड़प जाने की नौति से अव्य दुश्खों का अनुभव 
करते हैं। यह संसार हर्ष-विधाद, सुख-हुःख आदि हन्हों का- उपवन है 
और सचमुच ही कष्टमय है इस प्रकार का चिन्तन ही सेसारानुप्रेज्ा है! 


मोक्ष की प्राप्ति के निर्मित रागदेंप के प्रसंगों में विशपता की 

साधना आवश्यक है । अतः स्वजन के प्रति होने वाले राग और परजन के 

प्रति होने वाले द्ेष को दूर करने के छिए ऐसा सोचना 

४ एकत्ानप्रेशा है मैं अकेला ही जन्मता, मरता हैँ, तथा अकेल्य ही; 
अपने थोये हुए कर्म बीजों के सुख हुःखादि फछो का अनुभव करता हू 

वास्तव में कोई मेंरे खुख-ुःख का करती हर्ता नहीं है! यही एकल्वानुपरेश्षा है।' 


मनुष्य मोहवेश से शरीर और अन्य वस्तुओं की हास-वृद्धि मे 

अपनी हास-बड़े को मानने की भूछ करके अठढी कतेव्य का भान भूछ 

जाता है; ऐसी स्थिति के निरासार्थ शरीर आदि अन्य, 

5० अन्यतानुप्रेश वस्तुओं में अपने मन के अभ्यास को दूर करना 

आवश्यक है। इसीलिए इन दोनों के गुण-धर्मों की मिज्षवा का सिन्तन' 

करना कि शरीर तो स्थूछ, आादे और अन्त युक्त तथा जड़ है और मैं स्वयं 

तो सूहम, आदि और अन्त रहित एवं चेतन हूँ इस प्रकार का चिन्तन ही 
अन्यत्वानुप्रेणा है। । - 

सबसे अधिक तृष्णास्पद शरीर ही है; अतः उस पर से मूर्छा घटाने 

| कर रीक ज के छिए ऐसा सोचना कि' शरीर संवय॑ अशृग्वि है, 

५: भदनित्ाकोधा अति में से ह. पैदा हुआ है अद्यवि व्तुओं ऐं' 
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डठका प्रोषण हुआ हे, अद्यद्षि का व्णन है और अशुचि एरेंप्स बा 
'करणमूत है, यही अश्ुचिल्ानुप्रेद्या है । भर 


3. आनवानुग्रेना परिणामों का चिन्दन करना आदुगनप्रेज्षः हैं 


दुर्दच्ति के द्वर्ये को 5ंद करने के लिए उद्इृत्त 


४. स्वरानुप्रेश्षा 
य्दु के शु्णों का चिन्दन करना संदसनुप्रे्ा है । 


*। 


कर्म के बन्धनों को नष्ट करने की हुचि छो हद करने के छिए 

विषिघ विपाकों का चिन्तन करना कि डुग्ख के प्रतंग दो दरह व 

जज होते हैं, एक तो इच्छा और उड़ान अक्लन के बिता 
*६. निमसत्प्ेद्धा.. भनान्न हुआ; दैसे--पश्च, पक्षी और दरें, येगे आदि 
ऋदुःखप्रधान जन्म वया वास्ति में मिली हुई गराबी; दूससा प्रसंग है 
उदुछ्तेत से सशाव पवन्नपूर्वक प्राप्त किया हुआ, लैठे-तए और त्याग के ऋरण 
आप दिया हुआ, चैते--तप और ल्ाग के आर से प्रा हुईं गर्ग 
और दारीरिक छुशठा आदि । पहले में इाते का समांवान न होंने ते 
चह अबचि ऋा कारण दोंकर अदुद्यछ परिगामदादक ब्चदा है; और दूर 
जो उद्जचितनित होंने ते उठका परिणाम कुझल ही होदा है। अठः 
अचानक प्राप्त हुए कक विपा्ी में उम्तघान अति को ठावना दया चहों 
आक्य हो कहों तव और लाग द्वाय छुद्ाछ परिणाम की प्राति हो शत 
प्रकार संचित कर्मों, ओ मोग लेता यही ओयत्कर है,' . ऐसा. चिन्तरू 
निर्वणानुप्रेद्धा हैं ।ना- -- ४ - . - है 


._* रल्वशान ओ विद्युद्धि के निमित .विय ओ 
१०. लेक्ानप्रेशा उह्तॉबिक सके का दिन्दन करना जेचवुपेशा है। 


की] 
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प्रात्त हुए मोक्षमार्ग में अग्रमचमाव की साधना के लिए ऐसा 
सोचना कि ' अनादि प्रपंच जाल में विविध दुःखों के 
जज ह४४8-अ प्रवाह में बहते हुए और भोद आदि कर्मों के तीझ 
आधातों को सहन करते हुए जीव की जुद्ध दृष्टि और 
शुद्ध चारित्र प्राप्त होना दुर्ूम है यही शेषिदुर्लभत्वानुप्रेक्षा है । 
घर्ममार्ग के च्युत न होने और उसके अनुष्ठान में ज़िरता लाने 
के लिए, ऐसा चिन्तन करना कि जिसके द्वारा संपूर्ण प्राणियों का क्रत्याणा 
हों सकता है, ऐसे सर्वगुणठम्प्त॒ धर्म का सत्पपुरुषों 
ने उपदेश किया है यह कितना ब्रह्म सौमाग्य है यही! 
घर्मस्वाख्यातत्वानुप्रेक्षा है । 


परीपहो का वर्णन- 
मागो5च्यवननिजेरार्थ पेरिसोदव्याः परीषह्ः । ८ ।' 
क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनारन्यारतिस्रीचर्यो- 
निषयाशय्याक्रोशवधयाचनालभरोगत्णस्पशेमल- 
सत्कारपुरस्कारप्रज्ञाज्ञनादशेनानि । ९ । 
सह्ष्मसंपरायच्छग्रस्थवीतरागयोश्रतुदंश । १०४ 
एकादश जिने | ११। 
बादरसंपराये सर्वे । १२। 
बानावरणे प्रज्ाज्ञाने | १३ । 
.. न, ख्मी शैतापर, दिगम्बर युस्ठक़ो में “पर छत हुआ देखा खाता है: 
परूतु यह परीपह शब्द में धर के साम्य के फारण व्याकरणविषषक्र-भ्राग्ति- 


मात्र है; बस्तुता व्याकरण के अनुसार परिसोढव्या:? यही रुप छद्ध है | 
जैसे देखो, सिंडहेम र/श४टी तथा पाणिनीय 2/॥११५। 


१२. धमत्याख्यात- 
त्वानुप्रेभा 
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दर्शनमोहान्तराययोरदर्शनालामी । १४। 
चाखिमोहे नाग्न्यारतिस्तीनिषधाक्रोशयाचनासत्कार- 
पुरस्काराः । १५। 
बेदनीये शेषा. | १६ । 
एकादयो भाज्या युगपदेकोनबिंशतेः | १७। 
मार्ग से च्युत न होने और करों के क्षयाय जो सहन करने योग्य 
हीं वे परीषह हैं । 
क्षुधा, तृषा, शीत, उच्ण, देंशमशक, नानत्व, अरति, ज्री, चयों, 
निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाम, येग, तृणस्पर्श, मेंल, 
, ऋञ्रपुरस्कार, प्रशा, अज्ञान, और अद्शन---इनके परीषद, इस प्रकार कुल 
बाईस परीषः हैं । 
चक्ष्मसंपराय और छद्स्थवीतराग में चौदद परीयह समव हैं । 
निन मगवान में ग्यारह समव हैं | 
बादरसंपराय में समी अयीत्‌ बाईस ही संभव है । 
ज्ञानावरण रूप निमित्त से श्रशा और अशान परीषह होते हैं । 
,.दर्शनमोइ और अन्तराय कर्म से क्रमशः अदर्शन ओर अलम्‌ 
परांपह होते हैं। 
चारित्रमोह से नरनत्य, अरति, ज्ञी, निषया, आक्रोश, याचना 
और उत्कार-पुरस्कार परीषह होते हैं । 
घाकी के समी वेदनौय से होते हैं । 
“एक साय एक आत्मा; में एक से छेड़र १९ तक प्ररीषह विकल्प 
से समव हैं । 
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संबर के उपाय रूप में परीषहों का वर्णन करते समय सूतकार ने 
जिन पाँच प्रकारों का निरूपण किया दे, वे ये हैं--परीषहों का रूक्षण, 
उनकी संख्या, अधिकारी भेद से उनका विभाग, उनके कारणों का निर्देश 
तथा एक साथ एक जीव में संभव परीषहों की संख्या। हरएक मुद्दे 
पर विशेष विचार अनुक़म से निम्न अनुसार हैं-- 

अज्ञीकार किए हुए धर्ममागे में स्थिर रहने और कर्मबन्धनों के 

विनाशार्थ जो जो स्थिति सममाव पूर्वक सहन करने योग्य है, 

लक्षण उद्े परीषह कहते हैं। ८ । 

यद्पि परीषह संक्षेप में कम और विध्तार में आधिक भी कर्पित 
के किए एवं गिनाए जा सकते हैं, तथापि ल्लाग को विकृत्ित 
पर्या करने के लिए जो खास जहरी हैं, वे ही वाईस परीषह शात्र, 
में गिनाये गए हैं, जेते--- 


१-२. क्षुपा और तृषा की चाहे कैसी भी वेंदना हो, फिल भी 
अड्ीकार की हुई मर्यादा के विरुद्ध आहार, जछ न छेते हुए सममाव 
पूरक ऐसी वेदनाओं को सहन करना क्रमशः झुधघा और पिपाता 
पर्राषह हैं। ३-४, ठंड और गरमी से चाहे कितना ही कश्ट होता हों, 
तो भी उसके निवारणार्थ अकल्प्य किसी भी वस्तु का सेवन किये बिना 
ही समभावषपूर्वक उन वेदनाओं को सहन कर छेना अनुक्रम से शीत 
और उष्ण परीषह हैं । ५, डा, मच्छर आदि जन्वुओं का उपद्रव होने पर 
खिद्च न होते हुए उसे सममाव पूर्वक सहन ' कर लेना देशमशकपरीबह 
है। ६. नमता को- सममाव पूर्वक सहन करना नेमतापरीपह है। ७, अंगी- 
कार किये हुए मार्ग में अनेक कठिनाइयों के कारण अदसि का प्रढंग आ 


१. इस परीषह के विषय में ध्वेतांबर, दिगंबर दोनों संग्रदायों में खास 
मतमैद है; इसी मतमेद के कारण सैर्ताबर और दिगंवर ऐसे नाम पड़े है। 


९. ८-१७] पराषहों का वर्णन झ१३ 


पड़ने पर उस समय अरुचि को न छाते हुए थेर्यपूर्वक उसमें रस छेता 
अरतिपरीपह हैं। ८, साधक पुरुष या ञ्री का अपनी साधना में विजा- 
तय आकर्षप से न छलचाना ज्रीपरीषह है। ९. स्वीकार किये हुए 
धर्मजीचन को पृष्ठ रखने के लिए असंग होकर भिन्न-मि्र स्थानों में विहार 
और किसी भी एक स्यान में नियतवास स्वीकार ने करना चयोपरीषह 
है। १०. साधना के अनुकूल एकान्त जगह में मर्थादित समय तक 
आसन लगाफ़र पेठे हुए ऊंपर यदि भय का प्रसंग आ पढ़े तो उसे 
अकम्पितमाव से जीतना अथवा आसन से च्युत न होना निषयापरीषह 
“है। ११, क्रमछ या कठिन, ऊँची या नौची जेती मी सहजमाव से 
मिले बैंठी जगह में सममाव पूर्वक्त झयन करना शब्यापरीषह हैं। 
१२, कोई पाठ झाकर कठोर या अप्रिय कहें तव भी उते सत्कारवत्‌ 
समझ लेना आकरोशपरीपह है। १३. कोई ताड़न, तनेन करे फ़िर भी 
उसे सेवा ही मानना वधपरीषह है। १४. दीनमाव या अमिमान न 
रखते हुए, सिर्फ धर्मयात्रा के निर्वाह्यथ याचकइृत्ति स्वीकार करना याचना- 
परीषद है । १५. याचना करने पर पर मी यदि अभीष्ट चख न मिले 
तो प्राप्ति की चनाय अप्राप्ति को ही सच तप मानकर उसमें संतोष रखना 


इवेतावरशासऊर विशिष्ट साधकों के लिए सर्वया नम्नत्व को स्वीकार करके 
मी अन्य साधकों के छिए. सयादित वत्मपात्र की आशा देते है, और वैसी 
आजाके अनुसार अमूछित भावते वसज्पात्र रखने वाले फो भी वे साथु मानते 
। हैं) जन कि दिगेवर शाझत्र मुनिनामधारक सभी साधकों के छिए एक 
उरीखा ऐकान्तिक “नम्नत्व का विधान करते हैं। नग्नत्व को अचेलकपरीयद 
भी कहते है। आधुनिक शोधक विद्वान वछपात्र घारण करने वाली इवेता- 
चर्यय-मत की परंपरा में मगवान पाश्वनाथ की सब्र परंपरा का मूछ. देखते 
- हैं, और सर्वया नग्नत्व को रखने की दि्ंवर पर्रपरा में भगवान महावीर 
की अवल्न परैपण का मूल देखतें हैं । 


३१४ तत्त्वार्थ वत्र (९. ८-१५, 


अत्यम परथफ्ह है। १६. किसी मी रोग से व्याकुछ न होकर सममाद 
यूवंक उठे सहन करना रोगपरीपह है। १७, हंयारे में या अम्यत्र ठृष 
आदि ही तहिणिता अपवा कठोरता अनुमव हो तो मृदुशप्या के सेवन 
उरीखा उडास रखना तृणत्पदापरीपह है। १८. चाहे जितना शार्रारिक 
मढ हो फिर भी उससे उद्ेग न पाना और घछनान आदि संस्कारों 
को न चाहना मलपरीपह है। १९. चाहे कितना मी सत्कार मिछे 
फिर भी उससे न फूलना और सत्कार न मिलने पर ख़िन्न न होना 
सत्कारपुरल्सझर परीपह है | २०, प्रज्ञा--चमत्कारिणी बुद्धि हो वो उसका 
गर्व न करना और न होने पर खेद न करना प्रश्ञापरीषह है। २१. विशिष्ट 
शासन से गर्दित न होंना और उसके अभाव में आत्मावमानना म् 
रखना शानपरीषह है; अपवा इसे अज्ञानपरीषह भी कहते हैं। २२. सृह्ष्म 
और अतीन्द्रिय पदाययों का दर्शन न होने से स्वीकार किया हुआ कम 
निष्फछ प्रतीत होने पर विवेक से श्रद्धा बनाये रखना और ऐसी स्थिति में 
प्रसन्ष रहना अदशनपरीपह है । ९ | 


जिसमें संपसय-- लोमरुषाय की बहुम ही कम समावना हां उसे 
सूक्ष्मसपशाय नामक गुणस्थान मे और उपश्ान्तमोह तथा क्षीममोह नामक - 
गुणस्थानों में चौंदह ही परीषह संमव हैं, वे ये €-: 
क्षुधा, पिपाता, शीत, उष्ण, देशमशक, चयो, प्रशा, 
अज्ञान, अछाम, झथ्या, बंध, रोग, तुर्णएपर्ेे, मल: 
बाकी के आठ संभव नहीं हैं। इसका कारण यह है कि मे मोहंजन्य हैं। 
लेकिन उयारहवें और बारहदें गुणस्थानों में मोहोंदय का अभाव है। यंग 
दर्यें शुभस्वाम में मोह हैं पर वह इतना अत्य है दि न होने जैसा ही हे! 
इसीडिट १8 गुभस्वान में मी मोइजन्य आठ परीपकों के संमव का उरेख 
न कंस्के सिर्फ चौदह का ही संभव है ऐसा उल्लेख किया या है । _ 


अधिकारी भेद से 
विभाग 


६. ८-१७. ] परीषह्ो रा वर्णन ११५ 


'तेरहवें ओर चौदहवें गुणस्थानों में केवछ म्यारह ही परीषह संभव 
हैं, जैसे-क्षुघा, पिपासा, शांत, उच्ण, दशमशक्क, चर्या, ध्प्या, वध, रोग, 
तृणस्पर्थ और मल | बाकी के ग्यारह घातिकर्मजन्य होने से उस कर्म 
का ही अमाव होने से वे उक्त गुणखानों में संभव नहीं। 

जिसमें संपराय--- कपाय का आदर अथात्‌ विश्लेष रूप में समव हो, 
ऐसे बादरसंपराय नामक नौंवें गुणलान में ताईस ही परीपह होते हैं । 
इसका कारण यह है कि परीषहों के कारणभृत सभी कर्म बह होते हैं। 
नौ गुणस्थान में बाईस के संभव का कथन फरने से उसके पहले के छठे 
आदि गुणस्थानों में उतने ही परीषह सभव हैं, यह स्वतः फ्रत्तित होः 
जाता है | १०-१२ | 


१, इन दो गुणस्थानों मे परीवह्दो के बोरे मे दिगवर और व्वेताबेर 
सप्रदायों के बीच मतभेद है | यह मतभेद सर्वज्ष मं कवछाहार मानने और 
न मानने के मतभेद के कारण है | इसीलिए दिगंबर व्याख्याग्न्थ 
“एकादश जिने ? इस रूप म इस यूत्र को मान कर भी इसकी व्याख्या 
तोड-मरोड़ कर करते हुए प्रतीत होते है| व्याख्या एक नहीं, बल्कि 
दो फी गई है, तथा थे दोनों रुप्रदायों के तीव मतमेद के ब्राढ 
की ही है ऐसा स्पष्ट माद्म पढ़ता है। पहली व्याख्या के अनुसार 
ऐसा अर्थ किया जाता है कि जिन--सर्वन में क्षुपा आदि ग्यारह परावह 
(बेंदनीय कर्मजन्य) है, लेकिन मोह न इने से वे छ्ुधा आदि चेदना रूप 
न होने के कारण सिर्फ उपचार से द्रव्य परीपदह ह। दूसरी व्याख्या के 
अनुसार 'नः झन्र का अध्याद्दर फरके ऐसा अथ किया जात है कि 
चेदनीय कर्म होने पर भी तदाध्रित' क्षपा आदि- ग्यारह परगीपह मोह के 
अभाव के कारण बाधा रूप न होने से है ही नहीं। 

२. दिगेबर न्याख्या अन्य हंस जगह आदरपराथ शब्द को सब 
रूप न मानकर विशेषण रूप में मानते है, जिस पर से वे छठे आदि चार 
गुणखानों का अर्थ फलित करते है।. 


३१६ तत्त्वायं सूत्र [ ९, १८, 


परीषहों के कारण कुछ चार कर्म माने गए हैं। उनमें से शाना- 
चरण प्रेज्ञा और अज्ञान इन दो परीषहों का निमित्त है; अन्दरायकर्म 
जंड अछामपरीषह का कारण है; मोह में से दर्शनमोह 
कारणी का निर्देश अदर्शनका और चारित्रमोह नम्त्व, अरति, ही, 
'निष्या, आकोश, याचना, सत्कार--इन सात परीषहों का कारण है; 
वेदनीय कर्म ऊपर गिनाये गए सर्वज्ञ में संभवित ग्यारह परीषहों का , 
कारण है। ११-१६ | 
त्राईस परीषर्ँ में एक समय मे परस्पर विरोधी अमेक परीषह 
है; जेते--शीत, उष्ण, चर्या, शम्या और निषथ्या--इनमें से पहले दो 
एक साथ एक जीव. और पिछले तीन एक साथ संभव ही नहीं हैं। 
में संभाव्य परीपषहों शीत होगा तन्र उष्ण और उष्ण होगा दम शीत 
की संख्या... संभव ही नहीं। इसी तरह चर्या, शब्या और निषथा 
: में से भी एक समय में एक ही हो सकता है। इसीलिए उक्त पोंचों में 
से एक समय में किन्हीं भी दो को संमव ओर तीन फो अठमव सानकर 
शुक्र आत्मा में एक साथ अधिक से अधिक १९ परीपह संभव 
बंतलाए गए. हैं । १७। 
चारित्र के भेद- 
सामायिकच्छेदोपस्थाप्यपरिहारविशुद्धिवक्ष्मसंपराय- 
यथारुयातानि चारित्रम्‌ | १८ | 
सामायिक, छेदोपस्थापन, परिदारविश्युद्धि, सूक्ष्मतपराय और यया- 
आयात यह पॉच प्रकार का चारिष है । 
१. चमत्कारिणी बुद्धि कितनी भी क्यो न हों, वह परिमित होने 
के कारण शनावरण के आश्रित है, अतः प्रजापरीषह को जानावरणजन्य ही 
समझना चाहिए | | ै 


९. १८. ] चारित्र के भेद ३१७ 


आप्मिक शुद्धदशा में स्थिर रहने का प्रवत्न करना ही चारिदेः 
है। परिणाम थाद्धि के तरतम भाव की अपेक्षा से चारित्र के सामायिक 
आदि उपयुक्त पाँच विभाग किए गए है, वे इस प्रकार हैं+- 

तममाव में त्थित रहने के लिए संपूर्ण अब॒द्ध प्रवृत्तियों का लाग' 
करना सामाविकचारि है। छेद्ोपध्यान आदि बाकी के चार चारित्र 


सामामिकर रुप तो हैं ही इतने पर मी कितनी ही 
). सामायिक्त चारित्र आचार और गुण की विशेषताओं के कारण इनः 


चारो का सामायिक ते भिन्र रुप में वर्णन किया गया है। इत्वरिक--- 
कुछ समय के लिए अथवा यावत्कयिक--सैपूर्ण जीवन के छिए जो' 
पहले पहल मुनि दीभा छी जाती है--वह सामायिक है । 

प्रथम दीशा छेने के बाद विशिष्ट श्रुव का अभ्यात कर झुकने 
पर विशेष झड्दि के निम्रि्त जो जीवनपर्यत पुनः दीक्षा ली जाती है, एवं 


प्रथम ली हुईं दीक्षा मे दोषापति आने से उसका छेद 
२. हेदोपल्थापन रे फिर नये हिरे से जो दीआ का आरोप किया 


चारित 
जाता है वह छेंदरोपस्थापन चारित्र है। निसमें से 
पहलछा निरतिचार और दूसरा साविचार छेदोपस्थापन कहलाता है । 
मिंसमें खास विशिष्ट प्रकार के तपरप्रधान 
है 0: आचार का पाठन क्रिवरा जाता है वट पेरिह्टरविद्वद्धि 
मु चारित है 
ह जिलों कोध आदि कपाबों का तो उदय नहीं 
३: पहमहपराय.. होता, ठिफे छोम का अंश अतिवृकषम स्प में रूता' 
है, वह यूक्मसंण्गय चारितर हे । 
१, देखो हिंदी चौथा कर्मग्न्थ ० ५१-६१ | 


कल 


३३१८ तत््वाथ रुच [९, १९-२०, 


जिसमें किसी भी कपाप्र का उदय बिलकुल 


५ यथाख्यात चारित्र बह रुता बह येवारुयात अर्थात्‌ बीतराग 
चारित्र है|। 
तप का वर्णन- 


अनशनावमोदयबृत्तिपरिसंरूयानरसपरित्यागविविक्त- 
शय्यासनकायक्लेशा बाह्य तप) | १९ । 
प्रायश्रिच्विनयतैयावृत्त्यस्त्राध्य।यव्युत्सगे ध्यानान्यु- 
त्तरम | २०। 
अवशन, अवमौदर्य, इतिपरिसश्यान, रतपरिलाग, विक्कि भब्या- 
सन भौर कायहेश यह ब्राह्य तप हैं । 
प्रायश्रित्, विनय, वेयादित्य, स्वाध्याय, ब्कुसगे और ध्यान यह 
आस्यन्तर तप हैं | 
वासनाओं को क्षीण करने तथा मंम्रुचित आध्यात्िक बछ की 
-साथना के लिए शरीर, इन्द्रिय और मगर को जिन जिन उपायों से तपाया 
जाता है ने सभी तप हैं। तप के बराद्य और आम्यन्तर ऐसे दो 
भेद हैं। मितमें शार्ररिक क्रिया की प्रघानवा होती है, तथा नो बाह्य 
द्रब्यों की अपेक्षा युक्त दवोने से दूसरों को दौख सके वह वाह्य तप है । 
इसके विपरीत जिसमें मानसिक किया की श्रधानता द्वी तथा जो मुख्य- 
रूप से बाह्य द्रव्यों की अपेक्षा न रखने के कारण दूसरों को न भी दौख 
सके बह आमभ्यन्तर तप है! बाह्य तप स्थूछ और छोगों द्वाए जात हेने 
पर मी उसका महत्व आम्यन्तर तप की पृष्टि में उपयोगी द्ोने की दृष्टि 
'से ही माना गया हैं । इस बाह्य -और आम्यन्तर तप के वर्गीकरण में 
समग्र स्वूछ ओर सृक्ष्म बरार्पिफ नियमों वा समावेश हो जाता है । 
१, इसके अथाशयात और तथाख्यात ये नाम भी मिलते हैं। 


3 २१. ] प्रायश्रित्तादि नप्पों के भेदों की संख्या ३१९ 


१, स्यादित समय तक या जीवन के अन्त तक उसी प्रकार के 

आहार का त्याग काना-- अनशन दै। इनमें' पहला इसरिक और 

दूसरा जावत्कॉयेंक समझना चाहिए । २. अपनी ब्यिनी भुख 

वाद्य तरह उससे कम सादर करता--अवमौदय--ऊनोदरी दै । 

३. बिविधि बह्तुओं के छाडच को कम करना--बत्तितंक्षेप हैं । ४, धी, 

डूच आदि तथा मथ, मधु, मक्खन आदि विकारकारक रस छा ल्ाम 

क्रना--रसपरित्याग है। ५. वाघारदित एकान्त स्थान में झूना-विक्कि- 

अधभ्यासनसंडीनता है । ६. टंढ, गरमी या विविध आसनादि द्वारा शर्गर 

की कष्ट देना कायब्लेश है ! 

१. घारण किये हुए तत में प्रमादजनित दोषों का जिससे शोधन 

क्या जा सके वह प्रायशित्त है। २, ज्ञान आदि सदगुणों में बहुमान 

रखना विनय है। ३. योग्य साधनों छो छुट कर 

आम्यन्तर तप अथवा अपने आपको काम में लगावर सेवाश्श्रूपा 

करना वैयाधत््य है। विनय और वैयादृत्त्य में इतना ही अन्तर है कि 

विनय सो मानसिक घर्म है और वैयाजत्य आारीरिक' घम है । ४. शान भाप्ति 

के लिए विविध प्रकार का अभ्यास करना स्वाध्याय है। ५. अरईवा ओर 

ममता का त्याग करना ब्युत्तगे है। ६. चित्त के विश्े्षों का ल्याग 
करना ध्यान है । १९,२० । 

प्रायश्चित्त आदि तपों के भेद! की संख्या- 


नवचतुदेशपश्द्िभेद यथाक्रम॑ प्रर्ध्यानात्‌ । २१ । 

घ्यान से पहले के आन्यन्तर तपों के अनुक्रम से न३, कर, दस, 
पाँच और दो मेद हैं | 

भ्यांन का विचार विस्तृत दोने से उत्ते अन्त में रखकर उसके 
बहले के प्रायदित आदि पॉच आध्यनर तपों के ठेतें दी मंकूस दी 
यहीं ज्नलाई गई है। २११ 


श्छ 
न्चो 
छ 


तच्चार्य सूत्र [९ १२, 


प्रायश्वित्त के भेद- 

आहोचनाप्रतिक्रमणतदुमयविवेकध्युत्सगंतपक्छेदर्परि- 

हारोप्स्थापनानि | २२ । 

भाल्मेचन, प्रतिक्मण, तदुभय, विवेक, व्युत्सगे, तप, छेद, परिक्षर 
और उपल्यापन यह नव प्रकार का प्रायबरिच है । 

दोष--भूछ के झोधन करने के अनेक प्रकार हैं, वें समी प्रायधित्त 
हैं। उनके यहाँ संक्षेप में नव भेद इस प्रफार हैं--१. गुरु के समझ्ष 
शुद्धभाव से अपनी भूछ, प्रकट करना आछोचन है। २. हो चुकी 
भूछ का अनुताप करके उससे निदृत्त होना और नई भूछ न हो इसके 
लिए. सावधान रहना प्रतिक्मण है। रे, उक्त आश्ेचन और अतिकमण 
दोनों साथ करना तदुभय अर्यात्‌ मिश्र है। ४. खानपाव आदि 
वस्तु यदि अकल्पनीय आ जाये और पीछे से माछूम पड़े तो उतका लाग - 
करना विवेक है। ५- एकाम्रतापूर्वक् शरीर और वचन के व्यापारों 
कोंछोड़ देना व्युत्वग है। ६, अनशन आदि बाह्य तप करा तप 
हैं। ७. दोष के अनुसार दिवस, पक्ष, भात या वर्ष की प्रतव्या घर 
देना छेद है। ८. दोषपात्र व्याफ्रे को उसके दोष के अनुसार पक्ठ, 
मांस आदि पर्यन्त किसी किस्म का संसरग न रख कर दूरसे परिहरना-- 
पेरिहर है। ९, अहिंता, सद्य,अह्मचर्य, आदि महात्रतों के मंग शे जाते से 
फिर शुरू से ही उन महजतों का आरोपण करना-- उपस्थापन है। १३। 

, *. परिद्दार और उपस्थापन इन दोनो के स्थान में मूल, अनवस्थाप्य 

पाराचिक ये तीन प्रायश्वित्त होने से बहुत से अन्‍्थो से दस आयश्चित्तो का 
वर्णन है। ये ग्रत्येक ग्रायश्रित्त किन किन और कैसे कैसे दोषों पर छाग्ू 
होते हैं, उनका, विशेष स्पष्टोकरण व्यवहार, जीतकव्यवूत्र आदि प्रायश्रित्त, 
प्रधान अन्यो से जानना चाहिए | 


९, २३-२४,] वैयाइत्य के भेद १२१ 


विनय के भेद- 

ज्ञानदशनचारित्रोपचाराः । २३ । 

शान, दीन, चारित्र और उपचार ये विनय के चार प्रकार है । 

विनय वस्तुतः गुणरूप से एक ही है, फिर भी उसके ये मेद सिर्फ 
निषप्य की दृष्टि से ही किये गए हैं । 

विनय के विषय को मुझुय रूप से यहाँ चार भागों में बोंटा 
गया है; जैसे- १, श्ञान प्राप्त करना, उसका अभ्यास चाद रखना और 
भूठना नहीं यह ज्ञान का असली विनय है । २, तत्त्व की ययाय॑त्रतीति 
स्वरूप सम्यरदर्शन से चालित न होना, उसमें होने वाढी शड्डाों का संशोधन 
करके नि'शंक्र भाव की साधना करना दर्शनविनय है । ३० सामायिक 
आदि पूर्वोंक्त किसी मी चारिन में चित्त का समाधान रखना चारिभ्रविनय 
है। ४. जो कोई सदगुणों में अपने थे श्रेष्ठ हो उसके प्रति अनेक प्रकार 
ते योग्य व्यवहार करना, जैते- उसके सामने जाना, उसके आने पर उठ 
करे खड़ा हो जाना, आसन देता, बन्दन करना इत्यादि उपचारनय 
है। २३। 
; वैयावृत्य के मेद- 
आचार्योपाध्यायतपस्विशैक्षकग्लानगणक सहन सा धुसम- 
नोब्ानास्‌ । २४ | 
आचार्य, उपाध्याय, तपस्‍्वी, शन्ष, ग्लान, गण, कुछ, संघ, साधु 
और समनोत इस तरह दस प्रकार का वैयावृत्त्य है | 

वैयाइत्त्य सेवारूप होने से दस प्रकार के सेब्य- सेवायोग्य पात्रों के 
होने के कारण उसके मी दस प्रकार किये गए हैं। वें इस प्रकार ६-१, मुख्य 
रूप से जिसका कार्य अत और आचार ग्रहण कराने का हों- वद आचार्य 


३१२ तत्यार्थ सूत्र [९, २५-२६. 


है। २. भुरुय रूप से जिसका कार्य श्रुताम्यास कराने का हो-चह उपाध्याय 
है। ३. जो महान्‌ और उम्र तप करने वाला हों- वह तपस्वी है। 
४. जो नवदीकज्षित होकर शिक्षण प्राप्त करने का उम्मीदवार हो- वह शैक्ष है। 
५. रोग आदि से क्षीण ह्ो- वह ग्लान है। ६, जुदे जुदे आचायों के शिष्य 
रूप साधु यदि परस्पर सहाध्यायी होने से समान वाचना वाले हों तों उनका 
धमुदाय ही गण है। ७. एक ही दीक्षाचार्य का शिष्य परिवार-कुछ 
कइलाता हे । ८. धर्म का अग॒ुयायी उंघ है, इसके साधु, साध्वी, भावक 
और भाविका ये चार मेद हैं । ९. जो भ्रत्रज्या घारी हो उसे साधु कहते 
३ 4 १०, ज्ञान आदि गुणों में समान हो वह समनोश-समान झील 
।२४ | 
स्वाध्याय के भेद- 

वाचनाप्रच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशा: । २५; 

याचना, भ्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आध्नाय और धममोपदेश ये पॉँंच 
स्वभ्याय के भेद हैं। 

शान प्राप्त करने का, उसे निःशक, विशद और परिपक्व बनाने का 
एवं उसके प्रचार का प्रयत्न ये सभी स्वाध्याय में आ जि हैं; अतः उसके 
यहाँ पॉच भेद अभ्यासशैली के ऋमानुसार बतछाये गए हैं। ये इस प्रकार 
६- १, बन्द या अये का पहला पाठ लेना- वाचना है। २- शंका दूर 
करने अयवा विशेष निर्णय के लिए पूछना-प्रच्छता है। रे. शब्द 
पाठ था उसके अये का सन से चिन्तन करना- अनुप्रेज्षा है। ४. सीखी 
हुई बल्तु के उचारण का शुद्धिपूर्वक पुनरावर्तन करना-अआज्नाय अभोत्‌ 
परावतन है। ५. जानी हुई पस्तु का रहश्य समझाना अथवा घममे का 
कथत करना घर्मोपदेश है । २५। 

च्युत्स्ग के भेद- 
बह्याभ्यन्तरोपध्यो: । २६। 


९ २७-२८.] ध्यान का वर्णन ३३ 


बराह्म और आभ्यन्तर उपधि का त्याग ऐसा दो तरह का ब्युत्सग है | 

वास्तव में अईख-ममत्व की निशत्ति रूप त्याग एक ही है, फिर भी 
ग्यागने की चस्तु बाह्य ओर आमभ्यन्तर ऐसे दो प्रकार की है। इसीते 
उसके- व्युत्सग 'या त्याग के दो प्रकार माने गए हैं। बह इस प्रकार हैं- 
४. घन, धान्य, मकान, क्षेत्र आदि ब्राह्म वत्तुओं से ममता हटा लेना 
याह्योपपि ब्युत्तग है और २, शरीर पर से ममता हठाना एवं कापायिक 
विकारों में तन्‍्मयता का स्‍्याग करना- आस्मन्‍्तरोषधि व्युत्सग है। २६ | 


ध्यान का वर्णन- 
उत्तमंहननस्थेकाग्रचिन्तानिरोधों ध्यानम्‌ । २७। 
आ मुहृतोत्‌ | २८। 


उत्तम संधनन वाढे का एक विषय में अन्तःकरण की बृत्ति का 
स्थापन- ध्यान है । 

बह मुहूर्त तक अथीत्‌ अन्तर्मृहूर्त पर्येतत रहता हैं । 

यहों भ्यान से संबन्न रखने वाली अधिकारी, स्वक्प और फाछ का 
परिमाण ये तीन बाप बतछाई गई हूँ । 

छः प्रकार के संहनैनों-शारीरिक संघटनों में वेग्रपमनोराच, अध- 
“्र्षमनाधच ओर नाराच ये तीन उत्तम गिने जाते हैं। यो उत्तम संेहनन 
वाला होता इ वही यान का अधिकारी है; क्योंकि 
ध्यान करने में आवश्यक मानसिक बल के लिए जितना 

१, दिगेबर अन्यों में तीन उत्तम संइनन वाले को ही ध्यान का 
अधिकारी माना है; लेकिन भाष्य और उसकी बृत्ति प्रथम के ठो सेहनन 
चाछे को ध्यान का स्वामी मानने के पक्ष में है | 

२ श्सकी जानकारी के लिए देखो अ० ८, यू० १२। 


ञझञ 
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शारीरिक बल चाहिए, उसका संभव उक्त तीन सेइनन वाले श्वररीर में है; 
बाकी के तीन संइनन वाले में नहीं। यह तो प्रसिद्ध ही है कि मानतिक 
बल का एक मुख्य आधार शरीर ही है; और शरीर बल शारीरिक सैघटन: 
निर्भर है; अतः उत्तम संहनन वाले के सिवाय दूसरा ध्याव का 
अधिकारी नहीं है। जितना ही शारीरिक संघटन कमजोर होगा, मानसिक 
अल भी उतना ही कम होगा; मानसिक बढ जितना कम होगा, चित्त की। 
छ्थिरता भी उतनी दी कम होगी । इसलिए कमजोर शारीरिक संघटन--- 
अनुत्तम संहनन वाल्य प्रशत्त या किसी भी विषय भें जितनी एकाग्रता 
साध सकता है, बह इतनी कम छोती है ।कि उसकी गणना ही ध्यान में 
- नहीं हो सकती । 
सामान्य रूप से क्षण में एक, भण में दूसरे, क्षण में तीसरे ऐसे 
अनेक विषयों को अवलंगन करके अदृत्त हुई ज्ञानंघारा मिन्न मिन्न दिशाओं 
में से बहती हुई हवा के बीच स्थित दीपशिसा की 
जद तरह- अस्यिर होती है। ऐसी श्ानपारा- चिन्ता को 
विशेष प्रयत्न के साथ बाकी के सच विधयों से हटा कर किसी मी एक ही 
इृष्ट विधय में स्थिर रखना अथीत ज्ञानघारा को अनेक विषयगागिनी बनने 
से रोक कर एक विषयगामिनी बना देना ही ध्यान हैं। ध्यान का ये 
स्वरूप असर्वेज्ञ- छद्मस्य में ही संभव है, इसलिए ऐसा ध्यान बारहवें गुण- 
स्थान तक होता हे | 
सर्वश्त्य ध्राप्त होने के बाद अयात्‌ तेरहवें और चोदहवे गुणत्यानों 
में भी ध्यान स्वीकार किया है सही, पर उसका स्वरूप मिन्न प्रकार का है। 
तेरहवें गुणल्थान के अन्त में जब मानतिक, वाचिक और काबिक योग 
व्यापार के निरोध का कम झुह होता है, तब स्थूछ कायिक व्यापार निरोषा 
के बाद सूक्ष्म कायरिक व्यापार के अस्तित्व के समय भे सूक्ष्मकरियाप्रतिपाती 
नाम का तीसरा शुह्ध्यान माना गया है, और चोदहवें गुणरथान की पंपू 
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“अयोगिपय की दशा में शेडेशीकरण के समय में सपरुच्छिभक्रियानिदत्ति 
नाम-का चोया झुक्ृभान माना है। ये दोनों ध्यान उक्त दशाओं में 
पंचित्तत्याणार न होने से छद्मस्थ की तरह एकाग्रचिन्तानिरोध रूप तो हैं ही 
नहीं; अतः उक्त दशाओं में प्यान को घटाने के लिये दत्र में कथित प्रसिद्ध 
अर्थ के उपरान्त ध्यान शब्द का अर्थ विशेष विस्तृत क्रिया गया है; और 
वह यह कि केबल काग्रिक स्थूल व्यापार को रोकने का अयत्न भी ध्यान है 
ब्और आत्मप्रदेशों की निष्रकमता भी ध्यान है । 

(फिर भी ध्यान के बोरे मे एक प्स्त रहता है कि तेरहवें 
गुणस्थान के प्रारंम से योगनिरोध का क्रम झुरू होता है, तब तक की 
अक्सया में अथीत्‌ सवेश हों कर जीवन व्यतीत करने की* स्थिति में क्या 
जास्तद में कोई ध्यान होता है! और यदि होता है तो कौनसा शेका है ! 
इसका उत्तर दो तरह से मिछ्ता हे। १. विहरमाण सर्वश्ञ की दशा में 
ज्यानान्तरिका कह कर उसमें अध्यानित्व ही मान करके कोई ध्यान स्वीकार 
न किया गया है। २. स्वेज्ञ दशा में मन, क्चन ओर शरीर के व्यापार 
ंबन्धी मुहृद प्रयत्न को दी ध्यान रूप में मान लिया गया है।.*» 

उपर्युक्त एक ध्यान ज्यादा से ज्यादा अन्त 
'काछ का परिमाण हुदुत तक ही टिक सकता है, उसके चाद उसे टिकाना 
कठिन है; अतः उत्का काडपरिमाण अभ्तमुंहूर्त माना गया हे । 

कितवेंक श्वांस-उच्छवास को बिलकुछ रोक रखना ही ध्यान 
मानते हैं, तथा अन्य कुछ सात्रा से काछ को गणना करने को ही ध्यान 

$, अ, इ१ आदि एक एक दस्व स्वर के बोलने में डितना समय 
छगता है, उतने सम्रय को एक भात्रा कहते हैं। व्यज्षन जब स्वराह्टन 
ओणछ जाता है, तब उसमें अधमात्रा जिंतना समय ठगता है। मात्रा या 
अधमाना परिमित समय को जान छेने का अम्यास करके कोई उठी के. 
अनुसार अन्य क्रियाओं के समय का भी माप करने ढगे कि अमुझ कार में 
इतनी भात्राएँ हुईं। यही मात्रा से काछ की गणना कहलाती है। 


३२६ 'तत्वार्थ चूत्र [६. २७-१९ 


मानते है ! पण््तु जैन परंपरा में इस कथन को स्वीकार नहीं किया गया हैं; 
क्योंकि उसका कहना है कि यदि संपूर्णतया श्वास-उच्छृवास चंद किया जाय; 
तन तो अन्त में शरीर ही नहीं टिक सकता | इसलिए मन्द या मन्दतम 
भी श्वास का संचार तो ध्यानावस्था में रहता ही ६ । इसी प्रकार जब कोई 
मात्रा से काछ॒ का माप करेगा तब तो उसका मन गिनती के काम में 
अनेक कियाओं के करने में रण जाने के कारण एकाग्रता के वदरे व्य्रता- 
युक्त ही मानया होगा | यही कारण है कि दिवस, मास और उससे अधिक 
समय तक ध्यान के ठिकने की छोफमान्यता भी जैन परंपरा को आंँद्य नहीं, 
इसका कारण उसमें यह बतलाया है कि अधिक ढम्बें समय तक ध्यान 
साधने से इन्क्रियों के उपधात का संभव है, अतः ध्यान को अभ्तपहू्त हे' 
ज्यादा बढ़ना कठिन हैं। एक दिवत, एक अहोराच् अगवा समय तक 
ध्यान किया- इस कयन का अमिप्राय इतना ही है कि उतने समय तक ध्यान 
का प्रवाह चछता रहा अर्थीत्‌ किसी भी एक आहलंबन का एकबा२ ध्यान 
करके, फिर उसी आलंबन का कुछ खुपान्तर से या दूसरे ही आहंब्न का 
ध्यान किया जाता है, और पुनरपि इसी तरह आंगे मी ध्यान किया जोय 
तो वह ध्यानप्रताह बढ़ जाता है। यह अन्‍्तर्मृहू्त का कालपरिम्ाण 
छद्‌मस्य के ध्यान का समझना चाहिए। सर्वे के ध्यान का कालपरिमाण तो 
अधिक मी हो सकता है; क्योंकि सन, वचन और शरीर के भ्रद्वत्तिविषयक, 
सुदृद प्रथल को अधिफ समय त भी स्ेक्ष रब कर सकता है । 

जिस आलंबन पर ध्यान चछता है, वह आलंयन संपूर्ण द्रव्य रूप न 
हो कर उसका एक देश-कोई एक पयोय होता है; क्योंकि हरष्य का चिन्तत 
उसके किसी न किसी पर्याय द्वारा ही शक््य बनता है। २७, २र्ट ! 


ध्यान के भेद- 


आतेरोद्रपमेशुक्कानि । २९ | 
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परे मोक्षहेत्‌ । ३० । 

भाते, रोद्,, धर्म और शुद्ध ये ध्यान के चार प्रकार हैं। 

उनमें से अन्त के दो ध्यान मोक्ष के कारण हैं| 

उक्त चार घ्यानों में आत॑ और रोद्र ये दो संसार के कारण होने से 
दुर्धान हैं और देय अर्थात्‌ ह्याज्य हैं। धर्म और शक्ल ये दो मोक्ष के 
कारण होने से दुष्यान हैं और उपादेय अर्थात्‌ ग्रहण करने योग्य मात्र 
गये हैं। २९, ३० | 

आतपतिध्यान का निरूपण- 

आतंममनोज्ञानां सम्प्रयोगे तद्ठिप्रयोगाय स्पृतिसम- 

न्वाह्॥ा ( ३१ | 

बेदनायाश् । २२। 

विपरीत मनोज्ञानाम्‌ | ३३ । 

निदान च। ३२४। 

तदविरतदेशविरतप्रमचरंयतानाम्‌ | ३५ | 

अप्रिय वस्तु के आ्राप्त होने पर उसके वियोग के लिए सतत चिन्दा 
करना श्रयम आतंध्यान दै । 

हुःख के आ पड़ने पर उसके दूर करने की सतत चिन्दा करना 
दूसरा आर्तष्यान है, | ४ 

प्रिय वस्तु के वियोग हो जाने पर उसकी आपि के लिए. सतत चिन्ता 
करना तीसरा आतैष्यान है। 

फअ ,औ बल्तु की प्राप्ति के रिए संकल्प करना था सतत चिन्ता 
करना चौया है। 

घह आततष्यान अविर्त, देशसंयत और प्रमत सेयत्र इन चार ग्रुध- 
स्थार्नों में ही संमंव है । 
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यहाँ आतंध्यान के भेद और उसके स्वामी इन दो बातों का 
निरूपण है। आर्ति का अर्थ है पीड़ा या दुःख; उसमें से जो उत्पन्न हो- वह 
आते है। दुःख की उत्पत्ति के मुख्य चार कारण हैं- अनिष्ट वस्तु का संयोग, 
'इृष्ट बह्यु का वियोग, प्रतिकूल बेंदना और मोग की छाल्सा। इन कारणों 
पर से ही आतंध्यान के चार प्रकार किये गए हैं। १. जब्र अनिष्ट वस्ठ का 
संयोग हो, तत्र तद्धव दुःख से व्याकुछ हुआ आत्मा उसे दूर करने के लिए 
अथात्‌ वह वर्ठु अपने पास से कच्न तक दूर हो इसी के लिए जो सतत 
चिन्ता किया करता है यही अनिश्तंयोग-आर्तष्यान है। २, उक्त रीता 
किसी इृष्ट बस्तु के चछ्े जाने पर उसकी प्राप्ति के निमित्त सतत चिन्ता 
करना इृष्टवियोग-आर्तेध्यान है। ३. वैंसे ही शारीरिक या मानसिक पीड़ा 
होने पर उसे दूर करने की व्याकुल्ता में चिन्ता करना रोगचिम्ता» 
आर्दष्यान है, और ४. भोगों की छाल्‍्सा की उत्कठता के कारण अप्राप्त 
वष्त को प्राप्त करने का तीमर संकल्प निदान-आर्तष्यान है। 

प्रथम के चार शुणस्थान, देशविर्त और प्रमत्तसंयतत इन कुछ छा 
गुणत्थानों में उक्त ध्यान संभव है। इनमें भी इतनी विशेषता हे कि 
मुमत्तसंयत गुणस्थान में निदान के अछावा तीन ही आतंध्यान हों सकते 
हैं। ३१-१५ । 


| रौद्गध्यान का निरूपण- 
हिंसा5शृतस्तेयविषयर्सर्षणेस्यो रौद्रमविरतदेश- 
* बिखेयो।।र६। 


हिंसा, अतत्य, चोरी' और विषयरक्षण के लिए सतत चिन्ता- 
रीद्रध्धान है, बद अविरत और देशविरत में समव है । 

७. प्रध्तुत बत्र में रौद्रध्यान के मेद और उसके स्वामियों का करन 

है। रौद्रध्यान के चार भेद उसके कारणों पर से आत्ंष्याने की .तरई शी 


न्क् 


श्‌ 


न्न्फ 
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“विमाजित किये गए हैं। बिठका चित कूर व कठोर हो वह रु४, और 
ऐसे आत्मा का ध्यान- रोद् है । हिंख करने, शठ शेठ्ने, चोरी करंदे 
आर प्राप्त विषयों को उंमाल कर रखने ही दृत्ति में से करता व कर्ेंस्ठा पैदा 
होती है, इन्हीं के कारण से जो सतत चिन्दा हुआ करती है वह अदकम 
से हिंसानुबन्धी, अद्वानुबन्धी, स्तेयानुबन्धी और विपयरेरक्षणानुतन्धी 
80 कहलाता है। इस ध्यान के स्वामी पहले पांच गुरस्थान वाले होते 
३।३६।॥ 


हे धर्मध्यान का निरूपण- 
अज्ञाब्पायावपराकेसखानावंचयाय पमंग्रग्ममत्तमय- 


उपशान्तक्षीणकपाययोथ । ३८ । 

आशा; अपाय, विप्ाक और संस्थान इन की विचारणा के निमित्त 
“एकाग्म मनोष्ृति का करना धर्मच्यान है; यह अप्रमतत संयत के ही 
सकता है । 

वह पर्मष्णन उपशान्ठमोह और क्षीपमोह गुझ्ख्यानों में मी 
-संभव है । ेृ 

घर्मध्यान के मेद और उठके स्वामियों का यहाँ निर्देश है । 

१. वीतराय तथा सर्वे पुछष की क्या आशा है? और केठी होनी 
चाहिए !,इस्ही परीक्षा करके वैसी आशा का पता छयाने के लिए मनोवोंग 
हु देवा--वह आडाविचंय- घर्मध्यान हैं। _ २, दोषों के ' ह्वरूप 
'योग और उनसे छुटकारा केसे ही इसके विचारार्थ मनोग्रोग देना-- 
अपावदिचय घर्मन्यान है। ३. अनुमव में आने वाले विपाओं में हे 
कौन-कौन सा वियाक किस कित कर्म का आमारी है, तश्य उलुझ कम 
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का अम्लुक विपाक संभव है इनके विचाराथ मनोयोग छगाना---विपाव- 
क्चिय घर्मध्यान है। ४. छोक के स्वरूप का विचार करने में मनोंयोग 
देना--संस्थानविचय धर्मध्यान है । 
घ॒र्मध्यान के ध्वामियों के बारे में श्वेतामइर और दिगम्बर मतों 
की परंण्स एक सी नहीं है। ग्रेताबरीय मान्यता के अनुसार उक्त दो 
उतनी में निर्दे सातदें, ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानों में तथा 
इस कथन पर से सूचित आठवें भादि ढीच के तीन गुणध्यानों 
में अर्थात्‌ सातवें से छेक़र भारहवें तक के छह्ों गुणस्थानों में धर्मष्यान 
संभव दे। दिगंबर परंपरा चौथे से सातवें तक के चार गुणस्थानों में 
ही धर्मध्यान की संभावना खोकार करती है। उसकी यह दलील है कि 
सम्फादृष्टि को श्रेणी के आरम्भ के पूर्व तक हीं धर्मध्यान संभव है और 
अेणी का आरंभ आठवें गुणस्थान से होने के कारण आठवें आदि में यह 
ध्यान किसी श्रकार भी संभव नहीं । ३७, १८ | ह 


शुक्कध्यान का निरूपण-- 
गुक्ले चाथे पूवेविद: । ३९। 
परे केवलिनः | ४० | ' 
* पृथकत्वेकत्वपितर्फेसरक्ष्मक्रियाआतिपातिव्युपरताक्रिया - 

निषृत्तीनि । ४१ । 
हु . 3. बूवेबिदः यह अंश प्रस्तुत सूत्र का दी है. और इतना चूत्र अछ्य 
नहीं, ऐसा माष्य के टीकाकार बतलाते हैं। [देगंबर परंपरा में भी.इस 
अंश को पृत्र रूप में अछग खान नहीं दिया गया। अतः यहाँ मी बैठे ही 


रखा है। फिर मीं माष्य पर से स्प्ट मादम होता है कि 'पूर्वविंदं!! यह 
अंल्य ही यूच है।... 


*, ३९-४६. ] घुक्ृष्याद आ निरूपण श्श्ष्ट 


तत्येककाययोगायोगानान्‌ | 9२ । 

एकाश्रये सविततकें एवं । ४३ । 

अविचारं द्विततीयम | ४४ । 

वितकः श्रुतर् | ४५। 

विचारोध्थव्यज्ञनयोगसक्रान्ति: | 84 | 

उपशान्तमोद्ट और क्षीणमोह में पहले के दो झुल्षष्यान संमव हैं £ 
एहे दोनों शुक्षष्यान पूर्वघर के होते हैं । 

बाद के दो केवल के होंते दे । 

प्रथक्त्ववितर्क, एकम्बवितर्क, सूक्ष्मकियराश्रतिपाती ओर व्युप्रतक्रिया- 
निशति ये चार शुरुष्यान हैँ 

बह--आुद्नष्यान अनुक्रम से तीन योगवाले, किसी एक योग वाले, 
आाययोग वाले और योगरद्वित को होता है । 

पहले के दो, एक आश्रयवाले एवं उवितर्क होते हैं । 

इनमें से पहछा सविचार हैं, दूसरा अविचार हैं। 

बितक अयाद्‌ भ्रुव । 

विचार अयोत्‌ अर्थ, व्यजत और योग की संख्ान्ति । 

प्रस्तुत वर्गन में शुक्षणान से संवन्‍्ध रखने वाली स्वामी, मेद और 
स्वरूप---ये तीन बातें हैं । 

स्वामी का कपन यहाँ दो प्रकार से किया गया है; एक 

स्वामी # गुषस्थान फ्री इष्टि से और इसरा योग की दृष्टि से । 

१, प्रस्तुत स्यछ में 'अवीचारः ऐसा रूप ही आधिकृतर देखा जाता है, 
तो मी- यहाँ सत्र और विवेचन में हस्व विः का प्रयोग करके एकता 
रकखी गई है। 


३२ तत्त्वार्थ सूत्र [९, ३९०४६. 


गुणस्थान की दृष्टि से छुक्त्थान के चार भेदों में से पहले के दो 
भेदों के स्वामी ग्यारह और बारदवें गुणस्थानवाले ही होते हैं यो 
'कि पूर्वधर भी हों । “ पूंधर' इस विदशेषण से सामान्यतया यह समझना 
चाहिए कि ओ पूर्वधर न हों वर ग्यारह आदि अों का धारक हों उसके 
तो ग्यारदबे-बारहवे गुणत्थान में झुक्क न द्ोंकर धर्मध्यान ही होगा | इस 
सामान्य विधान का एक अपवाद भी हैं और वह यह कि पूर्वधर न हों 
ऐले आत्माओँ--जैसे मापतुष, मर्देवी आदि के भी झुक्तध्यान सेमव 
है। बुक्ृष्यान के बाकी के दो मेदों के स्वामी तिर्फ केवली अर्थात्‌ 


७ घ ध्टट 


तेरे और चौदहवें गुणश्थान वाले ही होते हैं । 


योग की दृष्टि से तीन योग वाला ही चार में से पहले झुक्ृष्यान 
का स्वामी होता है। मन, वचन और काय में से क्रिती भी एक ही 
योग बाह्य झक्नष्यान के दूसरे भेद का स्वामी होता है। इसी ध्यान के 
तीसरे भेद का स्वामी सिर्फ काययोग वाला और चौथे भेद का स्वासी 
पक मात्र अयोंगी है शेता है । 
शुक्॒ध्यान के भी अन्य ध्यानों की तरह चार मेद किये गए हैं, 
जो कि इसके चार पाये भी कहछाते हं। उनके चार नाम इंत वर 
हैं-- १, प्रृषस्त्ववितर्क-सविचार, २. 'एकत्वविवर्क-निर्विचार, 
३० सह्ष्मकियाप्रतिपाती, ४. व्युपरतकिया निरेत्ति--समुच्ठिण 
कियानिजृत्ति | 
प्रथम के दो शुह्भध्यानों का आश्रय एक है. अथीतू उन दोनों का 
आरंभ पूर्वशानघारी आत्म द्वारा ह्षेता है। इंसी से ये दोनों ध्यान वितर्फ- 
अतक्ञान सहित हैं । दोनों मैं वितर्क का साम्य होने पर भी दूसरा वैषम्य 
पुकत्व---अमेद है; इसी तरह पहले में किचार--संकम है, जब कि दूसरें 


९, २९-४६.] बुद्नध्यान के भेदों का स्वरूप ' ३३१४ 


में बिचार नहीं है। इसी कारण ते इन दोनों ध्यानों के नाम कऋमशः 
पुथक्त्वावितफसविचार और एकलवितरई्-अविचार ऐसे रकखे गए हैं ।' 


जन कोई ध्यान करने वाला पूवंधर हों, तत्र पूवंगत श्रुत के 
आधार पर, और जब पू्वंधर न हो तब अपने में संमवित श्रुव के आधार 
पर किसी सी परमाणु आदि जड़ या आत्महप 

03032: चेतन--ऐसे एक द्रव्य में उत्पत्ति, स्थिति, नाश, 
मूर्ततव, अमूर्तत्व आदि अनेक पर्यायों का द्रव्यास्तिक, 

पर्यायात्तिक आदि विविध नंयों के द्वारा मेदप्रधान चिन्तन करता है और 
क्यासंमव श्रुत्ञान के आधार पर किसी एक द्रव्य रूप अर्य पर से 
दूसरे द्रव्य रूप अर्थ पर वा एक द्रव्य रूप अर्थ पर से पर्याय रूप अन्य 
अर्र पर अयवा एक पर्याय रुप अर्थ पर से अन्य पयोय रूप आर्थ पर या 
एक प्रयोग रूप अर्य पर से अन्य हृब्य रूप अर्थ पर चिन्तन के लिए; 
प्रृचत होता है; इसी तरह अरे पर ते शब्द पर और शब्द पर ते अर्य 
पर चिन्तनार्थ प्रद्ृति करता है; तथा मन आदि किठी भी एक योग को 
छोड़कर अन्य योग का अवरछंत्रन ग्रहण ऋरता है तब यह ध्यान धयकतव- 
पितकतविचार कइछाता है । कारण यह है कि इसमें वितर्क--शुतशान का 
अवलेग्रन लेकर किसी भी एक द्रव्य में उसके पर्यावों का भेद--प्यवत्व, 
विविध दृष्ियों से चिन्तन किया जावा है और भ्रुतशान को अवलंबित 
फरके एक अर्थ पर, एक शब्द-पर से दूसरे शब्द पर, अर्थ पर से शब्द 
पर, छब्द पर से अर्य पर तथा एक ये,ग.पर से दूसरे थोंग पर संक्रम-- 
संधवार करना पढ़ता है | > 


उक्त कषन के विपरीत जब कोई व्यान करने बाछा, अपने हे 
संभावित .धृतु के आवार पर किसी भी एक हीं पर्यायहुप अर्थ को ढेकर 
उस पर एकत्व--अमैदप्रधान चिन्तन करता है और मन आदि तीन, 


बे३४ तत्त्वाय दूध [९. ३९-४६. 


किक योगी में से किसी भी एक ही योग पर अटक रह कर 
यार शब्द और अर्थ के चिन्तन एवं मिन्न-मित्र योगों में 
सचार का परिवर्तन नहीं करता है तत्र वह ध्यान एकत्व- 
पवितर्क-अविचार कहछाता है। कारण यह कि इसमें विवर्क--भुवशन 
का अवलंबन होने पर भी एकत्व--अभेद का प्रधानतया चिन्तन रहता 
॥ै और अर्थ, शब्द अथवा थोगों का परिवर्तन नहीं झ्ता । 
उन दोनों में से पहले मेरप्रधान का अम्यास इृढ हो जाने के बाद 
ही दूसरे अमेदप्रधान व्यान की योग्यता प्राप्त होती है। जैसे समग्र 
शरीर में व्याप्त सपांदि के जहर को मन्त्र आदि उपायों ते सिर्फ डक की 
"जाई में छाकर स्थापित किया जाता है; वेसे ही सारे जगत भे मिक्न-मित्त 
विषयों में अखिररुप से मटकते हुए मन को ध्यान के द्वास किसी भी एक 
विषय पर छगाकर हिथिर किया जाता है। स्थिरता के हृढ़ हे जाने १९ जैसे 
ब्रहुत से ईंधन के निकाछ लेने और बचे हुए थोड़े से श्थन के सुझगा 
देने ते अथवा सभी इंघन के दटा देने से अप्रि बुछः जाती हे, वैसे दी 
उपयुक्त कम से एक विषय पर स्थिरता प्राप्त होते दी अन्न में मन भी 
सर्वया शान्त हो जाता है । अर्थात्‌ उसकी उंचलछता इटकर वह निष्प्रकेप 
बन जाता है, और परियाम यह झोता है कि जान के सकछ भावरणों के 
जिलय हो आने पर सर्वज्षता प्रकट होती है | 
__ जब सर्वश्ष मगवान योगनियेध के क्रम में अन्दतः सूक्षमशरीर योग 
१. यह क्रम ऐसे माना जाता है-स्वूलकाय योग के जआाश्त्र से वचन 
और मन के स्थूछ योग को दृढ्ष्म बनाया जाता है, उसके वाद वचन और 
-मन के सूक्ष्म योग को अवरूंबित करके शरीर का स्थूछ योग सूक्ष्म बनाया 
जाता है। फिर शरीर के यूक्ष्म योग को अवछवित करके वचन और मन के 


गूक्म योग का निरोध किया जाता है, और अन्त में दुश्मशरीर योग का 
भी निरोध किया जाता हे । 


९, ४७ ] सम्परदष्टियों की कर्मनिर्जरा श्३५ 


का आश्रय लेकर दूसरे वाकी के योगों को सोक देते हैं त्य वह सुक्स- 

क्रियाप्रतिपाती ध्यान कहलाता है। कारण यह कि उसमें 

पाती ध्यान. उच्टुएस के समान सूक्ष्मकिया ही बाकी रह आती है, 
और उतमें से पतन होना मी संमव नहीं है । 


जब शरीर की श्ात-प्रधात आदि चूक्ष्म कियाएँ भी बन्द हो जाती 

हैं और आत्मप्रदेश स्वया निष्प्रकंप हों जाते हैं तव वह समुत्छिश्नकिया- 
निव्ति ध्यान कहलाता हैं। कारण यह कि इसमें 

५24८६ स्थूल या सूक्म किसी किस्म की मी मानतिक, वाचिक, 
कायि$ किया ही नहीं होती ओर वह स्थिति बाद 

में जाती भी नहीं । इस चहुर्य ध्यान के प्रभाव से सर्व आश्रव और 
अन्ध का निरोध होकर शेष सर्वकर्म क्षीण हो जाने से मोक्ष प्राप्त होता 
है। तीसरे और चौथे शुक्ू ध्यान में किसी किस्म के भी श्रुतज्ञान का 
आलंबन नहीं होता। अतः वे ढोनों अनालंबन मी कहलाते हैं [३९-४६॥। 


सम्यग्हशियों की कर्मनिर्जय का तरतममाव- 
सम्यस्दृष्टिआवकविरतानन्तवियोजकदशनमो हक्षप 
कोपशमकोपशान्तमोहक्षपकक्षी पमोहजिनाः ऋ्रमशो 
उसरूपेयगरुणनिजेरा: । 9७ । 
सम्यर्डडिि, आवक, विरत, अनन्तानुचन्धिवियोभक, दर्शनमोइक्षपक, 
उपदमऊ, उपशान्तमोह, क्षपक, श्लीममोह् और जिन ये दस आअनुक्रम से 
अरंख्येय्गुण निजेरा वाले होते हैं । 
सर्व कमेबन्धनों का सर्वथा क्षय ही मोक्ष हैं, और उनका 
अंशतः क्षय निया है। इस प्रकार दोनों के छक्षणों पर विचार करने 
से स्पष्ट हो घाता है कि निर्मेश मोक्ष का पूर्वगामी अप है। प्रस्तुत झाल्र 


३३६ तत््वार्थ सूत्र [९. ४७. 


में मोक्षतत््व का प्रतिपादन मुख्य होने से उतकी बिछकुछ अह्ृभूत निर्थरा 
का विचार करना भी थहों उपयुक्त है। इस लिए यद्यपि संसार्र सकछ 
आत्माओं में कमनिर्चता का क्रम चाल रहता है, तो भी वहाँ सिर्फ: 
विशिष्ट आत्माओं की ही कर्मनिजरा के क्रम का विचार किया गया है । 
वे विशिष्ट आत्माएँ अर्थात्‌ मोभामिमुख आत्माएँ हैं। असली मोक्षामि- 
मुखता सम्यग्दष्टि की प्राप्ति से ही शुरू हे जाती है और वह जिन--सवेक्ष 
अवस्था में पूरी हो जाती हैे। स्थूल्टृष्टि की प्राप्ति से डेकर सर्वेशदशा 
तक मोक्षामिमुखता के दस विभाग किये गए हैं; इनमें पूर्व-पूर्व की अपेभा 
उत्त>उत्तर विमाग में परिणाम की विद्वद्धि सविशेष होती हैं। परिणाम 
की विश्वद्ध जितनी ही अधिक होंगी उतनी €ी कमनिर्णरा भी विशेष 
होंगी। अतः प्रयम-प्रयम की अवत्या में ।जितनी कर्मनिर्रा , होती है, 
उसकी अपेक्षा ऊपर-ऊपर की अवस्था में परिणाम विज्ञुद्धि की, विशेषता 
के कारण कर्मनिजेरा मी अतंख्यातगुनी बढ़ती ही जाती है, इस प्रकार 
बढ़ते बढ़ते अन्त में सर्वश्-अवस्था में निर्चरा का प्रमाण सबसे अधिक 
हो जाता है। कर्मनिर्जरा के प्रस्तुत तरतमभांव में सबसे क्रम निजेरा 
सम्यंग्हंडे की और सबसे अधिक सर्वश की होती है । इन दस अवत्याओं 
का ध्वरूप नीचे लिखे अनुतार ह--- 

१, जिस अवस्था भें मिथ्यात्व हट कर सम्बक्त्थ का आविर्माव 
शेता हं--वह सम्यग्दष्टि ! २, जिसमें अप्रह्याख्यानावरण कघाय के क्षयो- 
पंदशम से अल्पाश भे विरति--त्यांग प्रकट होता है--वंह आवक) 
३, जिसमें प्रत्याब्यानावरण कपाय के क्षयोपंशम से स्वोद्य में बिरतिं 
प्रकट होती-ऐ--+वह विरत। ४, जिसमे अमन्तातुबन्धी कषाय- के क्षय 
करने योग्य विश्वुद्धि प्रकट होती द--वह अनन्ववियोजक । ५- जिसमे 
दर्शनमोह को क्षय करने योग्य विश्युद्धि प्रकट होती हे-वह दर्शनमोहक्षपक 4 


६. जिस अवध में मोह की शेष प्रकृंतियों का उपशम चाल हो बह 
उपशमक है। ७, जिठमें उपशम पूर्ण शें चुका हो वह उपश्यान्तमोह है 
८. जि्में मोह की श्षेत्र प्रकृतियों का क्षय चादू हों वह क्षपक है । 
९. जिसमें अय पूर्ण सिद्ध हो चुका हो वह शीणमोह हैं। १०, जिस 
सर्वजता प्रकट हो चुकी हो वह जिन है ! 


निर्मन्य के भेद- 
पुलाकबकुशकुशीलनिग्रंन्थस्नातका निर्गन्था:। 9८ । 
पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्न्य और ध्नातक ये पाँच प्रकार के 
निग्नन्थ हैं । 

निर्मन्‍्य शब्द का ताच्चिक---निश्ववनय तिद अये अछग है, और 
व्यावहारिक--सांप्रदाविक अर्थ अछग है। इन दोज़ों अये के एक्रीकरण 
को ही यहाँ निमन्थ सामान्य मानकर उसी के पाँच वर्ग करके पाँच भेद 
दरताये गए हैं। निर्मन्‍्य बह जितमें रागद्रेप की ग्रोठ बिलकुल ही न रहे | 
यही निर्रन्य शब्द का तारिवक अर्थ है। और जो अपूर्ण होने पर भी उक्त 
तारिक निर्मन्‍्यता का उम्मीदवार हो अयौत्‌ भाविष्य में वैसी स्िति श्राप्त 
करना चाहता हों वह व्यावद्रारिक नि्मन्‍्थ है। पॉच मेदों में से प्रथम 
तीन व्यावहारिक और वाकी दो तात्विक हैं। इन पाँच भेदों का 
स्वरूप इस प्रकार है--- 

१: मूल्गुंग तथा उत्तरयुण भें परिपृ्णता प्राप्त न फरतें भी बीतराग 
प्रयीत ऑगम है कमी अंत्यिर न दोनेंवाला पुल्यक तिग्रन्य है। २, जो 
दरीर और उपकरण के संस्कारों का अनुसरण करता हों, सिद्धि तथा 
कीर्ति चाइता हों, सुर्ंशील हो, अविविक्त--सर्तंग परिवार वाढ्ा और 
छेद--चारित्र पर्याय की हानि तथा शवरू अतिदार दोषों ते युक्त हो 
वह बकुश है। ३. कुशील के दो भेढों में ते जो इन्द्रियों का वशवर्ती 
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होने से किप्ती तरह की उत्तरगुणों की विराघना करने के साथ प्रद्नत्ति करता 
हो वह प्रतिसिवना कुशील है और जो तीत कषाय के कमी बह ने होकर 
सिफ मनन्‍्द कषाय के कदाचित्‌ वश्ीभूत हो जाय वह कषाय छुझौल है| 
४. जिसमे सर्वज्ञता न होने पर भी रागद्वेष का अत्यन्द अमाक हों और 
अन्तर्मृह्त जितने समय के बाद ही स्वेशता प्रकट होनेवाली हो वह 
नि्रन्थ है। ५. जिसमें स्वेशता प्रकट हो चुकी हे वह स्नातक है |४८। 
आठ बातो द्वारा निर्मन्थो की विशेष विचारणा- 
संयमश्रतप्रतिसेबनातीभेलिहलेश्योपपातखानबिकत्पतः 
साध्या: ॥ ४९॥ 
संयम, श्रुत, प्रतितिवना, तीये, छिड्र, छेश्या। उपपात और स्मान 
के भेद से ये निम्नेन्ध विचारने योग्य हैं । 
पहले जिन पाच निम्रेन्यों का वर्णन किया गण है, उनको विशेष 
स्वरूप जानने के लिए यश आठ बातों को छेकर इरएक का पाच निम्नन्यों 
के साथ कितना-कितना संबंध है, यही विचार किया गया है; जेते-- 
सामायिक आदि पाच संयर्मों में से सामायिक और छेदोपस्थो- 
पनीय--इन दो संघमों में पुछाक, बकुश और प्रतिसेबनाकुशील ये तीन 
निम्नन्य होते हैं; कपायकुशीक उक्त दो और परिद्वाइ विलेद्ध 
+ उयम ता सुक््म संपराय--इन चार संयमों में वर्तमान होता है। 
निर्भन्य और स्नातक ये दोनों एक मात्र यथाख्यात संयमवाले होते हैं | 
पुराक, बकुश, और अतिसेषनाकुशीऊ इन तीनों का उत्हाप्न श्रुतपूर्ण 
दशपूच और कषायकुशील एवं निर्भन्‍्य का उत्कृष्ट श्रुत चतुद्धश 
पूर्व होता है; जबन्य शत पुछाक का आचार वध्छु और बकुश 


२. इस नाम का एक नौवें पूर्व से तीसरा प्रकरण है, वहीं यहोँ 
ढेना चाहिए |- 


२, भ्रुत॒ 
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'कुशील एवं निर्यन्‍्थ का अष्ट प्रबचन माता (पॉच समिति और तीन गुप्ति) 
“्रमाण होता है; स्नातक सर्वश होने से श्ुत रहित ही धेता है । 
पुलाक पाँच महा्रत और रात्िमोजनविरसण इन छहों में से किसी 
भी व्रत का दूसरें के दबाव या बलात्कार के कारण खंडन करने बाला होता 
न है। कितने ही आचार पुछाक को चहुर्थ मठ का ही 
(वियाघना) विराधक मानते हैं। वकुश दो प्रकार के द्वोंते है-- 
उपकरणबकुश और शरीस्वकुश | जो उपकरण में 
आसक्त होने के कारण नाना तरह के कौमती और अनेक विशेषता युक्त 
उपकरण चाहता है तथा संग्रह फरता है और नित्य ही उनका सेस्‍्कार-- 
सद्ञावंट करता रहता है वह उपकरणबक्ुश है। जो दारीर में आसक्त होने 
के कारण उसकी शोमा के निमित उठका संस्कार करता रहता है वह 
शरीरबकुश है । प्रतिसेवनाकुशीछ मूलगुणों की मिराधना न करके उत्तरगु्णो 
की कुछ विशधना करता है। कपायकुशील, नित्य और त्वातक इसके 
तो विराधना होती ही नहीं । 
पाँचो निरन्‍्य उमी तीमेकरों के शासन में दोति हैं । किन्हीं का 
मानना है कि युझाक, बकुश और अतिसेवनाकुशीर ये 
लआ तीन तीर्थ में नित्य होते हैं और बाकी के परषावकुर्गाल आदे 
तो भें मी होंते हैं ओर अतीर्य में भी । 
लिक् (चिह ) द्रब्य और भाव ऐसे दो प्रकार का होता है 
चारितरशुण भावलिक है और विशिष्ट वेश आदि बाह्मलरूप 
५. िक्नउव्यत्ित्ञ है। पाँचों निर्मन्यों में मावलिश्त अवश्य दोता है; 
परन्तु द्रव्पटिक तो सब में हो भी सकता है और नहीं भी । 
पुछाऋ में पिछली तेजः, पद्म और झलक ये तीन लेश्याएँ होती हूं 


०, यह 


जमुश और प्रतितेवनादुशील में उें लेश्माएँ शेंती हैं। कपायकुशाकि 
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यदि परिहारविशुद्धि चारित्र वाल्ना हो, तब्र तो तेजः आदि 

६. लेग्या युक्त 'तौन छेव्याएँ होती हैं और यदि युक्ष्म संपराय चारितर 

चाला हो तब एक शुक्त ही शेती है। निर्मन्य और स्नातक में एक झक्क ही' 
होती है। पर स्मातक में जो अयोंगी होता है वह अलेदय ही होता है । 

पुलाक आदि चार निर्भन्थों का जघन्य उपपात सौंधमैकल्प में 

पतल्योपमप्रथकत्व * स्थिति वाले देवों में होता है; पुव्यक का उत्कृष्ट उपपात 

सहस्तारकल्प में बीस सांगरोपम की स्थिति भें होता है । 

४. उपपात बकुश ओर प्रतिसेवना कुशील का उन्हंट्ट उपग्रत्र आरण 
(उत्पत्तिस्यान) हे < 

और अच्युत कल्प में बाईंस सागरोपम की स्थिति में होता 

है। कपायकुर्शाढ़ और नि्नन्य का उत्कृष्ट उपपात सवर्थिसिद्धि विमात्र में 

तेतीस सागरोपम की स्थिति में होता है। स्नातक का तो निवांण है | 


कषाय का निम्नह तथा योग का निंग्रह ही संयम है। संयम' 
सभी का सचेदा एक समान नहीं हो सकता, कंषाय और वोग के निम्रह 
.. विषयक तारतम्य के अनुसार ही संयम में'मी तरतम- 
डे ० अल भाव होता है। कम से कम जो निम्रह संयमकरीटि भें 
गिना जाता है, वहाँ से डेकर संपूर्ण निम्रहुप संगम 
तक /निग्रह की तीव्रता, भनन्‍्दता की विविधता के कारण संबम के 
असंख्यात््रकार होते हैं । वे सभी प्रकार (मेद ) संयमस्यान कहलाते हैं । 
इनमें जदहाँतक फषाय का लेशमान्र भी संत्रन्ध हो, वहाँ तेक के संयमस्थान 
कषायनिमित्तक और उसके बाद के सिर्फ योगनिमित्तक समझने चाहिएँ | 
योग के धर्षषा निरोध हो जाने पर जो स्थिति प्राप्त होती है उसे अन्तिम 
संयमस्थान समझना चाहिए। जले जैसे पूर्व-पूरववर्ती संयमस्यान होगा, बैसे-वेसे 
१. दिगबर ग्रन्थ चार लेश्याओं का कथन करते हैं। 
२. टिगंबर ग्रन्थ दो सागरोपम की स्थिति का उल्लेख करते हैं| 
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काषायिक पारिणति विशेष और जैसे जैसे छपर का संवमस्थान होंगा, बैंसे 
चैसे कापायिक माव भी कम होगा; इसीलिए छपर-ऊपर के संयमस्थानों का 
सतलूय अधिक ते अधिक विद्युद्धि वाले स्थान समझना चाहिए । और 
सिर्फ योग निमित्तक संवमस्यानों में निष्कपायत्व रूम विश्ुद्धि समान होंने 
पर मी जैसे-जैसे योगनिरोध न्यूनाधिक होंता है, वेसे-वेसे स्थिरता मी 
न्यूनाथिक होती है; योगनिरोंध की विविधता के ब्गरण स्थिरता भी विविध 
अकार की होती हे अथीत्‌ केवछ योगनिमित्तक संयमध्यान भी असंद्यान 
अकार के बनते हैं। अन्तिम संयमस्थान लिसमें परम प्रह्ष्ट विशुद्धि और 
'्परम ग्रक्ृष्ट स्थिरता होंती है-ऐसा तो एक ही हो तकता है । 

उक्त प्रकार के संयमस्यानों में से सबसे अबन्यध्यान पुछाक और 
कषायकुशील के होते हैं। ये दोनों असंख्यात संयमत्पानों वक्त साथ ही 
चढ़ते जाते हैँ, उसके बाद पुलाक रुक जाता है, परन्तु कपायकुशाल 
अकेछा ही उसके बाद भी असंख्यात स्थानों तक चद॒ता जाता है| 
त्पन्‍्चात्‌ अतंख्यात संयमस्थानों तक कपायकुशील, प्रतिसेववाकुद्दींल और 
चकुश एक साथ बढ़ते जाते हैं; उसके बाद बकुश दक जाता है, उसके 
बाद असंख्यात स्थानों तक चढ़ करके अ्रतितेवनाकुशील भी रुक जाता है 
और तत्पन्चात्‌ अर्ंख्यात स्पानों ठक चढ़ कर कपायकुर्शाल उक जाता हैं। 
सदनन्तर अकृपाय अर्थात्‌ केवल योगनिमित्तक संयमस्पान आते हैं, जिन्हें 
'निर्मन्थ आप्त करता है, वह मी उठी श्रकार अर्॑स्यात स्थानों का सेवन 
फकरके रक जावा है। सबके बाद एक ही अन्तिम स्वोपरि, विश्वद और 
पश्ष्पर संयम आता है, जिसका झेवन करके स्मातक निर्वाण आप्त करता है | 
उक्त सन अरंख्याव होने पर भी उनमें से प्रत्येक में पूर्व की अपेंशा 
चांद कै ध्यान की हुदि अनन्दानन्त गुनी मानी गई है। ४९ । 


दसवों अध्याय 


नौवें अध्याय में संवर और विजेरा का निरुपण हो चुका अक्त 
अन्तिम मोक्षतत््व का निहुपण ही इस अध्याय में किया गया है| 


केवल्य की उत्पत्ति के हेतु- 


मोहक्षयाज्जानदशनावरणान्तरायक्षयाव॒ केवठ्म्‌ । ! । 

मीह के क्षय से ओर शानावरण, दशनावरण तथा अन्तराय के क्षय' 
से केवल प्रकट होता है । 

मोक्ष प्राप्त होने से पहले केवछ-ठपयोग ( सर्वशत्त्व, सर्वदर्शित्व )' 
की उत्पत्ति जैनशासन में अनिवार्य मानी गई है। इसीलिए मोर के स्वरूप 
का वर्णन करवे समय केबछ-उपयोग किन कारणों से उद्भूत होता है, यह 
बात यहाँ पहले ही बतलछा दी गई है। प्रतिबन्धक कर्म के नाश हो' 
जाने से सहक्ष चेतना के निरावरण हो जाने के कारण केंवछ-उपयोग 
का आविर्माव होता हैं। वे प्रतिषन्धक कर्म चार है, बिनमें से प्रथम' 
मोद ही क्षीण होता है और तदनन्तर अन्तमुंहूर्त बाद ही बाकी के शाना- 
वरणीय, दशनावरणीय और अन्वराय इन तीन कर्मों का क्षय होता है । 
मोह सबसे अधिक प्रल्वाने है, अतः उसके नाश के बांद ही अन्य कर्मों 
का नाश शक्य होता है। केवल-ठप्रयोग का मतलब है सामान्य और 
विश्लेष-दोनों प्रकार का संपूण बोध । यही स्थिति स्वेशत््व ओर स्वेद्‌- 
जित्व की है। १। 

कर्म के आत्यन्तिक क्षय के कारण और मोक्ष का स्वेरूप- 
व्न्धदेत्वमावनिजेरास्याम्‌ । २। ह 
कृत्खकर्मश्षयो मोक्ष! । २े । 


१०, ४.] मोक्ष के कारणों का कयन श्ड्३ 


से बन्‍्धदेतुओं के अमाव और निजरा से कमों का आत्यन्तिक क्षय 
होता है । 

संपूर्ण कर्मों का क्षय होना ही मोक्ष है | 

एक बार बेंघा हुआ कर्म कमी न कमी तो क्षय को प्राप्त होता ही 
है; पर वैसे कर्म का बेंघन फिर संभव हो अथवा उस किस्म का कोई कर्म 
अमी शेष हो तो ऐसी स्थिति भें कर्म का आत्यन्तिक क्षय हुआ है, ऐसा 
नहीं कहा जा सकता । आत्यन्तिक क्षय का अर्थ है पूर्वदद्ध कमें का और 
नवीन कर्म के बॉधने की योग्यता का अमाब | मोक्ष को स्थिति कर्म के 
आत्यन्तिक क्षय के बिना कदापि संभव नहीं, इसीलिए ऐंसे आात्यन्तिक 
भय के कारण यहाँ बतल्ाए हैं। वें दो हैं: बल्धहेदुओं का अमाव और 
निर्यय | बन्धहेतुओं का अभाव हो जाने से नवीनेकर्म बेंघने से दक जाते 
हैं, और पहले देंदे हुए कर्मों का निर्जरा से अमाब होता है। चन्घहे 
मिथ्यादर्शन आदि पाँच हैं, जिनका कयन पहले किया जा चुका है। , 
उनका ययायोग्य ठंबर द्वारा अभाव हो सकता है और तप, ध्यान आदि 
द्वारा निर्यरा भी सिद्ध शेती है । 

मोहनीय आदि पूर्वोक्त चार कमों का आत्यन्तिक क्षय हो जनि 
से बीतरागरव और सर्वशषत््य प्रकट होते हैं, ऐसा होने पर भी उत समय 
वेदनीय आदि चार कर्म बहुत ही विरठ रुप में शेष्र रहते हैं, जिससे मोक्ष 
नहीं होता । इसीलिए तो इन शेष रहे हुए पिरछ कर्मों का क्षय मी 
आवश्यक है । नब यह क्षय होता है, तभी संपूर्ण कर्मों का अभाव शेकर 
जन्म-मरण का चक बन्द पढ़ जाता है। यही मोक्ष हैं। २, २ | 

अन्य कारणों का कथन- 
औपश्षमिकोदिभव्यत्वामाबाबचान्यत्र केवलसम्पक्लशा- 


नदशंनसिद्धत्वेम्यः । ४ । 


३४४ * तच्चार्य यूत्र [१०, ५९८ 


क्षायिकसम्यक्त्व, आायिकशान, क्षायिकदर्शन और उिद्धत्व के सिवाय 
औपशमिक आदि भावों तथा भव्यत््व के अभाव से मोक्ष प्रकट होता है। 


पोहलिक कर्म के आलन्तिक नाश की तरह उस कर्म के साथ 
सापेक्ष ऐसे कितने ही मार्वों का नाझ सी मोभप्रात्ति के पहले आवध्यक 
होता है। इसीसे यहाँ वैसे भावों के नाश का मोक्ष के कारण रूप ते 
कथन है। ऐसे भाव मुख्य चार हैं: औपशमिक, क्षायोपशमिक, औदमिक 
और पारिणामिक ! ओपदम्रिक आदे पहले तीन प्रकार के तो हरएक 
भाव सर्वथा नष्ट होते द्वी हैँ, पर पारिणामिकमाव के बारे में यह एकान्त 
नहीं है। पारिणामिक भावों में से सिर्फ भग्यत्त का ही नाश होता है, दूसरों - 
का नहीं। क्योंकि जावत्व, अस्तित्व आदि दूसरे सभी पारिणामिक भाव 
मोक्ष अवस्था में भी रहते हैं। कायिकमाव कर्मसापेक्ष है सही, फिर भी 
उसका अभाव मोक्ष में नहीं होता । यही बतछाने के लिए दूत में भागिक 
सम्यक्त्व आदि भावों के अतिरिक्त दूसरे भावों के नाश को मोक्ष का कारणभूत 
कहा है। यद्यपि चूत्र में क्षायिकवीय, आयिकचारित्र और क्षायिककुख 
आदि मावों का वर्जन क्षायिकसम्यक्त्व आदि की तरह नहीं किया, वो भी 
सिद्धत्व के अर्थ भें इन सभी भावों का समावेश्ञ कर ढेने के कारण इन 
भावों का वजन भी समझ छेना चाहिए | ४ । 

मुक्तजीव का मोक्ष के बाद ही तुरत होने वाल्म कार्य- 

तदनन्तरमूध्े गच्छला लोकाम्तात्‌ | ५ | 

संपूर्ण कर्मों के क्षय होंने के बाद ठुरन्‍त ही मुक्तजीव छोक के अन्त 
तक केचा जाता है । ५ | 

संपूर्ण कर्म और तदाभित औपशमिक आदि भावों का नाश होते 
ही दुज्त एक साथ एक समय में तीन कार्य होतें हैँ: शरीर का वियोग: 
सिध्यमान गति और छोकान्त-आपि। ५ । 


२१०, ६,] सिध्यमान गति के हेतु है४५्‌ 


सिध्यमान गति के हेठ- 
पृवप्रयोगादसद्वत्वादूबन्धच्छेदात्तथागतिपरिणासाच्च 
तद्गतिः । ६ | 
पूर्व प्रयोग ले, संग के अमाव से, वन्धन हटने से और बैसी गति 
के परिणाम से मुत्तजीव ऊँचा जाता है । 
जीव कर्मों से छूटते ही फौरन गति करता है। स्थिर नहीं रहता । 
गति भी छँची और वह मी छोक के अन्त तक ही होती है, उसके आगे 
नहीं-ऐसी शाल्रीय मान्यता है | यहाँ प्रश्न उठता है कि कर्म या शरीर 
आदि पौदलिक पदार्थों की मदद के बिना अमूर्त जीव गति कैसे कर 
सकता है! और करता है ती कर्ष्बगति ही क्यों, भधोगति या तिरछी 
गति क्यों नहीं ! इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिये गए हैं । 
जीवद्रन्य स्वभाव से ही पुद्धललव्य की तरह गतिशील हैं। ढोनों 
में अन्तर इतना ही दे कि पुद्कछ स्वभाव से अधोगतिशीर और जीव 
स्वभाव से ऊर्ंगतिशील है । जब्र जीव गति न करें अथवा नीची या विरछी 
दिशा में गति करे, तब ऐसा समझना चाहिए कि वह अन्य प्रतिबन्धक द्रव्य 
के संग के कारण य्रा के बन्धन के कारण ही ऐसा होता है | ऐसा ह्व्य कर्म 
-है। जब कर्मसंग छूठा और उसके वन्धन टूटे तब कोई प्रतिबन्धक तो रहता 
ही नहीं, अतः मुक्तनीव को अपने स्वभावावुसार ऊध्वेगति करने का प्रसंग 
मिलता है। इस प्रहंग में पूर्ईप्रयोग निम्मित्त बनता है अर्थात्‌ उसौके 
निमित्त से मुक्तजीव ऊ्कंग्रति करता है। पूर्वप्रयोग का मतलूय है पूर्वयद्ध 
कर्म के छूट जाने के बाद भी उससे प्राप्त बेग-आविश । जैसे कुम्दार से 
-डंढे द्वारा धूमा हुआ चाक ठंडे और हाय के हटा लेने के बाद भी पहले 
“मिले हुए वेग के बछ से वेगानुतार धूमता रहता है, वैसे ही कर्मयुक्त ज्रीव 
ओ पूर्व कमें से प्राप्त आवैश के कारण अपने त्वमावानुसार ऊष्वेंगतिं ही 


१४६ तत्त्वायं सूत्र [१०. ७.. 


करता है। इसकी ऊर्ध्वंगति ल्येक के अन्त से आगे नहीं होती, इसका 
कारण यह है कि वहाँ धमोत्तिकाय का अमाब ही है। प्रतिबन्धक कर्म- 
द्रव्य के हट जाने से जीव की उर्ध्वगति कैसे सुकर हो जाती है, इस शत 
को उमझाने के लिए तुखे का और एएंड के बीज का उदाइरण' दिया 
गया है। अनेक लेपीं से युक्त तुंबा पानी में पड़ा रहता है, परन्तु छेपों के 
हटते ही वह स्वभाव से पानी के ऊपर तेर आता है। कोश्-फली में रहा' 
हुआ एएंड बीज फली के टूटते ही छटक कर उपर ऊठता है इसी तरह कर्म 
बन्धन के दूर होते ही जीव मी &भ्वेंगामी चनता है | ६ । 


बारह बातों द्वारा तिद्वों की विशेष विचारणा- 


प्षेत्रकालगतिलिज्वतीथंचारित्रपत्येकबुद्धबो धितज्ञानावगा- 
हनान्तरसंख्यास्पबहुत्वतः साध्या। | ७ | 


कषत्र, काठ; गति, लिड्, तौर्थ, चारित, प्रत्येकबुदधंश्रेभित, शान,. 
अवगाहना, अन्तर, संख्या, अल्प-बहुत्व इन बारह बातों द्वारा तिद्ध जीवों 
का विचार करना चाहिए । 


ठिद्ध जीवों का स्वरुप विशेष्र रूप से जानते के लिए यहाँ बारह 
बातों का निर्देश किया गयाहै। इनमें से प्रत्येक बात के आधार पर सिद्धों” 
के स्वरूप का विचार करना है। यद्यपि सिद्ध हुए समी जीवों मे गति, लिए 
आदि सासारिक भावों के न रहने से फोई खास प्रकार का भेद नर्धी 
रहता; फ़िर भी भूतकाल की दृष्टि से उनमें भी मेद की कल्पना और 
क्िचार कर सकते हैं। यहां क्षेत्र आदि जिंन बारह बातों को लेकर 
विचारणा करनी है, उनमें से प्रत्येक के बारे में वधासंभव्र भूत और 
वर्तमान दृष्टि को लागू करके ही विचारंणा करनी चाहिए। जो निम्न 


अनुसार है-- 


१०, ७.] चिढ़ों की विशेष विचारणा ३४७: 

चर्तम्रान माव की दृष्टि से सभी के दिद्ध होने का स्थान एक ही 
विद्धकेत्र अर्थात्‌ आत्मप्रदेश या आकाश्मप्रदेश हैं । भृत भाव की दृष्टि से 
इनके सिद्ध होने का स्थान एक नहीं है; क्योंकि जन्म दृष्टि से पढ्रह में से 
मित्र मिन्न कमभूमियों में से कितनेक विद्ध होने हैं 
और संहरण दृष्टि ते समग्र मानुपक्षेत्र में से सिद्धि प्राप्त 
की जा सकती हैं । 


१. क्षेत्रनत्यान 
व जगह 


वर्तमान दृष्टि से सिद्ध होने का कोई लोकिक काठ्चक नहीं, क्योंकि 
एक ही समय में तिढ्ग होंते हैं! मृत-दृष्टि से बना 
23 :४402483 काछ * मेपेक्षा से अवसर्पिंगी, उत्सर्पिणी तथा अनवम- 
पिंणी, अनुत्त्षिंणी में जन्मे हुए दिद्व होते हैं। इसी 
प्रकार सहरण की अपेक्षा से उक्त तभी काल में मिद्ध झोते हैं । 


वर्तमान दृष्टि से सिद्ध गति में ही सिद्ध होते हं। थूत इष्टि से 
गादि अन्तिम भाव को छेकर विचार करें तो मनुप्यगति में से ओर अन्तिम 
न से पहले के भाव को लेकर विचार करें, नत्र तो चारों गतियों 
2222 में से दिद्ध हो सकते हैं | 


लिड्न वेद और चित को कहते हैं। पहले अर्थ.के अनुसार वर्तमान 

इृष्टि से अवेंद ही सिद्ध होते हैँ ! भूतदष्टि से जी, पुरुष, नपुंतक इन 

तीनों वेदों में से दिद्ध बन सकते हैं। दूसरे अर्थ के अनुतार 

वर्तमान दृष्टि मे अल्न्न ही ठिद्ध होते हैं, मूतदृष्टि से यदि! 

भावालिद्न अर्थीव्‌ आसन्वरिक योग्यता को लेकर विचार करें तो त्वलिंह- 

यींवरागता में ही तिद्ध होते हैं; और दत्यल्ति को लेकर विचार करें तो 

स्वत्कि-जैनलिंद, परलिक्र-जैमेतर पन्‍्य का लिक् और दहत्यलिश्ञ इन 
तीनों लिखों में लिद्ध हो सकते हैं । 
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कोई तायिकर रूप मे ओर कोई अतीर्यकर रूप में सिद्ध होते हैं। 
, , अतीर्यकर में कोई तीर्थ चाढू हो तब, और कोई तौथे चालू 
५-तीर्य | हो तब भी छिद्ध होते हैं। 
वर्तमान दृष्टि से सिद्ध होने वाले न तो चारित्री ही होते हैं और न 
अचारिनी | भूतदृष्टि से यद्वि अन्तिम समय को हें तब तो ययारूयातचारित्री 
ही सिद्ध होते हैं; और उसके पहले समय को हें तो तीन 
चार तथा पोंच चारित्रों से तिद्ध होते हैं। लामायिक, 
सूइ्ष्मसंपराय और ययाख्यात ये तीन अथवा छेदोपस्थापनीय, यृक्ष्मसंपराय 
और यथारूयात ये तीन; सामायिक, परिह्वरविश्ुुद्धि, दृक्ष्मलपराय और 
यथाण्यात ये चार; एवं सामायिक, छेदोपर्थापनीय, परिहारविश्वद्धि, वृशषम" 
सपराय और यथाखुयात ये पॉच चारित्र समझने चाहिए | 


६, चारित्र 


प्रत्येक्बोधित और बुद्धनोंधित दोनों ठिद्ध शेंते हैं | जो किसी के 

उपदेश ब्रिना अपनी शान-शाक्ति से ही बोध पाकर सिद्ध होते हैं, ऐसे 

स्वयंबुद्ध दो पकार के हैं--एक तो अरिहंत और 

७. प्रत्येकजुद्बोधित (सुर &रिहंत से मिन्न, जो कि फिसी एकाथ बाह्य 
अथीत्‌ प्रत्येकबोधित पे 

और बुद्धयोषित. विमित्त से वैरग्य ओर शान पाकर तिद्ध होते ई | 

मे दोनों प्रत्येक्रोधित कहलाते हैं। जे दूसरे 

ज्ञानी से उपदेश पाकर सिद्ध बनते हैँ वे बुद्धबोधित हैं। इनमें भी कोई 

त्तो दूसरे को बोध प्राप्त करामेवाले होते हें और कोई सिर्फ आत्म-कल्याण 

साधक होते हैं । 


बनी 


वतर्मान इृष्टि'से सिर्फ केंवलशान वाले ही सिद्ध होते हें ५ भूतहष्ट 
डे के, तीन, चार शानवाले मी सिद्ध होते हैं। दो भर्थात्‌ मति और 


१०, ७. ] प्िद्धों की विशेष विचारणा ३४९ 


धान तीन अर्थात्‌ मति, श्रुव, अवधि ,अबवा मति, भ्रुव, 
| और मनःपर्याय; चार अर्थात्‌ मति, श्रुव, अवधि और 


मनःपर्योय । 
जघन्य अंगुलप्रयकत्वहीन तात हाथ और उत्छृष्ठ पाँच सौ धनुप के 
3 ता गो ऊपर धनुषए्टयवत्व जितनी अवगाहना में से हिद्व 
हो सकते हैं, यह तो भूतदृष्टि स्रे कह् है। 
वर्तमान दृष्टि ते कहना हो तो जित अवगाहना में से ठिद्ध हुआ हो 
उसकी दो तृतीयाश अवगाहना कहनी चाहिए । 


किसी एक के सिद्ध बनने के बाद तुरन्त ही जब दूसरा तिद्ध होता' 
है तो उसे निरन्तर सिद्ध कहते हैं। जधन्य दो समय ओर उत्कृष्ट भाठ 
समय तक निरन्तर सिद्धि चाद रहती है। जब्र किसी की 
हा अन्तर भद्धि के बाद अमुक समय बीत जाने पर सिद्ध होता हैं, तब 
यवधान ५ 
वह सान्तर सिद्ध कहलाता है। दोनों के बीच की सिद्धि 
का अन्तर जपन्य एक समय और उत्कृष्ट छः मांस का होता है । 


._. एक समय में जघन्य एक और उत्कृष्ट एक सौ आठ सिद्ध 
११. संख्या 


७ फ दिखं 


इत ३ । 
क्षेत्र आदि जिन ग्यारह वा्तों फ्रों ढेकर विचार किया गया है, 
उनमें से इरएक के बारे में संमाव्य मेंदों की परस्पर भें न्यूनाथिकता का 
त्रिचार करना यही अध्यदहुल् विचारणां है। लेंसे- 
नाक देश मं संदम ठिद्ध थी अपेशा चत्मरिद्ध संदयात 
२ गुणापिक होते हैं। एवं ऊर्ध्बोक लि सबसे थोड़े 
होते हैं, अधोशेक सिद्ध उनते संख्यातगुणाघिक और विर्यग्लोक सिद्ध 


५० तत्त्वाय सूत्र [१० ७, 


उनसे भी संरुयात गुणाबिक होते हैं। सप्ुद्रसिद्ध सक्से थोड़े होते हैँ और 
द्ीपसिद्न उनसे सेख्यात गुणाधिक होते हैं। इसी तरइ कार आदि प्रत्येक 
आंत को छेकर भी अल्पन्रहुत्त का विचार क्रिया गया है, जो कि विशेष 
निश्ञासुओं को मृल अन्यो में से जान लेना चाहिए | ७ । 


हिन्दी विषेचन सहित 


तत्ता्थ सत्र 
समाप्त 


तत्वाथसद 


ऐ 


आप भ आप मद ठ् लक की 
पारभापक गबद-काए 


तत्त्वा्थसूत्र 


का 
पारिभाषिक शब्द-कोष 


अं (अच्युत (स्व) १४४, १५०, १६० 
अकपाय २१७ | अच्युत (इन्द्र) १४० 
अकामनिजरा २२७, २११, २३४४ | अजीब | ६४, १६५ 
अकाल मृत्यु ११३ अजाविकाय १६४ 
सश्षिप्रय्राही २४ अजविधिकरण २२४ 


'अगारी (अपुष्ती) १६०-२६५ | अबातभाव २२ ६ विषय 
अशुरुख्घु (नामकर्म)२८५, २९१, | भज्ञान ४९ देखो, विपचेयज्ञान 
अनजान (परीपह) ३११, ३१४ 


२९८ 
अगुरुदघु (गुण) १८३ | अव्जना (नरकभूमि) १२७ 








अग्निकुमार (४३ ।अणु १६९, १८९, १९०७ 
अग्तिमाणव (इन्द्र) १३६ || अपुन्नत २६२, २४३ 
अग्निभिख (इन्द्र) १३९ अपुप्रतधारी २६१ 
अड्डढ (श्रुव) ३७, ११२ अण्डज ९९ 
अड्ूग अविष्ट ३६ अतिकाय (इन्द्र) १४०, १८५ 
अन्न बाह्य ३६ अतिचार २६६, २७६ 
अज्ञोपाज् (नामकर्म) २८७, २८९ अतियिसंविभाग (अत) २६१, २६४ 
अचम्लुदेशन ७७ २ 
अचश्लुद्शनावरण २८६, २८७ ७३९६७ ५] 
अचोक्ष १४६ अतिभारारोपण २६९, २७१ 
भ्रचोयंत्रत अतिरूप (४६ 


“की पाँच भावनाएँ २४३, २४४ अतिसर्य २७७ 


१५४ 


तत्त्वाथसूत्र का 


अथाख्याव ३१८ देखो, यथार्यात ) अनप्रणा १९०७, १९८ 


अदत्तादान २५६ 

अदशन (परीषह) ३११, ३१४ 

अधर्स (अस्तिकाय) १६४--१७०, 

१७३, १७८, १७९, २०८ 

अधस्तारक (देव) १४६ 

अधिकरण १३, २२२, २२३ 

अधिगम ६, ११ 

अधोगति ३४५ 

अधोभाग (छोक) ११८ 

अधोलोक ११८ 

अधोछोकसिद्ध ३४९ 

अधोग्यतिक्रम २६९, २७३ 

अधुव २५ 

अनगार (त्रवी)२६० २६१ 

अनड्गक्रीडा (अतिचार) २६९, 
२७३ 

अनन्त १७१ 

अनन्ताणुक १७४ 

अनन्तानन्ताणुक १७४ 

अनन्तान्॒वन्धिवियोजक ३३५, 
३१६ 

अनन्तानुबन्धी २८६, २८८ 

अनपबतंना (काढ्सृत्यु) ११४ 

अनपवर्तेनीय (आयु) ११३, ११४ 


अनर्पित १९७ 


अनवकांक्ष क्रिया २२० 


अनवस्थित (अवधि) ४१ 
अनहन ३१८, ३१९ 
अनाकार (उपयोग) ७६ 
अनाचार २०६ 
अनाढर २६९, २७५ 
अनादि २१२, २१३ 
अनादिभाव १०५ 
अनादेय (नासकर्म) २८७, २९१, 
२९९ 
अनातुगामिक (अवधि) ४१ 
अनाभोग २२४, २२५ 
अनाभोग क्रिया २१९ 
अनाहारक (जीव)९४ 
-+-न्त्यित्ति का कालमान ९५ 
अनिःछतावग्रह २४ देखो अनिश्रिट 
अनित्य॑त्वरूप (संस्थान) १८७ 
अनिद्य १९९ 
अनिन्‍य अवक्तव्य १९९ 
अनित्ानुप्रेश्ष २०६, २५७ 
अनिन्दित (देव) १४५ 
अनिन्द्रिय (मत्त) २१, २१ 
--का विषय श्रुत है ८१ 


अनभिग्रहीत (मिथ्यादशंन) २८१ | अनिव्वत्ति वादरसंपराय(गुणम्धार 
अनथेदण्डविरति २६१, २६३, २६९ २९: 
२७४ | अनिश्रित (अवग्रह) २४ 


पारिमापिक अब्द-कोप ३५५ 


अआनिष्ट संयोग (आतंध्यान) ३२८ ' अन्तराय (कर्म)२२६, २४२ २८४ 
अर्नाक १३ 


अनुकम्पा ६, २३१ 


॥॒ 
। २८७३, २९९ 


, ++के वन्ब हेतु २२८ 


अनुक्तावयह्‌ २५ | --क्री व्याग्या २८५ 
अनुचिन्तत ३०६ । “+के पाँच भेद २८७ 
अनुन्नापितपान भोजन २४३,२४५ | --को उन्कृप्ट स्थिति २९२ 
अनुतर १८८ | +-से अलाभ परे: हैं ३१२ 


अनुत्तराषिमान १५० अन्तराल्गति ८९, १०६ 


“ाईँ देवों का विशेपत्त १५४ --के दो प्रकार ऋतु ओर वऋ९ १ 
“ऊँ दैवोक़ी उन्क्रप्टस्थिति १६०| का ब्यलमान ९३ 
अनुत्सेक (निराभिमानता) २३० । __हव कर्म का बहण ९९ 


मम 5 अर | अन्तद्वीप १३४, १३५ 


अलुप्रेश्ना >विता। १03०७ नाता रहेंट 
--के वारह भेद है ३६... | अन्तमुहूत्त १५, ३२५, ३२६ 
अनुभाग २१६, २३८, २८० | *जपन्य, मव्यम, उन्कृप्द १५ 
अबुभाव देखो अनुभाव वन्ध | अन्त्यक्रव्य (परमाणु) १८९ 
-+दैवों मे १५८ 
अमुभाववन्ध २८३, २८८, २९३, | *निपान निरोव २६९, २७१ 
२९८ अन्यत्यान्नप्रक्षा ३०६, २०८ 
अनुमत २२३, २२८ अन्यद्ृष्टि प्रशंसा (अतिकर 
अनुर्वीधि अवभह याचन२८१,२४८४ ड्द७ 
अलनुभेणि ८९ अपरसव १८३ 
अनृत २५५ । अपराजित (खर) १४४ 


अनृतामुभन्धी (रोद्रष्यात) २९२९ | .में उत्हप्ट स्थिति १६० 


अनेकान्त १९७ अपाशिरिगगबन रद 
अन्तर १९, १४, ३८६ अपारिय्रद्दीतागम्न २६५९, 
की अपेक्षा से सिद्धो का विचार | अपरिभ्रह अत 


४४५९ | “कही पाँच भावनाएँ २४४ 


३५६ तत्त्वाथयूत्र का * 


अपरिमहाणुन्नत २६१३ अभव्यत्व ६८, ५२ 
पक अतिचार १६९ अभिगृदह्दीत (मिथ्या दृशन) २८१ 
अपयाप्त (नामकम) २८७, २९०- | अभिनिवोध २० 
ह २९९ अभिमान (ेवों में) १५३ 
अपवत्तता (अकाल्मृत्यु) ११३ | अभिषव आहार २७०, २७५ 


अपवतलीय (आयु) ११३ अभिक्ष्ण अवञ्रह याचन२ ४३,२४०, 
“सोपक्रम होती हैँ ११४ अभ्युदय ३०१ 

अपवाद्‌ ३०७ अमनस्क ७८ 

अपान (उच्छवास वायु) १४१ | आमितगति (इन्द्र) १४० 

अपाय २४६ असितवाहम (इन्द्र)! ४० 


अपायविचय (धर्मध्यान) २९९ ।अमृत्तत्व ३१३ 
अपार्धपुदूगछ परावते १५ देखो | अम्ब (देव) १२४ 
पुदूगल परावत॑ | अस्वर्रप (देव) ११४ 


अपूवकरण ७ अयन १४८ 
सप्रातिधात १०० । अयञ्ञ:कीत्ति (नामकर्म) २८७; 
सप्रतिरूप (इन्द्र) १४० | २९ १,२९९ 
अग्रतिष्ठान (नरकबास) १९१ अरति (मोहनीय) २८६, २८९ 
अप्रत्यवेक्षित-अप्रमार्थित --के आखव २३३ 
“+आदान निक्षेप २७०, २७५७ । अरति परीपह ३११, ३१३ 
--उत्तगं २७०, २७५ अरि्ट छोकान्तिक) १५६ 


“तस्तारोपक्रम २७०, २०५. | अरुण (छोकान्तिक) १५६ 
अप्रल्वेक्षित निक्षेपष २९४, २२५. | अरूपी 
अप्रत्याख्यान (कषाय) २८६, २८८ --ऋरव्य चार हैं १६६ 


अप्रत्याख्यान क्रिया २२० अरूपित्व १६० 

अग्रवीचार १४१ --धर्मास्तिकायादि चार द्वव्यों 
आप्राप्यकारी (नेत्र और मन) ३२|._ का साथम्यं है, १६६ 
अव्रम्ह २५६, २५७ अर्थ २६, ३३१ 


अमयदान २३६ अर्थावग्रह २९ 


पारिमाषिक शब्द-कोष ३५७ 


-“ व्यावहारिक और नैरचयिक ३३| --के दो भेद भवप्रत्यय और--- 


अर्धनाराच (संहनन) २९९ गृण प्रत्यय ३८ 
अधंमात्रा ३२५ --का सावारण कारण ३९ 
अधवजपैभनाराच (संहनन) “के छह भेद ४० 
! २९९, ३२३ | --और मन पर्ययज्ञान का अन्तर 
३ 
अपेणा १९७, १९८ थक 
भपित (१8 --का विपय देवो मे १५१ 
अहँदूमक्ति २२८, २३६ अधधिश्ञानाविरण ३१७ 
अलछाभ परीपह ३१३१, ३१३ अवधिदर्णन ७७ 
अं हा काल १०४ अवधि दर्शनावरण २८६ २८७ 
अर्प (अवग्रह) २३ अवमौदये (तप) ३१८ 
अरप बहुल १६, ३४६ अवयब १७० 
““की अपेक्षा से सिद्धोका विचार | अबरणवाद २२७ 
३४९ | अवसर्पिणी १४७ 
अवम्तन्य १९९ अचस्थित (अवधि भेद्र) ४९ 
अवगाह १३८,२७२ | अवस्थितत्व १६७ 
अवगाहता २५४६ अवाय (मतितज्ान) २२ 
--की अपेक्षा से सिद्धो का विचार --के भेद २३ 
३४९ ( अविकरप २०८ 
अवग्रह २२ अविद्नह्ा ८९ 
“के भेद २३ अविचार २३३ 
“आदि का विषय २६ आविरत १२८ 
--के अवात्तर भेद २८ अविरति २७९ २८०, २८१ 
आवग्रह याचन २४३ २४५ अविसंबाद २२८ 
अवग्नह्नवधारण ९४३ २४५ अच्यय १९५ 
अवब २४६ अव्यावाध (छोकान्तिक) १५६ 
अवधि ३४६ अन्नत 


अवधिन्नान ३८ -आँच हैं २१८ 


शै९८ 


अशरणाजुप्रेक्षा ३०६, ३० 
अशुचित्वानुप्रेज्षा ३०६, ३०८ 


अशुभ (नामक) २८७, २९१,२९९ 


“-के बन्धहेतु २२८ 
अशुभयोग 
“-पराप का आश्रव है २१५ 
“की स्वक्षप २१५ 
--हिसादि व्यापार २१६ 
“तीन हैं २१६ 
-- कार्य २१६ 
अश्योक (देव) १४६ 
अप्टअप्टमिका (प्रतिमा) ३०६ 
असत २५५ 
असत्य २५५ 
असदूगुणोद्भधावन २२८, २३७ 
असह्ेद्य २२५, २८५ 
असमीक्ष्याधिकरण २६९, २७४ 
असम्यस्ञान १७ 
असंज्जी १२५ 
असंदिग्ध २५ 
असंयतत्व ६७ 
असंयम ६८ 
असंख्येय १६९५, २९२ 
असड्गात्व २४५ 
असाताबेद्तीय २२७, २८८, २९९ 
देखो दु खबेदनीय 
--के बन्वहेतु २२६ 
असिद्धतव ६७ 


तत्वार्यसूत्र का 


जसुर ११६ ११७ 

अप्ुरकुमार १४३ 
-+का चिन्ह १४५ 

असुरेन्द्र १५८ 

अस्तिकाय १६४, १६९ 
--प्रदेश प्रचयरूप १६४ 
--वर्मादि चार अजीव हैं १६४ 
“-+जी4 १६९ 

अस्तेपाणुब्रत २६३ 
--के अतिचार २६९ 

अस्थिर (तामकर्म) २८७, २९०, 

२९९ 





अहमिन्द्र १५०, १५५ 
अहिंसा 
--की प्रधानता २४० 
--का विकाम्त २४९, २५० 
--धारी के लिये कर्तेव्य २५३, 
२५४ 
--भावनाएँ २४३ 
अददिसाणुब्रत २६१३ 
| के अतिचार २६९, २७१ 


आ 
आकाश (अखिकाय) ११८ ! हा 
२० 
--आत्प्रतिष्ठित है १२१ ह 
--नित्य अवस्यित अरूपी है १६९ 
--एक व्यक्ति १६८ 
--निष्किय १६८ 


पारिमापक शब्द-कोप ३५९ 
--के अनन्त प्रढेंग है १६९ -+के पाच भात्र ६ 
--आवार है १७२ --का परिमाण १८४ 
--का कार्य द्वारा लक्षण १७९. -+-नित्य अनित्य आदि १९८, (९९ 
नहीं दिव्य है १८० ' --सत जसत १९८ 
आकागग (देव) १४६ । +-गुणओऔरपर्याप्र्य अर पैसे? ६०६ 
आकिचन्य ३०३, ३०६ । “के गृण २६० 
आकफ्रन्दन २२६,२२९ --के परिणाम वा विचार २११ 
आक्रोशपरीषह ३८१, ३१३ आढान निशक्षेपण समिति 
आगम ३०७ -++की व्याया २४४३० 
$ ।भ ,.] 
आचाम्ल (तप) ३०६ , आह्त्यि (छोकान्तिक) १०६ 
आचार वस्तु ३१८ | आडिसान + १२,२१२ 
आचाय | आदेय (नामकृर्म) २८-,२८१.२ ८ 
“भवित २२८,२३६ [आविकरणिकी (किया) २१९ 
--की वैयावृत्य ३२१ | आध्यात्मिक ४९ 


अज्ाविचय (धर्मध्यान) ३११९ आनत (म्वर्ग)१८. १०० 
अनाव्यापादिकी (क्रिया) २२० | --की उतदड न्यिति ,६% 


आते 20 आनयन प्रयोग (अनिचार) १६ .. 
आत्मनिन्दा २२८,२२७ की 
आत्मपरिणाम २२३ आलनुगामिक (अववितान) “९ 
आत्मप्रशंसा २२८,२३६ आनुप्र्वी (नामछम) १८- २१५ 
आत्मरक्षक (र५ , आभियोग्ट १३५ 
आत्मा ६८ आश्वन्तर (तप) ३१८ 

--कूटस्थ निन्‍्य (सास्यवेदान्त)६८.. -यों भेदी रा निर्पय ३४ 


--एकान्तनित्य ( नैयायिर, आमभ्यन्तगेपबिब्युत्सगर ६६ 
वैगेपिक, मीमासझ) ६८ आन्ताब ईइ२२ 

--एक्रान्त क्षणित्र (त्रौद्ध) ६८ आस्तायाथ वबाचऊ ३०३ 

--परिणामिनित्य (जैन) ६६. आयु ११९. ११५ $$- 


--क पर्वाय सुसतु दादि ६९% नयी दों प्रशा *११ 


३६० तत्वार्थगत्र का 


आयुष्क ( कर्म ) २८४, २८५ | आखवाशुप्रेक्षा ३०६, ३०९ 
--के चार भेद २८७ आहार ९४ 
--#ी उत्कृष्ट स्थिति २९२ --देवों में १५३ 
“की जघन्य स्थिति २९३ | आद्याएक (शरीर) १००, १०२,-- 
आरण (स्व॒ग) १४४, १५० २१०८-१०, २९८ 
“-की उत्कृष्ट स्थिति १६०... | आद्वारकलव्धि १०७ 
आरस्म २२३, २२३, २३३ आहार दाम २२६ 
आरंमक्रिया २९० आह्ृक (देव) १४६. * 
आज (घमे) ३०३, ३०५ दर 
जात (ध्यान) ३२७, ३२१८ इत्थत्वरूप (संस्थान) १८७ 
--के चार प्रकार ३२७, ३२८ च्यिही २६९ १७२: 
रपरिगयृहीतागमन २५९,२७३ 
--के अधिकारी ३२७ बाप हद ; 
इन्द्र १३९ 


आये १२८ इस्थिय हा 
--छह प्रकार के १३३ है 


6५. --की संख्या ८१ 
जाये दुँदा १३४ --द्रव्येन्द्रिय और भावेद्िय ८२ 

“साढ़े पच्चीस हैं १३४ --का प्राप्तिक्रम 4२ 
आये सत्य --के नाम ३ 

--हु खादि को न्यायदर्शनके अर्थ -की विषय «४रै. 

पद और जैन के आश्रवादि से | “की एक ही वस्तु में प्रवृत्ति द 
तुलना ७ उसके उदाहरण ८४ 

आलोकित पान मोजन१४३,२८४| “7 विषय (दैवों में) १५१ 
आल्लोचन ( तप ) ३२० इष्टचियोग आर्तध्यान ३२८ 
आवच्यकापरिदाणि २३६ लक ३ 
अ,वास १४४ इयाप्थकरम २१७, ९१८ 
आख्रवीनरोध ३०० | इयॉपथक्रिया २१५, २२० 
आखादन २२६ ईर्यासमिति ३९४३, ३०२ 
भआस्तिक्य ६ ईशान (इन्द्र) १४० 


पास्रव २१४, २१५, २३८, ३०० | ईद्ठा २२. 
-_-के ४२ भेद २०० न+त्र भेद २३ 


+ 


पारिभापिक शब्द-कोप ३६३ 


हि उपकरणेन्द्रिय २८. ८२ 


उक्तावग्रह २५ उपकार (७८ 
उच्चगोत्र (कर्म) २८७, २९१, २९८ | फंस ११४ 
“के वन्च हेतु २२८ उपग्रह १७ 


-+के वन्य हेतुओकी ब्याच्या२ 3७ उपधात २९२६, २२९ 
“भरे आसादन का अन्तर २०९. 


उच्छचास 
““पदैवो में १५३ उपघात (नामकृम) २८७,२९९ - 
“+नामकर्म २८७ २१८ 

उत्कृष्ट (परिणाम) २०४. । उपचार (दिनय) ३२१ 

उत्तम एपुरुप ११४ उपचार श्रुत ३८ 

उत्तरकुद्ध १२८ , उपाध ३२३ 

उत्तरगुण २६२ ३३७ ' डपपात हि 

उत्तरगुणलिर्ब॑तना २२४ । “देवों का १५८ 


उपपादजन्म ९७ 


उत्तरप्रकृति २८५, २ त । 
--के अधिकारी जीव ९९ 


उत्तरञ्नत (स्रात है) २६२ + 


रा१ 
जत्त्पात्त जी पर बम रमाण (अत) 
उत्पाड १९३ | उपप्नोगपरियोगपरिमा 
उत्खग (मार्ग) ३०७ न 4 33 
जि पी कर / के अतिचार २७० 
उत्सर्ग ३ । 
कर लक । डपभोगाधिकत्व (अठिचार) 
उत्लर्पिण ३४७ | कि कील 
जद 08] हा ब् 
पी घिकुमार १४३ ' डप्भोगानतराय २९२ 
उद्द्योत (पुदूगठ परिणाम) | उपयोग ७३, ७४ 
१८३, १८८ | --(वोब) का कारण ७४ 
उद्द्योत (न्ामकर्म) २८७ ९९१ | --की मृरयना ७२ 
३२९८ -+की तोनो झाओे मे उप्लृद्रिए 
णज्टड 


उपकरण वकुश (नि्नन्थ) १६ 
उपकरण संयोगाधिकरण २२५ || --के भेद ७५ 


औे६२ तत्त्वाथयत्र का 

“भाकार और अनाकार छ्ट -+से पर्यायायिक नय का आरम्भ-- 
उपयोग राशि ७६ दंखा उपयाग ५32 
डपयोगाठिय ८९२ 


उपद्यमक (सम्यर्दुष्ट ३३५, 
2. मे 


ऋषिवादिक (देव) १४५ 


उपच्यांद कप(य ३२९ एकत्व ३३२ ३ है 
३२३३० 
डपशास्तमोद (गुणस्थान) ३१४ | (वचितर्क (शक्ल ध्यान)३३१ 
उपशांतमे गदृष्टि) ३३५, | विलत हि 
शांतमोद्द (सम्यग्दष्टि) न | एकन्ब बितके निविचार ३३२ 


वि 
कंत्च त्ि आंध्र ३३३३३ 
डपस्थापन (आयद्चित्त) ३६० [पड तके अविचार३३३,३२४ 


|| 
| ऋतु (काल) १४८ 
॥ 
। 





उपाध्याय एकत्वालुप्रेक्त ३०६, ३०८ 
4. ] 
--क्री गैयावृत्य ३९१ एकविध (अवग्नद्यादि) २५४ 
उरग द एकाग्रचिन्ता निरोध ३१५ 
“पाँच शमितव गसन प्रर५.. | लत क्षणिदाला ध् 
छ एक्रेन्द्रिय बामकम २९९ 
जउण्ण फपश २८५ ५ ५ 
ि बः एवभूनलय ६०॥ ६२, ६५ 
उपष्ण परीषद्द ३११. ३९२ ३ बे 
एएणा सामात २८३,२४४,३० २ 
% 22 52) एकेन्िय जाव ८१ 
ऊध्दगति ३४५ --पृथिवी अददि पाँच ८७ 
ऊध्षेलोक ११८ । ञ 


ऊध्वेलोकलिद्ध ३४९ 02 8 ह 
ऊर्ध्वव्यतिक्रम (अतिचार) २६५, | 6 कर 
२७३ | ऐेशान खगे १४४ १४८६ 
--में उत्कृष्ट स्थिति १५९ 


कु ऐडव्य (मद) ३०५ 
ऋजुगति ५११,९२ कक 
--#ा दूसरा नाम इपुगति ९३ आञं 
-+का कालमान ९३ ओऔत्करिक (स्कन्धविभाग) ११८ 
ऋजुमति (जान) ४२ ओंदयिक भाद ६७, ७०, ३८४ 


ऋजुखून (नय)६०, ६१ --के २१ भेद ६८, ७२ 


पारिभापिक शब्द-क्रॉप १६३ 
री] 








ओदारिक (शरोर) १००,१०२, | -के आत्यन्तिक क्षय के दो कारण 
१७६ १७७ ३ 

“जैन्द्िय भर सावयव हैं १०८  कर्मबन्ध 
“--जन्मसिद्ध ही है १०९ -- मैं विशेपता २२१ 

_-पौदगलिक है १८१ कर्मभूति १२८ 

ओंदारिक (शरीर नामकर्म) “की व्यात्या १९४ 

भौः ० ही लक गज) 

दारिक (अंगोपांग) (नामक) कर्मेयोग ८९ 

सित २९८ | कमस्कन्घ २९५ 

ओपपातिक १०० क्रमेन्द्रिय ८१ 


ओपदामिझ भाव ६७, ६९, ३८४ । “जाँच हैं ८१ 


--के दो भेद ६७ | कदप खगे १३८, १५९ 
“है भेदो की व्यास्या ७१. ' कब्पातीत (स्वर्ग) १३८ 
कक ' कब्पोपपन्न १३८,१५० 
कड़क १८५ कप 
कंडिन १८५ 0 


--चार है २१८, २९९ 

| --से स्थिति और 

| वन्ध होता हैं २८०, २८४ 
कपाय कुद्यील (प्रिर््रन्थ) ३१८ 


“--में चार त्यम होते है ३३८ 


कद्ग्धक्क (देव) १४६ 
कनकावली (तप) ३०६ 
कन्दप (अनिचार) २६९, २७४ 
कम्रलपूजा २६५ 


सि२४६,२ 
* ४ २४६, २४७ मे शुतका कथन ३३८ 
_ >> बललिओों का मद “कै विरावना नही होती ३३९ 
--ऊ वन्वहेतुओं का निर्देश २७९ हद 
--के बंध के प्रकार २८२ कपायचारित्र भोहतीय २८६ 
--को आठ मूल प्रकृतियाँ २८४ | कपायमोदनीय 
--की उत्तर प्रकृतियाँ २८५ के बब फारण १३२ 


--की पुष्य और पाप प्रकृतियाँ | कपायबरेद नीय 
२९७ “के १६ भेद २८६ 


3 
च्ू 


६४ 
'कांक्षा (अतिचार )२६६,२६७ 


कापिष्ठ (खर्ग) १४३ 
कामसुस्त १४० 
कायकक्‍लेश (तप) ३१८, ३१९ 
कायमुप्ति ३०२ 
कायदप्प्रांणयधान २६९, २७४ 
कार्यानेसमं २२५ 
कायभन्रीचार १४१ 
“-एवं स्पर्ण प्रवीचार आदि भी 
१४१, २१४ 
'कायथोग २६४ 
फायस्थिति १३५ 
कायस्वश्वाव २४६ 
कार्यिकीकिया २१९ 
कारित २२३, २२४ 
कादण्य १५६ 
कामण (शरी२)१००, १०२. १७७ 
१९ ८ 
--प्रतिषात् रहित है १०४ 
+-कछी काल मर्यादा १०५ 
-++के रवाधी १०५ 
“मारी जींवो के नित्य १०८ 
--निश्षभोग हैं १०७ 
न्द्रिय और सावेयव नही ५१० 
--अन्मसिद्ध वीर कृत्रिम नहीं 


१०९ 


काद्स्व (देव) १४६ 





तल्वार्यमूत्र का 


-“अतीम्रिय और पौद्गलिक है 
१८१ 
वामणयाग ९०, ९१ 
--विग्नहगति में ९७ 
काल (इन्द्र) १४० 
काल (देव) १४६ 
कारू (द्वब्य) १६५ 
-“ज्यवहार मनुष्यछोक में १४८ 
--का विभाग ज्योतिष्को पर निर्भर 
६४८ 
--तोन त्रत्तमान आदि १४८ 
+-सरुयेय, असख्येय, अनन्त १४८ 
--के तत्वरूप होने में मतभेद 
है १६५ 
“--का कार्य द्वारा लक्षण १८२ 
--किसी के मत से द्रव्य है २०९ 
--स्वृतन्न द्रव्य नहीं २०९ 
--के वत्तप्रान आदि पर्याय २०९ 


--#्री अपेक्षा से सिद्धों का विचार 
3४७ 


काला वर्ष १८५ 


कालछाविक्रम (अतिचार)२७०,२७६ 


कालोरदाघ (समुद्र) १२५ 
किश्वर 
--इन्द्र १४० 
>+-देव १४३, १४५ 
--दैब के दस प्रकार १४५ 


+-अनत्दानन्त अणु प्रचम रूप | किन्नरोत्तम (देव) १४५ 


१७६ 


किपुरुप 


पारीमाषिक शद्-करोंश ३६५ 


-+अन्द्र १४० 'क्रेवलदशनावरण २८६,२८७ 
“जैव १४३ १४५ केवल सप्ु 
-“दैव के दस प्रकार १४५ फेच्रढी ३३० 


किंपुवषोत्तम (देव) १४५ कवल्य ३८२ 


पंकल्विपिक (देव) ११९ 
कीलिका (संहन्नत) २९९ न्कुच्य (भतित्र 7२) २६९,२७४ 


का ८" | क्रिया १८३ 
प्रम 
मम 
३. गा की ५2] (कपाय) २१८ 
व 3७% क्रोधप्रत्याख्यान २४३ 
--का मद ३०५ । क्षपक्त (सम्यरद एि) ३३५, ३३७ 
“-की वेयाबत््य ३२६ ३२२ ! क्षमा इक शपि 
कुशील (नि्नन्थ) क्षय ३८९, १४ 
--के दो भेद ३३८ क्षान्ति हे २३९ 
क्षायिक चारित्र ३४८ 
कुठठेख क्रिया (अतिचार)२६९ 


क्षायिक्र ज्ञान ३४०४ 
क्षायिक दशन २१४४ 


कृठस्थनित्य १९५ 
ध हे क्षायिक भाव ६७, 6९ 


--कषात्मा ६८ (अमर ॥॒ 
कुटस्थ'नित्यता ६९ ९ पर 20 
कुष्माण्ड देव १४६ क्षायिक घीये इं४४ 
कृत २२६, २२४ क्षायिक सम्यक्त्व २४४ 
कबलछ ३४२ क्षायिक सुस्त ३८४ 
केबल ज्ञान ४४, ४६ क्षायोपशमिकमाव(म्िश्व)६०,६९ 
“के विपय ४४, ४६ “-के अठारह भेद ६८,७१ 
कफेवलकशानावचरण २८७ क्षिप्रआद्वी २४ 
केवछश्नानी २२७ 'क्षीण कषाय ३२९ 
“-का अवणंवाद २३२ क्षीण मोद्द ११८, ३६ 


केवलद्शन ७७ धुद्दसचेतामद्र (तप) 


१६६ तत्वाथपूत्र का 


क्षुधा परीपद्द ३११५ ३१२ --जीव और पुद्गल की ९१ 

पुल्लकालिद्द विक्रीड़ित (त५)३०६ | गतिस्थिति 

क्षेत्र १९, ३४६ --का उपादान कारण जीव और 
--की व्याख्या १३ पुदूगल १७९ 


-“और स्पर्मन का भेद १४ गन्च 
--की अपेक्षासे सिद्धों का विचार | “दो है १८५ 
३४७ | --नामकर्मे २८७,२९० 
क्षेत्रवास्तु स्‍्रमाणातिकरम (अति- | गतोय (छोकान्तिक) १५६ 


चार) २६९ --का स्थान १५६ 
मु हक व्योस्यों २७३ गर्भजन्म ९७ 
क्षेत्रत/द (अतिचार) २६९ के अधिकारों लोग रे 
50 मा ि गान्धवे १४३ 
क्षेत्रतिद्ध ३४९ बा इंकार हि 
ख गते यशस 
खट्टा (रस) १८५ >-इख १४० 
खट्वाद़्ु १४६ +>-देव १४६ 
स्तण्ड १८८ गीतरति 
सखरकाण्ड १२० “इन्द्र १४० 
;]| देव १४६ 
गण भुण २०६, २१० 
--की वैयावत्य ३२१ --साधारण और असाधारण १०८ 
गति ३४६. --गुरुलघु और अगुरुलघु २०८- 
--जीव की ९० --और पर्याय का अन्तर २१० 
--दैवों की १५२ --में गुणान्तर नहीं होता २१० 
--नामकर्म ३८७ ग़ुणप्रत्यय ( अवधिज्ञान ) २९ 


-की अपेक्षा से सिद्धोका विचार | --के स्वामी ३८ 
३४७ | --तीर्थकर को ४१. 


पारिमापिक शब्द योर 


सणस्थान २८० ३०० 
शुध्वि ३०१ 
के तीन भेद ३3७२ 
--और समिति में अन्तर ३०३ 
गुद 
ज-यह १४६ 
“जग १८५ 
--के पाँच प्रकार ३०६ 
शुरुकुछ ३०६ 
गरुददस्थलिंग २४७ 
गोत्र (कर्म ) २८४, २८५ 
--के दो भेद २८७ 
--की स्थिति २९२ 
गोसूत्रिका ( वक्रगति ) ९१ 
प्रद्द (४८ 
--की ऊँचाई १४६-१४८७ 
ग्लान ३२११, ३२२ 
प्रैवयक (स्व) १४४. 
--का स्थान १५० 
-+की स्थिति १६० 


2 
धन १८७ 
घनवात ११४, १२१ 
घनासचु ११७ 
घन्मादधि ६११८, ११६ 
घर्मा (नरक) १२० 
घानन (नरक) ६९१ 
घातिकर्म ३१५ 
बाण <६ 





मर 
ढ्््य 
॥र 


चे 

खकरबत्ती २३० 
 चन्लु ८१ 
| चक्षुदशन ७० 
| चश्लुद्शनाधरण ८८, २८ 
चतुरणुक १०४ 

चतुरिम्द्रिय ८१ 

--जीय ४. 

।  “ज्ताम“म २९० 
| चतुईशापूर्व १३८ 
| अतुईश्शपूर्धधर १०* 

| चतुनिक्काय १३५, १:८ 

| चतुर्तिकायिक (देव) १२८ 

] +प्रतरित सथादि रध्दग हक 
| खर भेंट १2० 
चन्द्र १४९ 

नार्योपिप्या जप पा 
बन्द 5,7 २४६ 
।चन्‍्प्रमल ११5 
चमर (इन्ट्र) ११९ 
्‌» आअआधनडय १० 
सम्पवा २१५ 


खश्परनिप्य २४ 


5भ्ह्५ 


सं] ् 
खरमेदा: 
० ७ 
|, दंगा एनम प्र 


'घयापरीष -। :?« 
घान्ुप 7: 
घास्ठायण [त२) ३ : 


रे६८ , 
चारित्र २७०, ३०१, ३१७ 
--याँच है ३१५ 
-“#ी अपेक्षा से सिद्धों का विचार 


४८ 
“की विनय ३२१ 
चरित्र 
चारित्रमोहनीय | १८६ 
-“के २५ प्रकार २८६ 
---के दो भेद कषाय और नो 
कंषाय २८६ 
“से सात परीषह होते है ३११ 
बन्धहेतु २३२७ 
चिन्ता २० 
चेतनाशक्ति २०६ 
चोरी २५६ 
चौश्ष (देव) १४६ 
लजाणिक १८८ 
छु 


छद्मस्थ ३२४,३२६ 
छद्भस्थवतिराग 

-+के १४ परीषह ३११ 
छव्िच्छेद (अतिचार) २६९,२७१ 
छाया १८३ 

--के दो प्रकार १८८ 
छेद ( प्रायाश्चित ) ३२० 
छेदोपस्थापन (चारित्र) 
छेंदोपस्थापनीय | ३१६,३१७ 

--मिरतिचार और सातिचार 

३१७ 


तत्त्वाथे सूत्र का 


>सेयम में तीन निम्नेत्थ ३३८ 


जञ् 
जगत्स्वभाव २४६ 
जस्बूद्वीप १२७, १२८ 
--में सात क्षेत्र १२८, १३० 
--में छह वर्धवर १२८, १३० 
“का परिमाण १२९ 
“-के मध्य में मेह पंत है १२९ 
जगल्‌ ७३ 
--जनदृष्टि के अनुसार १६५ 
जधन्य २०३ 
जधघन्येतर २०३ 
जन्म ९६, ९७ 
“के तीन प्रकार ९६, ९७ 
--और योनि का भेद ९८ 
जन्मस्िद्ध २४९ 
जयन्त ( स्वर्ग) १४४ 
--मे उत्कृष्ट स्थिति १६० 
जरायु ५९ 
जरायुज ९९ 
जलकान्त ( इन्ह ) १३९ 
जलप्रभ॒( इन्द्र ) १३९ 
जरूयहुल (काण्ड) १३० 
जलराक्षण (देव) १४६ 
जलूलमाधि २६५ 
ज्ञाति २११ 
जाति नामक २८७, २८९,३०५ 
मद ३०५ 


पारिसाषिक शब्द-कोष १६९. 


पज़न ३३५ --अस्त्रिकाय और प्रदेशप्रचयरूप 
--में १६ परीषह हैँ ३११ हैँ १६६ 
--की परिभाषा ३३७ भीवराशि ७७ 

जीब ७६, १६५, २८२ --के दो भेद, सृस्तारी भर मुक्त७८ 
--मोक्षाभिमुख ५० जीवास्तिकाय १६६ 
“-ससाराभिमुख ५०, ७३ --नित्य, अवस्थित, अरूपी १५६ 


--के पाँच भाव ६७ (देखो भाव) | ज्ञीवित 4८२ 
--के असत्यात प्रदेश है १६९ | ज्ञीविवाशंसा (अतिचार ) २७०, 
+>की स्थिति २७२ २७६ 
--असस्यातप्रदेश वाढे छोकाकाश | जुगुण्ला ( मोहनीय) २८६, ९८९ 
में अनन्त जीव कैसे समा सकते | _-...के बन्ध कारण २३३ 
है--१७७ जैन दशन 
--का कार्य द्वारा क्षण १८९ | --के अनुसार सभी पदार्थ परिणामि 


स्लीपत्व ६८ नित्य है ६८ १९५ 
जीवतर्व | --में ही धर्मास्तिकाय और अवर्मा- 
-+का आधारक्षेत्र १७५ स्विकाय माने गये है १६५ 


--प्रदीप की तरह तकोच विकाश| --आत्मद्रव्य को एक व्यक्तिरूप 
शील है १७३ या तिष्किय नहीं मानता १६८ 
औवद्गब्य --में आत्मा का मध्यम परिमाण 
: _व्यक्तिरूप से अनन्त हैं १६८ है १७४ 
३२७० जैनलिंग डर डे 
--के न्यूनाविक परिमाण का ओोष (देव ) १४६ 
समाधान १७६ शातभाष २९१ 
--अप्॒त॑ भी मूर्तवर्ता|पसारावस्या [करने 
'अपूत्त भा मूतव/ हे बेर _याँच है १६ 


दि न्‍ल्की विपय ४४ 
गतिशी' छ की 
--स्वमाव से ऊर्ष्य हे __ एक साथ शक्ति झुप मे किंतदे 


--क्रियाश्यील है १६८ ४ई 


३७० तत्त्वाथ॑सून्न का 

“उपयोग तो एक ही ४७ --के द्वारा काल का विभाग 

“+कैवलज्ञान के साथ मति आदि । किया जाता है १४४ 

क्के होने न होने में मतभेद ४८ “मनुष्य लोक के बाहर 
“में विप्यंय और उसका हेतु ४८ स्थिर १४४ 
“की बज्ञानता का मूल भिथ्या-। --का स्थान और ऊँचाई १ ४६ 
दर्शत ४९ -+का चिह्न १४७ 
“की विनय ३२१ “का म्रमण १४७ 
--की अपेक्षा से सिद्धो का विचार “की सख्या १४७ 
३४८ | --के विमानों को उठाने वाले 

शानदाव २३६ देव १४७ 
शानावरण । २३७,२८४, २८५७ | 7 स्थिति १६३ 
आनावरणीय | २९९, ३४२ तु 

“के वन्धहेतु २९६ तत १८६ 

“के आठ भेद २८६ तत्त्व ७ 

“-की स्थिति २९२, २९२ “-जीवादि तौ है ७ 

-- से प्रजा और मज्ञान परीपषह३११॥ का मतलूब ८ 
झानेन्द्रिय ८१ “की उपपत्ति ८ 

--स्पर्शनादि पाँच है ८१ --के जानने के उपाय १६ 
जानोत्पत्तिकम -+के जानने के लिये 806 

--अवग्रहादि पक हे तत्वार्थ ५ 

था निरेतुक २२ हि धर 

झानोपथोग २२८, २३६ ततादोष (बान दर्शन स ) 
ज्योतिष्क १३०, १४७ --आादि वन्धहेतु २८१ 

“-में सिफे पीतरेदया १३७ तथाय्यात ३१८ 

--के पाँच भेद १३८ देखो यथाख्यात 


““मनुष्यक्षोक में नित्यगति 
शील है (४४ 


तथागति परिणाम ३४५ 
तद्भाव ११५, २१५ 


परिमापरिक शब्द-कोंच ३७१ 





सनुधात ११८ वियंच १२८, १५५ 
“+आकाम पर प्रतिष्ठित है ६२१| “ही कायन्यिति और भवस्थिति 
लेप २२८, २२६, ३०१, २०३, ३३० | बृद्ण्‌ 
३४२०. | --आयु के दन्च हेतु २२७ 


“कै दो मंद सकाम औौर निष्शम | --आबु २८७, २८९ 


३०६ | --», 7 नामकर्म) २९८ 


“-वर्म की व्यान्या ३०५ --गति (नामकर्म) २९९ 


न्ज्ने नाना भेद ३०६ मद बी (नामकूम) २९९ 
_ञा वव ३६८ बट 
-ऊँ वाह्म छह भेद ३६८ --की धपेक्षा से निद्धों का विद्यर 
-+के आश्यन्तर छह भेंद ३६८ *. इुड८ 
“की परिभाषा ३१८ तीशैद्धर | ६४ 
त्तपस्वी ३२१, ३१२ तीर्घकर | १२५ 
त्तमस (अन्धक्कार) १८८ ठीयैऋरत्व २८७ 
नमः भभ्मा ११७ दीर्थकरनाम (कर्म ) २९८ 
“नाम क्यो है १२० --के वन्वहेतु २२८ 
--विवरण के छिये देखो धूमप्रमा | तीज्बरमामिनिवेश (अतिचार) 
ताप २२६ २२९ | २६९,२७३ 
टारा १४८ तुम्युर॒व (देव) १४५ 
“ही अँचाई १४६ तुम्बद (देव) १४६ 
की उत्प्ट ल्थिति १७६३. | तुषित (छोकान्विक) १५६ 
चालपिशान्र (देव) १४६ --का स्थाब १५६ 
पिक्त (रख) १८५ तृष्णीक देव १४६ 
'विरछीगति ३४५ दृणस्पशपरीपद्द ३१९, रेश्ड 
ति्यग्योनि १२७, १५८ तृषा परीषद्द ३११, २६६ 
पतियेग्लॉफसिद्ध ३४९ तेजस (शारीर) १०० 


४.६ 8९ | देख 
नर्यग्व्यतिक्रम (अतिचार) रे 
४ २७३ | तैर्यग्यों न २२५ 


है०२ तत्त्वाथंदूत्र का 


त्याग २२८, ३६, ३०५ दपीलदोई कपक ३९५ १६ 
न दशेनविनय ३२१ 
बस (जीव) ७८, ७९ दर्शनविशुद्धि २२८, २३५ 
हक 8६ : दर्शनावरण ) (कर्म) २८४. 
“कै दो प्रकार छब्वित्रस और | दशशनावरणीय / २१९, ३४२ 
गतित्रस ८० के बन्धहेतु २९९, २२६ 
जस ( नाम कम ) २८७, २६०, | के नौ भेद २८६ 
38 --की उत्कृष्ट स्थिति २९२ 
चली: हे __ी जघन्य स्थिति २९३ 
जशदशक ( नामक कीपिण्ड * (प्रतिमा) ३०६ 
हक ६८, २२७, २३१, २७७ 
असनाढ़ी १०४ 7 पा २७७ 
बघायलसिस (वेवजाति) ९११५ --सहूगृणों का मूल है २७७ 
श्ीन्द्रिय (नामकर्म) २९९ मे बार लेंगे: २७४ 
ज्यणुक ( स्कन्घ ) १७४ ___ हैं विधि की विश्येषता २०७ 
शीन्द्रियजीव ८१ __.में द्रव्य की विशेषता २७७ 
282 0204 388 _.. में दाता की विशेषता २७८ 
द्‌ _.में पात्र की विशेषता २७८ 
दंशमशक परीषद्द ३११, २११६ | दानान्‍्तराय (कर्म) २८७, २५२ 
दक्षिणाथें १५८ दासीदास प्रमाणातिक्रम 
दक्षिणाघीपति १५८ (भतिचार) २६९, र०ह 
द्म्म (शल्य) २५९ दिककुमार १४३ 
दश्यनक्रिया २१९ “का चिन्ह १४५ 
। दिगम्बर २१३, २११ 
दुशनमोदनीय दिगाचाये ३०६ 


--के बन्वद्दितु २२७ द्ग्द्व्य 
--के तीन भेद २८६ _ आकाझ से भिन्न नहीं १८० 
“-पसे अदर्शन प्रीषहद्दोती है ३११ | द्ग्विरति (लत) २६१, ९६४ 


पार्यमारिक शह-कोश ३७३ 


“कै अतिचार २६९, २०७३. | देबर्पि (लोकान्तिक देव) १९६ 


दिन १४८ देव 
जुपूषरां (नामकम) २५०८ 
दिनमोजन | ., देव 
रे यु २८०५ 
दिवामाजन | * 5 * कु 


४ ७७ कप (अं के | देवायुप्क (नामकर्म) २९८ 
है देवी १४१ 


दीक्षाचाथे 
वीपक कदर देशविरत ३२८ 
डुध्ख १८२, १२९ देशविरति (अत) २६१, २६६ 
--अवातों वेदनीय का बन्घहेतु “के अतिचार २६९, २७४ 
२२६ दृशब्रत (भणुव्रत) शभ्ध२ 
दुःख भावना २४७ हे हा 
ख नरे 
0“ --ऐहिक और पारलछौकिक २८७ 


*खर 
इग्खर (नामकर्म) २८० २९१ चुति (देव की) १५०, १५१ 


२९९ 
डुर्गन्ध १८५ द्रन्य २७, २०५, २०८ 
€ “पाँच है १६५ 
(0। २ ह। ॥। [ + 
मे ( नामकर्म ) 2 --का साधर्म्म और वंघम्प॑ ६६६ 
--कै स्थिति क्षेत्र का विचार १७२ 
२७०, २७५ १७२ 
इप्परणिघान २६८ --अनन्तगुणों छा अप समुदाय 
दुष्प्रभाज्ित निश्लेप २२४, २२७ २०३ 
देव २२७: दृब्यदुष्टि १५, ५५ १९८, १९१ 


लक चार अतिचार १३७ द्रब्यवन्ध ७८ 

“-ऊ कामसुद्ध का वर्णन १४१ द्रव्यभाषा १८१ 
जा अवर्णवाद २१२ द्रच्यमत १८६ 
देवकुरु १२८ दृब्यलिड २३९ 
देवगति (नामकर्म) २९८. | ढ़व्यवेद १११ 


्। 


-सीन है ११९ 
द्रब्यदिसा २५२ 

“का अर्थ २५२ 
द्रव्याधिकरण २२३ 
दृब्याथिकन्य ५७ 

“+“का विषय ५८ 

“-चेततन्य विषयक ५६ 


-+क विश्येप भेदों का स्वरूप ५६ 
--के तीन भेदों का पारस्परिक 
भेद और सम्बन्ध ५९ 


इृव्यास्तिक ३३३ 

द्व्येन्द्रिय ८२ 
--के दो भेद ८२ 

द्विचरस १५७ 

ह्विन्ठिय (ज्ञीव) ८१ 
--की गणना ८७ 
--नामकर्म २९९ 

द्वीपकुमार १४३ 

द्वीपप्तमुद १२७ 
“-असस्यात हैँ १२८ 
““औुभनामवाले है १२८ 
--का व्यास १२८ 
--की रचना १२९ 
““की आकृति १२९ 

दीपसिद्ध ३५० 

द्वेप २५८ 

उथधणुक (स्कन्घ) ६७४ 


धष्याविधुव के 


धृ 
धनधान्य प्रमाणातिक्रम ( अति- 
चार) २६५, २७३ 
धरण (इन्द्र) १२९ 
“-की स्थिति १५९ 
धरम ३०१, ३०३ 
--का अवर्णवाद २२७, २३२ 
--के दस भेदे ३०३ 
घमध्यान २३२९ 
--्रुध्यान और उपादेय है ३२७ 
--के स्वामी ३२९ 
--के चार भेदो की व्याख्या ३२९, 
३३० 
--के स्वामियों के विषय में मतभेद 
३३० 
घर्मखाख्यातन्वाडुमेक्षा २०६ 
३१० 
घमोस्तिकाय ३४६ 
---के विशेषवर्णन के लिये देखो 
अधर्मास्तिकाय 
घर्मोपदेश ३२२ 
घातंकी खण्ड १२८, (३ 
“को वर्णन १३१ 
चारणा २२ 
--के भेंद २३ 
धूमप्रभा ११७ 
--साम वयो १२० 


पारिभाषिक शब्द-कोप 


--में नरकवास ११२ 
“--में छेज्या १२३ 
--में बेदना १२३ 
--में स्थिति १२५ 
--में प्राणिगमन १२५ 
ध्यान ३१८, ३१९, १२३, रेरे४ 
“का कालमान ३३३, ३२५ 
-+का अधिकारी ३२३ 
--कै स्वरूप में मतात्तर ३२५- 
३२६ 
--के चार भेद ३२७ 
ध्यान भ्रचाद्द ३२६ 
ध्यानान्तरिका ३२५ 
| २३, २५ 
आब्य १९३ 
4 
नक्षत्र १४४ 
--की ऊँचाई १४६ 


न 


नश्नत्व परीषह ३११, ३१२ 
-+के विषय में मतभेद ३१२ 
--को अचेलक परीपह भी 

कहते है ३१३ 

नपुंसक । 

१११, २८६ । 


नपुसकलिज 
'नपुखकचेद 
“--क्ा विकार ११२ 


--के विकार का उदाहरण ११२ | चयवाद 


83५ 
श्र 
«में क्ठोरता और कोमदना या 
मिश्रथ 5६२ 
--के वन्च कारण २३: 
--उत्तादक कर्म २८९ 


नम्नवत्ति ( नीचरवृत्ति )२२८| २६७ 
नय २१६, ५१ 


“और प्रमाण का बन्तर ११ 
--के भेदों की तोन परपदाएँ ५१ 
--कै निरुप का उया भाव है <१ 
--विचाशत्मक नान है ५२ 
--श्रृत जाने होते हुये मी अरटग 
देशना क्यों ०२ 
--न तो स्वतत्र प्रमाण है भर 
अप्रमाण हो ०६ 
--प्रुत प्रमाण का अन है ५३ 
--#ो श्रुतनान से अलग उबन 
करने का पगरण ५६ 
--का सामान्य देक्षय ५० 
_के सक्षेप में दृब्यानित ही 
पर्वापायिक दो भेद ५० 
--के विपय में गोप वब्तब्य ६८ 
_के पर्यायय्रच्द-नवदृष्टि, निदार 
मरणि सापेक्ष अभिष्राय ६५ 
के दो भेद मब्द नये और ४८ 


ट्ट्ट्र 
जक 


न्प 


| 


ल्शिन 


के दो भेद नावतय भोर 


हर! 
4१8 


५९१ ५१ 


३७६ 


--का दूसरा नाम अपेक्षावाद ५२ 
“--के कारण अनतत्त्व ज्ञात की 
विजेषता ५३ 
--आगम प्रमाण में समाविष्ट है 
५३ 
--को आग्रम अमाण से पृथक करने 
का कारण ५४ 
--को प्रतिष्ठा में हेतु ५४ 
नरक (नरकावास) ११७ 
--और नारक का अन्तर १२२ 


नरकगति (नामकमे) २९९ ' 


नरकमृप्रि ११८ 
--वारकी का निवासस्थान ११८ 
--अधघीलोक में है ११८ 
जात है ११८ 


-+की मोटाई ११९, १२० 
--के सात घनोदधिवरूय १२० 
--कै घर्मा बादि नाम १९२०. 
--का सस्थान छल्नातिछत्न के | 
समान १२१ | 
--में नरकावासो का स्थान १२१ | 
--में प्रतरों की संख्या १२२ | 
--में नरकावासों की संख्या १२२ | 
--में लछेदया, परिणाम, शरीर ' 


१२२, १२३ 
--में वेदना और विक्रिया १९३ | 


--में पैदा होनेवाले प्राणियों का 
कथन १२५ 


| पयञ के धुरे के 


| --का सत््यान १०९ 


तत्त्वाथैयूत्र का 


--में त्िगंच और मनृष्य ही पैदा 
हो सकते हैं १२५ 


नरकायु 


-+के वन्यहतु २२७ 
नरकावास १२९ 
सदृ्श तलवाले 
होते हैं (२२ 


नवनव॒मिका (प्रतिमा) २०६ 
नाग (देव) ६४६ 
नागकुमार १४४३ 

“का चिहू १४५ 


! --की स्थिति १५९ 
। मारन्‍य २८२, ९८३ 


॥ 
--के एक दूसरे के नीचे हैं ११८ | नाम 


--यौगिक और रूढ़ १० 
नाम (कर्म) २८४, २८५ 
--की ४२ प्रह्ृतियाँ २८७, २८९ 
--की स्थिति २९९ 
सारक ११७ 
>-का उपपात जन्म होता है ९६ 
--नपुं्रक ही होते हैं १११ 
“-के लेद्या, परिणाम, शरीर 
१२२; १२१ 
--के वेदना, विक्रिया १२३५ (डे 
--के तीन वेदनाएँ १९४ 
--अनपवर्ततीय आयुवाले होते हैं 
११२, १२५ 


पारिमापिफ दाब्द-शोप 


“को रिया ६८ (४५, ६६२ 
“ौमर वर मे देव घनो + ने 
मारता १५५ 
नारकानुप्‌4। (नामकभ) ३०६ 
नारका 
नारकायुप्क ५ 
नारद (देय) ! ५५ 
नाराष (सेदनन) २९९, ३०६ 
नादा 2१3) 
निःशस्य २५ 
निःश्चीहन्प २०३ २६२ 
निःभ्रेयस : ५: 
निःशनायप्रद १९ 
ऋच्देगों नियिग 
सिकाय 459 
निक्षए ९, 
लगाम आदि भार ४५ 
इक थ्या'या ११, 
- «ये वप्रयपेदित आदि सार भेद 
और हयात सपारया २०२४, २०४५ 
निर्मोादश पर १३७५ 
निष्रदद गटर 
नित्य ६९०, १९६, (०५ 
नित्य अश्वन ब्य ६९० 
नित्यत्व ६६५ 
निद्यानित्य १९९ 
निल्‍्यानित्य अवक्तव्य (९९ 
निद्वान (शल्य) २५६ 


+छ७, घ्टर्षब 5 १ त 


8] 
००४, 


न्न्क 
और 
१२ 


३७७ 


| निद्रान (आर्तृध्यान) ३२८ 
[ बिद्ान्नकरण २७०, २७६ 
। निद्रा २८६ 


| 


। विद्वानिद्रा ६८६ 
| निद्रावेदनीय (क्रम) ३२० 
| निदानिद्रायेदनीय (कर्म) ३२० 
निन्द्रा 
। निबन्ध 4४ 
, निरन्तर सिद्ध ३४९ 
। निरन्धय क्षणिक १९४ 
।निरन्चय परिणाम प्रवाह ६८, ६६९ 
।निरोध ३०० 
| निश्नेन्‍्ध 33७, 
| के पाँच भेद ३३७ 
-- की विशेष विचारणा ३३८ 
“«ह बभारघात सम ३३८ 
| जमे श्रुत ३३८ 
-नीर्य (घासन) में होते हैं ३३९. 
«में लेध्या ३३९ 
>«ह्य उपपात ३४० 
| “के सयम प्रकार ३४१ 
, निर्जेत १९१, २९०, ३३५ 
| “-फलवेदन और तप से होती हूं 
| 
| 


श्३६ 


59 
ब््गा 








श्९्ण 
-«-की परिभाषा ३३५ 
। “+मौक्ष का पुर्वगामो अग हैं ३३५ 
| निज्रामुप्रेश्ा ३०६, ३०९ 
मिंदेश १९ 


२७८ 


पिम्नयता २४३ 
निर्मोण (नामकर्म) २८७, २९१, 
२९८ 

निर्वेधना २२३, २२४ 

“+कै दो भेद २२४ 
निर्वाण १२५ 
निर्नेत्तीन्द्रिय ८२ 
निर्वेद्‌ ६, ३०७ 
निवेतत्व २२७, २३४ 
निश्चित २४ 
निश्चितप्राहदी २३, २४ 
निश्चयद्रष्टि 

--से सभी द्रव्य स्व प्रतिष्ठ है २७२ 
निश्चय हिला (भावषह्दिसा) २५२ 
निषद्यापरीषद्ठ ३११, ३१३ 
'निषध (पर्वत) १२८, १३१ 
पतिष्किय 

--धर्मास्तिकाय आदि तीन द्रव्य 

१६८, १६९ 

निल्षगे ६, २२३, २२४ 

--के तीन भेद २२५ 
निसमगक्रिया २२० 
निह्ृव २२६, २२९ 
नीचगोज (कर्मे) २९१ 

--के वन्बहेतु २२८, २८०, २९९ 
आीचेगोच्र २२६ 
नोचेचृत्ति (नम्नवृत्ति) २२८ 
मील (पर्वत) १२८, १३१ 


तत्वार्थवृत्र का 


क्‍ (हरारंग) १८५ 
तंगम (न्य) ५१, १६, ५७ 
-+का उदाहरण ५७ 
“--सामाव्यग्राही हैं ५९ 
का विषय सव से विभाल ५९ 
नेयायिक ६८ 
न।कपाय ) २४६ 
तोकपाय नारित्र मोहर्नीय २८५९ 
गक्षाय वेदनीय / २९९ 
न्यभ्रोभ्नपरिमण्डछ (सस्थान) 
२५९ 
स्यायद्शान १६५, १७९ 
न्‍्याल (देखो निक्षेप) ९ 
न्यासापद्दार (अतिचार) २६९ 
पं 
पक्ष १४८ 
पक्षी १९५ 
पड्ुप्रभा १७७ (विवरण के 
लिये देखो धूमप्रभा ) 
पडद्ड बहुल (काण्ड) १२० 
पश्चेन्द्रिय ८१ 
--+की गणना ८७ 
पडरचेंद्रिय जाति (नामकर्म) २९८ 
पटक (देव) १४६ 
पहुक्रम ३० 
की ज्ञानधारा के लिये दर्पण 
का दुष्टान्त | 
परत्व (८३... 


पारिमापिक भब्द-कोष 


परनिल्दा २२८, २३६ 





१७४९ 


पराधात (नाम्रकमे) २८७, २९१, 


परप्रश्सा २२८, २३६ | २९८ 
परमाणु १६८ | परिभ्रह् ३४०, २३३, २५८ 
---णी मूर्त है १६४ | देर का (५३ 
--के प्रदेश (जग) नही होते. | परिणाम १४८३, २०४, २११ 
१६९, १७१, १८९ | “चौद्ध मतानुततार २११ 
--का परिमाण सबसे छोटा है | --मैयायिक मठानुसार २११ 
'. ३९७९ | --जैन मतानुतार २११ 
--अब्य से निरण है पर्याय रूप से | --हव्यों और गृणों का २२ 
नहीं १७२ | --के भेद औौर आश्रय विनाय 
--एक ही आकाम प्रदेश में स्थित २१२ 
रहता है (०४ | परिणामी तित्यता ६६९ 
--अन्त्यद्वव्य, नित्य, तथा मृक्ष्मएक | परिणाप्रि नित्यत्ववाद 
वर्ण, एक गन्व, एक रस, और दो | --गड और चेतन दोनो में छा 
स्पर्ज वाला होता है १८९ होता है १९९, १९६ 
--बतोन्िय है आगम और अनु- | “का साधक अमाण अनुभव हूं 
१९६ 


मात से साध्य हैं १८९ 
--मभेद से ही उत्तन्न होता है १९० 
--किसी का कार्य नहीं १९१ 
--को उत्पत्ति निर्फ पर्याय दृष्टि 
में १९१ 
““डब्य दृष्ठि ने नित्य है १९१ 
परमाधार्भिक देव १२४, १२६ 
पररूप (परापेक्षा) १९७, १९८ 
पर(ेंग ३४७ 
परविधाद ऋरण ( अतिचार ) 
२६९, २७२ 


परिदेषन (रुदन) २९६, १३० 
परिद्दार (प्रायश्चित्त) ४९० 
परिद्ार विशुद्धि (बारित्र) ३१६५ 
३१७, ३३८, २४८ 
परीषह ३१०, २९११, २११ 
--के वाम ३१३ 
--एंक आत्मा में एक साथ 
१९ तक पाये जा सकते है ३६६ 
“-वाईस होते हैं ३१६, २६४ 
परीषदजय २३०३ 


परव्यपदेश (अतिचार)२७०, २७६ परोक्ष १८ 


के८० 


--ज्ञान दो १८ 
--का रुक्षण दर्शनान्तर में १९ 
धयोप्त (नामक) २८७, २९० 
चर्याय २०५ 
“का द्रव्य के साथ अधिनाभाव 
सम्बन्ध २७ 
गृणजन्य परिणाम है २०५ 
परयोयद्ृष्टि ५५, १९८, १९६ 
हर कि अर ५५, ५६, ३३३ 
--का विपय कथन ५५ 
-+के चार भेद ५५ 
->चैतन्य विषयक ५६ 
के दो भेद व्यवहार भौर निएचय 
ु ६५ 
'पंल्यापम्त १२८ 
पाणिपुक्ता (चक्रगति) ९३ 
पाप २१५ 
पापप्रकृति २९७ 
पारिप्रिद्दिकी क्रिया २२० 
पारिणामिक (भाव) ६७, ७०,३४४ 
--के तीन भेद ६८ 
--के भेदों की व्याल्या ७१ 
--के अनेक भेद ७२ 
पारितापितिकी क्रिया ९१९ 
पारिपदय (देंघ) १३९ 
पिण्डप्रकृति (१४ हैं ) २९० 
"पिपासापरीषद्द (तृष ) २६२ 


-तत्त्वाथसूत्र का 


विशाच १४३, १४६ 
--के १५ प्रकार १४६ 
पीछा (इरिव्रव्णे) १८५ 
लिह्ू (देखी पुरुषबेद) 
पुंचेद २८६ 
पुण्य २१५ 


पुण्यपाप 
--का अन्तर्भाव ८ 


--अव्पपृष्प द्रव्यपाप ८ 
--आवपुण्य भावषाप ८ 
पुप्यप्रकृति २९७ 
--४२ हैं २९८ 
पुदूगल (अश्तिक्य) १६४ 
--अवेयव रूप तथा अवयव प्रचय 
रूप हैं १६४ 
“यह सजा सिर्फ जन गाजी में 
ही प्रसिद्ध है १६५ 
--के स्थान में जैनेतर शास्त्रों में 
प्रधान प्रकृति परमाणु आदि 
द्ब्द हैं १६५ 
--ही रुपी अर्थात्‌ मूर्त है १६६, 
१६८, १७१ 
--नित्य अवस्थित १६६ 
--क्रियाशील और अनेक व्यक्ति 
रूप है १६८ 
“के सख्यात भसस्यात अनत 
प्रदेश हैं १६९, १५७० 
-- के स्कत्य नियत रूप वहीं १७ 


पारिसापिक अब्द-कोप 


---और इत्र द्ब्यों में अन्तर १७० 
--की स्थिति १७२, १७३ 
«-का कार्यद्वारा लक्षण १८० 
--के असाधारण पर्याय, स्पर्श, 


३८१ 


“काम भर मीक्ष मुस्य हूँ १ 

“अर्थ और धर्म गौण हैं ! 
पुरुषोत्तम (देव) १४५ 
पुछाक (निप्रथ) २२० 





रस, गन्ध, वर्ण है ८३ | --की परिभाषा 2३७ 
--धशब्द, बन्ण आदि भी पुदूगल के | -“के सम ३३ 
ही पर्याय है १८१ | “में श्रृत ३३८ 
--को बौद्ध छोग जीव के अर्य | --की प्रतिसेवना 2३९ 
में लेते है १८४ | तीर्य में ३१९ 
--के परमाणु और स्क्व ये दो | --में छेश्या ३३९ 
मुख्य प्रकार है १८९ । “की उपपात ३४० 
“गुण और पर्यायवात कैसे २०४ --के सयमप्रकार १४: 
“-के गुण २१० पुष्करवरद्वोप | १२९ 
__ स्वभाव से अधोगतिमील है. | एप्कराधेद्वीप / १३4 
४५ | “7 वर्णन १३२, (१३ 
पुद्गलक्षेप (अतिधार) २४९, | पृष्करोदधि १२६ 
र्ज४ | पूण (हुर्द्र) १४० 
पुदूगछद्नच्य (देखोपुद्यछ).. | पूणभट 
पुदूगकपणवत्त १९ -.इद्र १४० 
थुदृगल्ञास्तिकाय (वेलोपुद्गल) --दैव १४६ 
पुरुष (देंच ) १४५ पूवधर ३३२ 
पुरुष वृषभ ( देव ) १४५ पूर्वप्रयोग ३४५ 
पुरुषबेद १११,३८६ पूर्वरताजुसमरण वर्जन २४५ 
--का विकार १११ पृथक्त्व १९४. 3न९ 
--का उदाहरण ११३, पृथक्त्ववितक (शुद्कुप्यान) ३३१ 
__$ दल्थ के कारण २२३. पृथफ्त्वशद्ितक सविचार ३१२ 
«का उत्पादक कर्म २६८ ३35 
पुरुषार्थ | पृथ्वीपिंड ११६ 


३८ ९ तत्वा्यसूत्र का 


पांचञ ९९ “के भेद १८ 
पौषधेोपवासख २६१, २६४ --का लक्षण दर्शनान्तर में १९ 
--के अतिचार २७०, २७५ «-साब्यवहारिक १९ 
प्रकीणक (देव) १३५९ प्रत्यभिश्ञान २० 
--क्षणिकवाद का वाधक है १९६ 


प्रकृति (चन्ध) २८०, २८३, २८३ 

--मूल प्रकृतियों का नही सिर्फ है 
प्रचला २९०; *९५८ 
प्रचकावेद्नीय | २८६, २८०. | प्रत्येक चुद्धबोधित २४६ 
। __की अपेक्षा से सिद्धों का विधार 


प्रत्यास्यानावरणीय २८९५ 


प्रचलाप्रचक्ा _ 
प्रचलाप्रचला चेद्नीय २८६, |: है १४८ 
२८७ | | प्रत्येकषोधिंत २४८ 
प्रदछछना ३२२ प्रदीप 
प्रज्षापरीषद्द ३११, ३१४ _का जीव के सकोच विकाओ में 
प्रणीतरस भोजन वर्जन र४५ उदाहरण १७६ 
प्रतर (स्कन्ध भेद) १८८ प्रदेश 
प्रतिक्रणण ३२० _"का मतलब १७० 
प्रतिच्छिन्न (देव) १४६ .और परमाणु में अन्तर १७९ 
प्रतिरूष ...परमाणु परिमित भाग को कहे 
--देन्द्र १४० हैँ १७१ 
--देव १४६ प्रदेश (वन्ध) २९८) १८० श्ढरे 
प्रतिरुषक व्यवहार (अतिचार) श्८४ 
२६९, २७२ | 7 +ी बर्णन २९५ 
प्रतिसिवता कुशीछ (निभ्नन्‍्थ) _के आधार कर्मस्कल्म और 
८ आत्मा १९९ 


“विवरण के लिये देखो पुलाक के बारे में प्रशोचर २९६ 
परह्मक्ष १८ प्रदेशोद्य ७० 


३<४ 


--एंक प्रकृति के बन्च के समय 
धविरोधी ऐदती बौर प्रकृतियों 
का भी २३८ 

--कैसे होता है २८२ 

“-के प्रकार २८३ 

बनन्‍्ध (पोद्गलिक) 

--के दो मेंद्र १८७ 

--के हेतु १९९ 

---से दृयणुकादि स्कत्व वनते है 

२०० 

“के अपवाद २०० 

--की विस्तृत्त प्रक्रित ३००,२०५ 

“के विषय भे ब्वेतास्वर 

में मतभेद २०१ 

--का भाष्यवृत्ति और सर्वोर्थ- 
सिद्धि के भनुसार कोप्टक २०२ 

--संदृश और विसदुध ३०५ 


बन्ध (अतिचार) ९६९, २७२ 
बन्धच्छेद ३४५ 
बन्ध॑तर्व २७९ 
बच्चन (नामक) २८७, २९० 
बन्धद्ेंतु २७९, ३४३ 

“>पाँच हैं २७९ 

--की सल्या के बारे में तीत 

परंपराएँ २७९ 


चहि (इन्द्र) १३९ 
“की स्थिति १५९ 
बहु (अवन्नद्) २३ 


* तत््वाय॑सूत्र का 


“--और बहुदिध का अन्तर २४ 
बहुविध (अचन्रह) २३, २४ 
बहुश्चुत भक्ति २९८, २३६ 
बाद्र (नामकम) २८०, २९१, 

२९८ 


बाद्र संपराय ३१५ 

“-में २२ परीषह ३११ 
वबाह्तप २३१, २१५ 

--देवायु का व्पहेतु २२७... 
बाह्यतप २९८ 

«-के भेदों की व्याख्या ३१९ 
बाह्मोपचि ब्युत्सन ३९३ 
बुद्धवोधित ३४८ 
दुध (अ्रह) १४७ 
बोधिडुलेमस्व/मुप्रेक्षा ३०६, रै१८ 
बौद्धद्‌शन 

--के अंनृत्तार आत्मा ६८ 
ब्रह्म 

--का ब्युत्वगें २५७ 
ब्रह्मचर्य (घम) २०३, ३०६ 

--निरफवाद है २५५ 
ब्रह्मचय'णुन्नत २६३ 

“>के अंतिचार २६९, २७२ 
ब्रह्मपक्षल ( देच ) १४६ 
प्रह्मलोक (खगे) १४४ 

--का स्थान १५० 

--में उत्कृष्ठ स्थिति १६० 


| प्रह्मोत्तर (स्थगे) १४३ 


पारिभमाषिक शब्द-कोंध 


भे 


३८५ 
--कै कुल ५३ भेद ७१ 


अक्तपान संयोगाधिकरण २२५ | पदत्घ ७८ 


अज्ञना (विकल्प) १७४ 
उअद्रोत्तर (तप) ३०६: 
भय के | २८६, 
अयमोइनौय | २८५ 

--का वन्ध कारण २३३ 
भरतवर्ष १२८ 
अिवन १४४ 
अवनपति १३७ 

--कै दश भेद १३८ 

--में लेदया १४० 

--का स्थान १४४ 

--कुमार क्यो कहलाते है १४४ 

--के चिह् आदि १४५ 

--की उत्कृष्ट स्थिति १०८ 

--क्री जधन्य स्थिति १६२ 
अवश्रत्यय (अवधिकज्ञान) ३८ 

--क्ेे खैयामी ३८ 
अवनवाहिनिकाय १४३ 

--देखो भवनपति 
अवस्थिति १३५ 

--एथ्वी आदि की १३५ 
अच्यत्व ६८, ७२ 

“-का नाश मोक्ष भे २४४ 
आज्य ४७, १००, २७२, ३१) 
साव ६७ 

+-पाँच है ६७ 


भावमाया १८१ 
भवमन १८१ 
भावहिछ्ठ ३३९ 
भाषवेद १११ 
--तीन हैँ १११ 
भावद्दिसा (निम्नर्यद्धेला) २५२, 
२५३ 
भावाधिकरण २२३ 
--के भेद २२३ 
मावेन्द्रिय ८९, ८७ 
“-के दो प्रकार ८२ 
भाषा ९ 
--दो प्रकार की १८१ 
--पौदूगलिक १८१ 
“शब्द का भेद १८६ 
भाषासमिति ३०२ 
--और सत्य में सन्तर 2०७ 
भाखत (देव) १४५ 
मिश्षुम्रतित्रा ३०६ 
भीस 
“इन्द्र ४० 
“-देव १४६ 
आुज्परिखप २२५ 
सुजग (देव) १४५ 
भूत (देव) १४२, १४६ 
--के नौ प्रकार १४६ 


३८६ 


मूतवादिक (देव) १४५ 
अआूतानन्द (इन्द्र) १३९ 
--की स्थिति १५९ 
भूतानुकम्पा २२६, २३१ 

भूतोत्तम (देव) १४६ 
भूमि ११७ 

मेंद्‌ १९०, १९२ 

र --के पाँच प्रकार १८८ 
भमरचजप २६५ 
ओगसूति २९७ 
भोगश्याली (देव) १४५ 
भोगान्तराय २९२ 
भोगोपभोगजत २७० 


--के अतिचारो की व्यास्या २७५ 


भ 
मजूछ (अह) १४७ 
5४ पी । १२६, २०, ८६, २३४९ 
--परोक्षप्रमाण १८ 
--के एकार्थक शब्द १९ 
“--वर्तमान विषयक है १९ 
---का अग्तरग कारण २० 
--के इन्द्रिय और अनिन्द्रिय ये 
दो कारण २१ 
“--के चार भेद २१ 
---के चौवीस भेद २१ 
“के २८८ भेद २६ 
“के ३३६ भेद ३२ 


तत््वायथवूत्र का 


“--का विषय ४४ 
मतिज्ञानावरण २८६, २८९ 
मत्स्य १२५ 
सध्यम (परिणाम) २०३ 
मध्यमलोक 
मध्यलोक | (१८ 

--का आकार झालर के समाक्त 

5 ११८ 

“-का वर्णन १२७ 

“में मसख्यात द्वीप समुद्र है 

१२८ 
मन २१ 
--का लक्षण ७८ 
“-के दो प्रकार भावमन और 
द्रव्यमन ७८ 
--को अनिन्द्रिय भी कहते हैं ८३ 
--का इन्द्रियों से पृूषक उपपादन” 
८५ 

--को अनिद्धिय कहने का कारण 

<६ 

--शरीर व्यापी है «६ 

“-वाले सज्ी है ८७ 

---श्हित और रहित जीवो का; 

कथन ८७, ८८ 
मनः पर्येयज्ञान १६, ४२, रे४६ 

“--प्रत्यक्षप्रमाण १८ 

--के दो भेद ४२, ४३ 
! हे दोनो भेदो में अन्तर ४२, ४ेझे 


पारिमापिक दब्द-ोप अं टछ 


--और बवधिनान का बत्तर 
घ्३्‌ 


मरण १८९ 
मरणाशसा (अतिदार) 


२७०, २३६ 





“+का विपव ४४, ४६ 


नमन.परयेयन्ञानावरण २८७ मदत (दब) १०५ 

मनुप्य १२५ मह्त (लाोकान्तिक) १५६ 

अलुष्यगति (नामर्म) २९८ | --त्त स्वान १५६ 

अनुष्यजञाति | मम्देच (दूव) १४५ 
>-का स्थिति क्षेत्र ११३... | मस्देदी ३३२ 


--के दो भेद आय और म्लेच्ठ  मलठपरीपदह--३२१, ३१४ 
३३ । भहाक्वादग्य (देश) २४९ 
अजुष्य यक्ष (देव) १४६.“ महाकाय 
अलुष्यलोक १३३ | उत्ध १४० 
भनुष्पानुपूर्वी (नामकर्म) २९८ | बदेत १४६ 
अलुष्यायु (कर्म) २८०, ३८५, २९८ | प्रद्ाकाल 
के बन्षहेतु ३२३१७ ब-न्उद्े ६४० 
के वन्वहेनुभो को व्यात्या २३४ | ->देउ ! ४६ 
'मनोगुप्ति २४३, २४४, २०९ । महाधेप (इन्द्र) १३६ 
मअनोज्ञामनोत्र रखसप्रभाव २४५ | महातम परभा (!३ 
सनोज्ञामनोन्षस्पर्शलममाव २४७ --विवरण है रिये रेगे 
मनोदुष्प्रणियान (अतिचार) | पूलनमा 
२६९, २७६ । महादिद (इंव) ११: 
महापुरुष 


«>ञ/न्ट्र १६० 





बज 





नो निसर्ग २२५ 
अनोयोग २१४ 


ल3-क्‍+- 


अनोरम १४५ । नये ६८६ 
पुनः मदावग (हिंच) ६४- 
मनोहरेन्द्रियावदोक वञन२४५६ | मंदावन (विव) ६४ 


अन्दुकम्र २८, २९ । ।मद्ाबन २6 १६३ 


डर है 
_को घारा को समझने हे | महाशुरू स्थग) १८ 


डे८८ 


“-में उत्कृष्ट स्थिति १५७७ 
मद्ासघतोमद (तप) ३०६ 
महालेंद्रविक्रीडित (तप) ३०६ 
भहास्कन्दिक (देव) १४६ 
सअद्दास्कन्ध १०४ 
मद्दादिमवत्‌ (२८, १३१ 
महेन्द्र (स्वर्ग) १४४ 

“का स्थान १७६ 

“-में उत्कृष्ट स्थिति १६० 
मद्देष्वक्ष (देव) १४५ 
महारण १४३ 

--कै दस प्रकार १४५ 
आधवी १२० 
माधब्या १२० 
भमाणिभद्र 

“>*इन्द्र ६४० 

“देव १४६ 
भाजा ३२५, २२६ 
म्र्खरय-२२६, २२९ 

--अतिचार २७०, २७६ 
माम्यस्थ वृत्ति २४६, २४८ 
मान (कषाय) २१८ 
मासुष २२६, २८६ 
मालुषोत्तर (पर्वत) १२८,१३३ 
माया (कषाय) २१८ 

--तिर्यच आयु का वन्बहेतु 

२२७, २३४ 
भाया किया २२० 


तत्वायवृत्र का 


मारणान्तिकी (संलेक्षना) २६% 
मांगे प्रभावजा २२८, २३६ 
मार्गाच्यवन ३१० 
मादेव (धरम) ३०३, ३०५ 
माषतुष ३३२ 
माख (काल) १४८ 
प्रिश्नाज्भराग २७०, २७६ 
मिथुन २५७ 
मिथ्यात्व (मोहनीय) २८ १, २८६ 
मिथ्या वृशेन २०९, २८०, २८१ 
मिथ्यात्व क्रिया २१९ 
मिथ्यात्व मोहनीय २८८ 
मिथ्या दशेन ( शल््य ) २५६ 
मिथ्यादशन २८०, २८१ 
--के दो भेद अनभिगृहीत और 
अभिगृहीत २८१ 
मिथ्यांदशन क्रिया २९० 
मिथ्याहृष्टि ४९ 
मिथ्योपवेश (अतिचार ) 
२६९, २७० 
मिश्र (क्षायोपशमिक भाष) ६७ 
प्रिश्ष ( योनि ) ९६ 
मिश्र मोदनीय ६८८ 
मीठा ( रख) १८५ 
मीमांसक ६८ 
मीमांखा द्वार 
--विचारणा हार १९ 
“>अनुयोग द्वार १३ 


पारिभापिक शब्द-कोप ३८९ 


झुक्तज्ीव ३४४, ३४५ 

->जछोक के अन्त तक ऊँचे 

जाता हैँ २४४ 
झुक्तावली (तप) ३०६ 
मुजरपिशाच (देव) १४६ 
(दाघड़ी कार) १४८ 
भूढ़ता २८१ 
सूढदशा २८१ 
भूछा २५८ 

मूते 4३ 
मूरतंतत्त १६८, २४२ 
मूर्ति १६७ 

--इन्द्रिय ग्राह्म गुण १६८ 
सूलगुण २६२, ३३७ 
सूल्गुण निवेतेना २२४ 
मूलजाति (द्रव्य) १९५ 
सुल द्रव्य १६५ 

--का साधरम्य॑-वेधर्म्य १६६ 
भूल प्रकृति २८४ 

--के आठ भेद २८४, २९४ 
मूलप्रकृति वच्च २८४ 
सूलनत २६२ 
खुद (स्परशी) १८५ 
मेरू (पर्वत) ११८, १२८ 

“-का सक्षिप्त वर्णन १२९ 
मेदकान्त ( देव ) १४५ 
मेरप्रभ (देव) १४५ 
च्े बीवृत्ति 
अंजीवृत्ति २४६, २४७ 


मेशुन २५७ 
“का भावाब॑ २५७ 
मोक्ष २, ३३ # ३८३ 
-+के साधनों का स्वरूप २ 
--पूर्ण भौर अपूर्ण ३ 
“-के साधनों का साहचर्य॑ ३ 
--भौर उसके साधनों में क्‍या 
बनर ८ 
मोद्षतत्व ३२५, ३४२ 
मोक्षमार्ग 
मोक्षमारग २ 
०] 
मोक्षात्रिमुख (आत्मा) १६६ 
मोक्षाभिमुखता ३३६ 
मोद्द २७८ 
मोद . ।कर्म २८४, २८५ 
माहनाय श्थ्र्‌ 
के २८ भेद २८६ 
“की स्थिति २९२, २९३ 
मोख्र्य (अतिचार ) २६९, २१८ 
म्लेचछ (२८, १३४ 
य 
यक्ष १४३, १४५ 
“के १३ प्रकार १४६ 
यक्षोत्तम ( देव ) १८६ 
यतिधम ३०३ 
“करे १० प्रडार ३०३, २०० 


( चारित्र ) 
३९८, २२३६, ३०८८ 


द९० तत्वाययूत्र का 
--के दुसरे नाम अथाल्यात और र्‌ 
तथाख्यात भी है ३१८ रवि २८६, २८९ 
यहच्छोपलब्धि ४८ रतिमोहनीय । 
यवमध्य (त्तप) २०६ “के बन्बहेतु २३३ 
यश ! २८७, २९१, २५८ बतिश्रिय (देख) १४५ 
थशःकोति 


यशस्वत (देव) १४५ 

याचना परीपद् १११, २१३ 

खझुग १४६ 

योग २, २१४, २८१ ३३१, 
--कमंबन्ध का हेतु २७९ 


“-से प्रकृति और प्रदेश का वन्ध 
२८०, २८४ 


--के तीन भेद २१४ 
““आजच क्यो २१४ 
--के भेद और कार्यभेद २१५ 


--फा शुमत्व और अशुभत्व २१५ 


--का स्वामि भेद से फल भेद 


२१७ 
थोगनिश्नद्द २०१ 
योगनिरोध ३२५ 
--की क्क्रिया ३३५ 
योगवरक्कता २३५ 
योनि ९६, ९७ 


“+के नव प्रकार ९७, ९८ 


--में पैदा होनेवाले जीव ९७, 
९८ 


>-और जन्म में भेद ९८ 


रतिभ्रेष्ठ (देव) १४५ 
रत्तप्रभा ११७ 
“-के तीन काण्ड हैं १२० 
“- के तीन काण्डी की स्थिति १२६ 
--में १३ प्रक्षर है १२२ 
-- में द्वीप समुद्र आदि का सम्भव 
(रद 
--हीप के लिये देखो धुमप्रमा 
रत्नावछी (तप) ३०६ 
रम्यकघप १२८ 


--पाँच १८५ 

--नामकर्म २८०, २९० 
रखन (इन्द्रिय) ८१ 
रख परित्याग (तप) ३१४ 

--का स्व€ूप ३१९ 
रहस्याभ्याज्यान (अतिचार) 

५ २६९९, २७९ 

राक्षत १४३, १४६ 

“--के सात प्रकार १४६ 
राक्षस राक्षत्र १४६ 
राम २५८ 


शत 


पारिमापिक शब्द-कोप 


“-का व्यवहार १४८ 


राजिभोजन विर्मण २४१ 


“-वास्त॒व में मूलब्रत वही २४१ 


-अहिसात्रत में से निष्पन्न २४१ 


रामचन्द्र ५७ 
राहु १४९ 
[१२० 
रुकमी (परत) १२८, १३१ 
रूक्ष (स्पर्श) १८९ 
रूप 


--का अर्थ १६८ 

न->कों मंद ३०५ 
रूपयक्ष (देव) १४६ 
रूपशक्ति २०६ 
रूपशाल्ली (देव) १४५ 


रूपाजुपात (अतिचार) २६९,२७४ 


रूपी ४४, १६६, ३०१ 

शेबत (देव) १४५ 

रोगचिन्ता (आतैध्यान) ३२८ 

रोगपरीषद्द ३११, ३१४ 

रोद (ध्यान) ३२७, ३२९ 

शैद्र (नरकाबास) १२१ 
“का निरूपण ३२८ 
“-आव्द की निरुवित ३२९ 
--के चार प्रकार ३२६ 
“--शेप विवरण के छिये देखो 

आतध्यान 
चशैरबव (नरकावास) !९१ 


३६१९ 


- ढ़ 
लक्षण ७५ 
--और उपलक्षण का वन्दर ७५ 
रघु (स्पश) १८५ 
रूष्धि १०९ 
हब्धीन्द्रिय ८९ 
लंदंण १९० 
छचणपघ्म्लुद्र १२९ 
छाइलिका (चक बति) ५३ 
छात्तक (स्वग) १४४ 
“+का स्थान १५० 
--ह उत्कृष्ट स्थिति १६० 
लाभ 
--का मंद ३०५ 
लाभान्तराय (कम) २९१ 
छाल (रग) १८५ 
लिछ्न (चिह्न) 
--द्वव्य-भाव ३३९ 
“को लेकर निम््रन्थ को 
विचारणा ३३९ 
लिंग (बेद) १६१, रे४९ 
लि्ड़ि ] 
--त्ीन हैं १११ 
--की बपेल्षा से सिडो वा 
विचार ३४३ 


लेच्या 


--भौदबिक भाव ६८, णर 
“-मरकों में ११७, रे 


खह्९४ तत्त्वाथेसूत्र का 

“वबिरति २४० चृत्तिपरिखंख्यान (त्तप )३१८, 

'विरुद्धराज्याविक्रम (अतिचार) ३१९ 
२६९, २०२ | बेणुधारी (इन्द्र) १३९ 


विविक्तशय्यासन ३१८, ३१९ 
विश्वावछु ( देव) १४५ 
विपय ४४ 

--मत्ति और श्रुत का ४४ 


--मत्ति और श्रुत का सर्वद्वव्य ४५ 


>-अवधि का ४५ 
#>-मेन पर्यय का ४६ 
--कैवलज्ञान का ४६ 
विषयलतेरक्षणानुबन्धी (रौद्ध- 
ध्यान ) ३२९ 
विष्कस्म ( चोढ़ाई ) १२७ 
सबब] २२८, २३९ 
“-अशुभनाम कर्म का वन्तरहेतु 
२१२८ 
पविल य (बन्ध) २०४ 
पिलगे २७२ 
विद्ायोगति ( नामकर्म ) २८७, 
; रद 
--प्रद्यस्तत्त २०८ 
“--अप्रशस्त २९५ 
खीतरागत्व ३४३ 
चीर्य २२१ 
-+का मद ३०५ 
चीयोन्तराय २४३ 


बेणुदेव (इन्द्र) १३९ 
वेद (लिग) १११ 
“-द्रव्य और भाव १११ 
--के विकार की तरतमता ११२ 
चेदना (देवों में) १५४ 
चेदनीय (क्रम) २८४, २८५ 
--के दो भेद सुस्त वेदवीय-- 
और दु खंवेदनीय २८६ 
--की उत्कृष्ट स्थिति २९२ 
““>की जघन्य स्थिति २९३ 
“>ऐ ११ एरीपह ३११ 
बेदून्त दृशन ६८, १६८ 
बेलस्थ (दन्द्र) १४० 
वैकिय (शरीर) १००,१०२, २९८ 
“-जन्मसिद्ध और कृत्रिम ३०९ 
--विशेष विवरण के लिये देखो 
ओऔदारिक 
बैक्तिय अंगोपांग २९८ 
वैफियलब्धि १०७ 
“-कत्रिम वैक्रिय का कारण १०९ 
“-का मनुष्यों और तिय॑चो में 
समव १०५९ 
वैजयन्त (स्व) (४४ 
-में उत्कृष्ट स्थिति १६० 
चैघम्ये १६५ 


पारिमाषिक शब्द कोपः 


“-मूल द्रव्यों का १६६ 
चैमानिक १३७ 
--के वारह भेद १३८ 
«-के दो प्रकार कत्पोपन्न और 
कल्पातीत १४४, १४९ 
“में लेश्या का नियम १५४ 
--में उत्कृष्ट स्थिति १५९ 
--में जघन्य स्थिति १६० 
चैयाबृत््य ३१८, ३१९ 
--के दश्भेद ३२१ 
चैराग्य २४६, २४९ 
चैशेपिकद्शन ६८, १६५, १६९ 
१७९, १८७ 
चेल्लसिक (बन्च) १८६, १८७ 
व्यञ्जन २३: 
--उपकरणेन्द्रिय २८ 
अधक्षर ३२५ 
व्यञ्जनावपभ्रद्द २६, 3२ 
--किन इन्द्रियों से ३२ 
व्यतिकरम २६८ 
व्यतिपातिकभद्द ( देव ) १४६ 
व्यन्तर ( देवनिकाय ) १३७ 
--के आठ भेद १३८ 
«में लेइया १४० 
“-“का स्थान १४५ 
“के दिह १४४९ 
--की जघन्य उत्कृष्ट स्थिति १६३ 
व्यपरोपण २४९ 


३९५ 


व्यय १९३ 
साया रे ) ५१,५७,५९ 
--तामान्यग्राही ५९ 
--का विपव सगम्रह से भी कम ५९ 
व्यवद्दारदुष्ट १७२ 
व्याकरण ३११ 
व्यायद्ारिक निर्ग्र्थ २३३७ 
ध्यवहारिक द्विसा (द्वव्यादिंसा )' 
२५१ 
ब्युत्लगे ३९९, ३९० 
--आमभ्यन्तर तप ३१८ 
“-जायदिचत ३२० 
--के दो प्रकार २२३ 
व्युपरतिक्रिया निदुत्ति ( शुक्ल - 
ध्यान ) रेरे) ३ेरे३े 
--देखो समुच्छिन्नक्रियानिवृत्ति 
बत २९४, २४०, २७० 
--के दो पहलू निवृत्ति और 
प्रवृत्ति २८४० 
--प्िफं मिष्कियता नहीं २४१ 
«-के दो भेद अगुनश्नत और 
महात्रत २४२ 
की भावनाएँ २४३ 
चतानतिचार २२८ २३५ 
झति अनुकम्पा २९२६ २३१ 
बची २५९ 


--के दो भेद २६० 


९६ तत्त्वायपूत्र का 

श -+की जन्म सिद्धता और 
शाक्त (इन्द्र ) १४० कृत्रिमता १०९ 
आड्मा (भतिचार) २६६ “वो के १५२ 
शतार (स्वग) १४३ -“रैद्गलिक हो है १८१ 


शमैस्थर (अद्द) १४७ 
आब्द्‌ १८३ 
--पौद्गलिक है, गृण नही 
१८४, १८५ 
--कै प्रकार १८६ 
झठद (नय) ५१, ६०, ६१ 
“के काछ, लिंग, उपसर्गादि 
भेंद से अर्थ भेद के 
उदाहरण ६२ 
आब्दानुपात (अतिचार) २६९ 
२७८ 
शब्दोल्लेख २५ 
शय्या परोषद ३११, ३१३ 
दारीट १००, ६०३ 
--परँच हैं १०० 
“-का स्थूल-सूक्ष्म भाव १७२ 
--के उपादान द्वव्य का परिणाम 
१०३ 
-के आरम्भक द्रव्य १०२ 
-- एक साथ एक जीव के कितने 
१०५ 
“का मुस्य प्रयोजन उपभोग है 


१३०७ 


शुक्र 


“+नामकर्म २८७,२८५९ 
शरीरबदुद् (निम्रन्‍्थ) ३३९ 
शक्वरा प्रभा ११७ 

“+देखो धृमग्रभा 
शल्य २५९ 

--तीन हैं २५९ 
शिक्षात्रत २६२ 
शिखरी परत १२८, १३१ 
शीत ( स्पशे ) १८५ 
शीतपफरीषद्द ३११, ३१२ 
शीछ २२८, २४४, २७० 
शीलब्रतानतिदार २२८, २३१. 


“++हवर्ग १४३ 
““भुक्रप्रह १४७ 
शुक्ल | रे२४ 
झुकल ध्यान | ३१७ 

--पुध्यान और उपादेय है ३२७ 
--का निरूपण' ३३० 
--के चार प्रकार ३३१ 
शुभ | २८७, २९८ 
झुभनाम | २९१ 
--के बन्वहेतु २२८ 


छंज्वलन (क्रोधादि) २८९, 
खसद्ग्घि २५ 
सेपराय ( लोभकषाय ) ३१४ 


३६८ तत्त्वाथयूत्र का 
संक्लि्ट ११८ संप्रधारण संज्ञा ८८ 
संख्या १२, १३, ३४६ संप्रयोग ३२७ 
“की अपेक्षा से सिद्धो का. | संमूछेन (शन्‍्म) ९६ ९७ 
विचार ३४५९ | --वाले जीव ९९ 
संख्यात १६९ संमाशिन्‌ । हह् 
संख्याताणुक (स्कन्च) १७४ 4 
संल्येय १६९ --जीव केले ही हे हूँ ११९ 
जे संयम ३०३, २०५, रे४० 
अपर | 50 ६६, १६ के १७ प्रकार ३०५ 
की सामान्य तत्त्वके आधारपर। --में तरतम भाव का कथन 
विज्ञालता और सक्षिप्तता ५८ ३४० 
--सामाव्य ग्राही है ५९ संयम्रासंयम रे२७, रे ऐैरे४ट 
--का विषय नैगमसे कम हूँ ५९ | संयोग २२३, २२४ 
संआाहक ( घुत्कार ) २१३ --के दो भेद २१२५ 
संघ संरक्षण ३१८ 
--का अवर्णवाद २२७, २३२९ | सरभ्भ २९३ 
“-की वैयावृत्य ३२१, ३९९ | सलेखना (ब्रती २६१, २३१)२९४ 
--के चार प्रकार ३२२ --अआत्मह॒त्या नही २६४ 
संघर्ष १८७ .कब विधेय हैं २१५ 
खसंघसाधुसमाधिकरण खबर ७, ९, ९२०) ३०० 
५ २२८, २३६ | “के उपाय ३०० 
संघात ( सकन्ध ) १९०, १९२ | --के सक्षेप थे ७ और विम्तार में 
--बामकर्म २८७, २९० ६९ उपाय है ३०१ 
संज्ञा १०, ८८ संचराजुप्रक्षा २०६,३०५ 
सजी 4७ संचृत (योनि) ५६, १० 


सेंबेय ६, २२८, ३१५, रैरै६ 


--की उत्पत्ति २४५ 


संसार 


पारिमापिछ झब्द-क्ोंघ 


--क्या हैं ७८ 


संखाराजुप्रेज्षा ३०६, ३०९ 


संघारी 


-+जीव के प्रकारों का क्यन ७ 


संस्तारोपक्रमण २६८ 
संस्थाव १८३, २९० 
““के दो प्रकार इत्वत्व और 
अनित्यत्व १८७ 
“+नामकर्म २८७ 
संस्थान विचय ( घर्मध्यान ) 
38 ९, 3३० 
सेहत ३२३ 
“वामकर्म २७८, २९०, २९९ 
सहरण सिद्ध ३४९ 
संहांर १७२ 
सकपाय २१७ 
खत ९६ 
खब्त्त आद्वार २५०, २७५ 
खबित्त निश्चेप २७०, २७५ 
सचितस्षपिधाव २७०, २७६ 
सचिचसंवद्ध आद्वार २७०, 
र्ज्‌ 
खसचिन्न ख॑मिञश्र आद्वार २७०५ 
र्छ५ 
खद १९ १९३, १६४ 
“+का उपपादन १३ 
--के दिपय में मतमेद १९३, 
१९४ 


7] 
३५५ 


। --कृटस्वनित्यनिस्वय व्नाही 
। व्दि नहीं (९८ 
| “-(बस्तु) के झाब्वत और 
| बाग्माच्वत ऐसे दो बंध १९८ 
| सत्कारपुरस्कार परीषद्ठ ३११, 
क्‍ ३१४ 
सखित्पुदय 

“देखें (४० 
। “देव १८५ 
| खत्तत १६०७, रश् 
खत्य ३०३, ३०५ 
| --और भाषा समिति बा अलर 

३०० 

| खसत्मत्रत 

“की पाँच भावनाएँ २४३ 
सत्याणुत्रव २६३ 

“-के अंतिचार २६९ 
। “के अतिवचारों व्याच्या २७१ 
सदश (चन्धच) २०४ 
खसद्ग्ुणाच्छादन २२१८, ११३६ 
सद्देय ६३९५, २४५, २९७ 
सनत्कुमार (इन्द्र) १४०८ 
खप्तप्रगी १५९ 
सप्ततप्तमिका (प्रतिमा) १५६ 
सफेद (रंग) १८० 
सम (चन्घ) २०४ 
समचतुरसर संखान २९८ 
। समनसस्‍्क (मनवाढा) ८९ 


४०० तत्तवार्थयूत्र का 


समनोश्ञ ३२२ “के पौच भेद १६ 

“की वैयावृत्त्य ३२१ “और अप्रम्यग्न्नान का अन्तर 
समन्तानुपातन क्रिया २१९ «० 
समन्वाहार ३२५ --का न्यायशास्त्र में छक्षण १७ 
समभिरूढ़ (नय) ६०, ६२ रूस्यग्द्शीन २ 
सभय ८९, २०९ --की उत्पत्ति के हेतु ६, ७ 
समादान क्रिया २१९ “--निसर्ग और अधिगम ७ 
सम्राधि २२६ --का उतत्तिक्रम ७ 
समारम्भ २२३ --का निर्देश, स्वामित्व, साधन 
समिति ३०१ १३ 

“जाँच हैं ३०२ “-के अन्तरग और बहिरक 

--और गुप्ति में अन्तर ३०१ कारण १३ 
समुच्छिन्नक्रियानिषृत्ति --का अधिकरण १३ 
(शुक्लष्यान) ३९५, ३३२, २३५ | __की स्थिति, विवान, सत्ता, 
देखो व्युपरतक्रियानिवृत्ति सस्या, क्षेत्र, १३, १४ 
सप्तुद्रसिद्ध ३५० --का स्पर्शन १४ 


सम्पक्वारित्र २, ३ --के क्षेत्र और स्पर्शन का 
--यूर्ण और अपूर्ण ३ धत्तर १४ 


सम्यफत्व ७ “+का काल अन्तर १४ 
३:३8 व्यवहार ६ --का भाव १५ 
--ही चारित्र का मूल है २६६ विधा 
जब विवरण के लिये देखो “-के अतिचारो की व्याख्या 


रा २६६, 
हा कम किया 58 सम्यग्टष्टि ४५, ३३०, ३३५, रै३६ 
सम्यकत्त्व भिथ्यात्व (तड़ुभव) सराध सेपम २०, अह४ 
सस्यकत्व (मोहनीय) २८६ सरागश्षयमादि योग २२६, २३१ 
सस्यरक्षान २ सव्वक्ष ३१५, २९५, २२६ 


पारिमात्रिक शब्द-कोश 


स्वक्षत्व ३४२, ३४३ 
8. ५ 
खसबतोभद्र (देव) १४६ 
सर्वेद्शित्व ३४२ 
स्ीर्थसिद्ध १४४, १६० 
सबितक ३३१ 
सहजखेतना ३४२ 
सहसाविशक्लेष २२४, २२५ 
सहस्थार (स्वर्ग) १४४ 
>-का ल्थान १५० 
“में उत्कृष्ट स्थिति ६६० 
सोख्य द्शीन ६८, *६५, १६८, 
१७९ 
खांपरायिक (कर्म) २१७ 
«के आखवो के भेद २१८ 
साकार (डप्योग) ०६ 
--के आठ भेद ७६ 
साकार मन्ञ भेद (अतिचार) 
२६९, २७२ 
सागरोपम १५०, १५५ 
सातविद्नीय २८८, २९८ 
“-के वन कारण २२६ 
--दैसो सुखवेदनीय 
खसादि (संस्थ,/न) २९९ 
साधन (कारण) १२ 
सम्पस्दर्शन का १३ 
साधम्य १६५ 
--मूल द्वव्यों का १६६ 
साधारण (शुण) २०८ 


४०९ 


--सामकर्म २८७, २९९ 
“-वामकर्म की व्यास्था २९० 
साधारण शरीरी १७८ 
साधु ९१८, ३२२ 
--की वैयाबृत््य ३२१ 
साध्वी ३९२ 
खानत्कुमार (स्वर) १४४ 
“-का स्थान १५० 
--में उत्कृष्टस्थिति १६० 
सान्‍तर सिद्ध ३४९ 
सामानिक (देव) १३८ 
सामायिक २६१, ३१६, ३४८, 
२६८ 
--के अतिचार २६९, २७४ 
““चारित्र का स्वरूप ३१७ 
--सयम मे निम्नेत्ध ३३८ 
सारस्वव (छोकान्तिक) १५५ 
--का स्थान १५६ 
सिंद्द १२५ 
सिद्धत्व रे४४, ६४४ 
सिद्धशिला १५४ 
सिद्धमानमति ३४५ 
“के हेतु २४५ 
खीमनन्‍्तक ( नरकावास ) १९१ 
सुस्त ), ५, १५०, १५७१) १८१ 
--के दो वर्ग १ 
छुख वेदनीय २८६ 
(देंखोसमबेदवीय ) 


छ०२ तत््वाययूत्र कर 


खुख्तातुबन्ध ( अतिधार) २००, | खुश्रकार २०९, २०९ 


शी 
छलाभास ५ -+5द्ध १४० 
छुगन्‍ध १८५ “यह १४४ 
खुघोष ( इन्द्र ) १२९ --की ऊँचाई १४६ 
खुबर्णकुमार १४३ --में उत्कृप्टस्थिति १६३ 
“-का चिह १४५ सेवक 
खुभद्र (देव) १०६ --ताम, स्थापना, द्रव्य, और 
खुमग (नामकर्म) २८०, २९१, | ६ गौव $, १०, १०%, १३ 
२९८ | सेचाव ( संस्थान ) २९९ 
सुमनोभद्ग (देव ) १४६ कक 4१ 
मर १४४ मेक “देखी सूक्मत्त 
गज की ) सौधर्म ( स्वर ) !४४ 
--को स्थान १४९ 
छुछस ( देव ) १४५ में उत्कृष्टस्थिति १५९ 
खसुस्वर ( नामक ) २८७, २६१, स्कन्दिकि (्‌ देव ) १४६ 
८ 


न्धे १७४ 
सूक््मक्रिया प्रतिपाती (शुक्ल- --बद्ध समुदाय रूप १९० 


ध्यान) ऐ२४, २३१, रैरै), रेरे९ | _ कार्य और कारण रूप १९० 


खुध्मत्व >-की उत्तति के कारण १९० 
--अन्त्य और आपेक्षिक १८७ | .अवयवी द्रव्य है १९० 
--परमाणु और स्कन्घ का पर्याय | __द्विप्रदेशी से छेकर अनन्तानन्त- 

१८९ प्रदेशी तर्क होते हु १९०, 

घृक्षमसपराय | १९६ 
--गुणस्थान २९३, ३१४, ३४८। _--चाक्ुप और अधाक्षुष होते है 
--शृणस्थानमें १४ परीषह ३११ १९) 
--चवारित्र ३१६, ३१७ --चाक्षप आदि के बनने में 


--स्यम ३३८ ५0333: 


पारिभाषिक शब्द-कोष 


स्कन्धच शालढी ( देव) १४५ 
स्तनित कुमार १४३ 
“का चिह्न १४५ 
स्तेन आहतादान ( | 
३६९, २७२ 
स्तेय ( चोरी ) २५६ 
स्तेयाजुबन्धी ( रौद्रध्यान ) ३२९ 


२८६ + रै८4 


ञी कथावजन २४५ 


ख्री परोषद ३११, ३१३ 
स्त्री पशु पण्डक सबित शयन्ना- 


ख्रीवेद १११, २८९ 
--ँन्य और भाव १११ 
“का विकार १११, ११२ 
“के वन्धकारण २३३ 
--नोकवाय चारित्र मोहनौय 
२८६ 
स्थापना ९ 
स्थावर ७८ 
>-के भेद ७९ 
+ “>का भतलव ७९ 
/ , “यामकर्म २८७, २९०, २९९ 
स्थावरत्व ७९ 
' अआ्यावरवशक 


* घ्वढ्क 


४०३ 


“-स्थावर नामकर्म की पिष्ड 
प्रकृतियाँ २९० 
खिति (द्वार) १३, १३ 
स्थिति (आयु) 
“--मनृष्यो की ११८, १३५ 
“-तिर्थचों की १२८ 
“भव भेद और काय भेद से 


१३५ 
स्थिति (बन्ध) २८०, २८३, १८३, 


३९ न्‍ 
स्थिति (स्थिरता ) १७८, १४ 
स्थिति ( भ्रौब्य ) ३३३ 
स्थिर (तामक्म ) २८७, | र 


स्थिरज्योतिष्क १४९ , 
स्थूछ (शरीर) १०२ / 


स्घूलत्व १८३ 
कर गौर 


स्थौष्य १८३ 





१८9 


४०४ तत्वायवूत्र का 





दा 2 ) १८७, १९० | हिला २४०, २४३, २४३, २५१ 
द्वार | १२ “-की सदोषता भावना पर बब- 
सपशंन (इन्द्रिय ) ८९ लवबित है २५२ 
स्पशन क्रिया २१९ | 

ति | ाहँव्य २५२ 
स्ठति १९ “-यावहारिक २५३ 
स्तृत्यनुपरथापन (अनिचार ) | --भाव २०५१ 
४ २६९, २७५ । “-प्रमत्त योग ही है २५३ । 
: स्तृत्यन्तथान (अतिचार) २६९, | »--की दोपरूपता और अदोषरूप- 
२७३ ता २५४ 
खगुणाच्छादन २२७ --में असत्यादि सभी दोप समा- 
चयमूरमण (समुद्र) १२९ जाते है २५९ 
सूप १९८ दिखाजुबस्घो (रौद्गरध्यान) १२६ 
स्क्तक्रिया २२० द्द 
न्दुस्तान १८ 
स्वाधाय (तप) ३१८, ३१९ 
>> तेद ३२३ द्विमवत्‌ (वान ) १२८, १३० 
स्वामिः १२, १३ हिरण्य सुधर्णप्रमाणातिक्रम 
ह्ृ (भतिचार) २६९, २७३ 
हरि (इनक १३९ दीनाधिकमावनोन्म|न (अतिचार) 
इरिवष ( ६) १२८ २६९, २७२ 
इरिसह (६) १३९... | दीयमान (अवधि) ७७ 
हास्यम्त्याब्य २८३ हुड ( सस्थान ) २९९ 
इास्य १८७ हृह ( देव ) १४५ 
दस्पमोदनीय ८९ हृदयंगम (देव) १४५ 


द्वाद्दा (देव) १४५, हैरण्यवतब्ष (२८ 





२८, 


२९. 
१९. 
२०. 
२१० 
२३. 


पृ 
१९, 
२२, 


१६. 
२६. 
२६, 
२३. 


२१, 
२४. 

२. 
१८. 
रष, 
१8, 
१६. 
१२. 

8. 
२१. 
र्‌ दर बढ 
२१. 
२४. 

रे. 
१९. 
१७, 


शुडिपन्रक 


परिचय 
अशुद्ध 


“-अूलनान्न: 


समुप्रधाय 


-+गमरुये 


अर्य 

युनराती 
समाज्ज 
माठ्र्सगुत्ते- 
हूँ! 

गण 

* पर्याप्त * 
एगदव्वस्सिओों 
परिणाम 
सविस्तर के 
दह्ममानत्व 
सख्येयस्यार्थ स्था- 
प्रतिद्ध 
उमाश्वाति 
विमज्य 


--करेंगैव माह 


बब्दर्व' 
मोक्षमार्ग 
ब्रग्हमृत 
भाष्य विरोधी 
स्वर्ण 


शुद्ध 


--मूलनाम्नः 


समुपधार्य 


“--गमाखुय 


अब 

गुनशाती 
सामउ्न 
मादरसगुत्तें- 
है! 

गुण 

+पर्याव 
एकदव्वस्सिआ 
परिणाम: 
सविस्तर परिचय 
दह्यमानत्व 
संस्येयत्वार्य स्व 
प्रसिद्ध 
उमात्वाति 
विमज्य 


--करेंगेवमाह 


चडगे 
मोक्षमार्ग 
ब्रह्मवृत्र 
माप्यावियेर्धी 
स्मरण 


श्३. 
२६. 
२८, 
३०, 


३२. 
३२, 


डे ३. 
३६. 
३७, 
३९, 
३९५ 
४०, 


४०, 
४०, 


४२९. 
४२. 
४७, 
४८. 
५९५ 
६७, 
६९, 


७१, 


१७. 
है 
१. 
६. 
५८ 

१०. 

१४, १६ 

२१. 

१२, 
रे. 
७, 

१२. 

१६. 

११, 

१२, 

१२. 

१३. 

१३, 
५. 
८. 

१७, 

२०. 


-_ाः 9 ७ 
क्र ह् ] 


-्छ 
्ठ 


न्फ्् 
५ 


छेण्द्‌ 


सावमाषित ऋषिभाविद 

हुआ है । हुआ हैं 

जचेल अचेंठ 

ऊपवाद अपवांद 

मावना भावना 

गताए भेनाएं 

न्राग्ह्ण ब्राह्मण 

और ० २० और ४० १८, १९ 
-उपन्‍्मसबाह “--पपन्यसत्नाए 

उल्लेख उड्लेखा 

दर्शनलब्ध दश्शनल्व्धि 

धौलन्ने शील्ाइ्क 

अमिम्त से अमिमत 

न बैवाद--- नयैदोंद--- 

स्वन्नोधा-- स्वोधा-- 

गुबों (ब्यें) गुर्बी 

इपुदुविका दुषुद्डपिका 

प्रसंगेव प्रसगेन 

गणिक्षस भ्रमण गणि क्षमाश्रमण 

लिद्दलेन सिद्धसेन 

लिखी बान लिखी हो ऐस जान 

लिल्मलेजों शिललेखों 

प्रवरतंता प्रब्तता' 

एक संप्र- एक संप्रदायका अनुगामी दूसरे संप्र- 

नाले वाले 

करते हैं, कस्ते है', 

पर से. परसे खाठ अर्थम फेर नहीं पढ़ता | इन 


तीन स्यछो में स्वयं की बारह और 


७६, 
७१. 
७१. 
७७, 
शुछ 


९८. 
९९. 


+००, 
२०० दे 
9 4 छ 
२०६. 
| 9 हे है] 
२०९. 
93 
डै१० 


२१३. 


११५, 
२११६, 
९१७, 
२१९, 
२२०. 
१२४. 
६२६. 
१२७. 
शए्श७, 
श१२७, 


3 
फू 


५३८ 
१०, 
८5 
१४. 
94 
है हल 
१३, 


8०७ 


(८. २६ ) (८. २६ ) है 

चुजपाठ सूत्रपाठ 

बहली है अठली है 

चान्षात्‌वा सक्षात्‌ या 

पढ़ना या हवदे पढ़ाने पढाना या ल्व्य पढने 

इत्रपांठ 
कयोपदममानि ० क्षयोपशमानि ० 
विद्य॒द्ध विशुद्धय 
--पन्‍्ज प्च 
त्वानी तानि 
प्रथम नेत्र का रिप्पण अनावदयक्त हैं। 

वंशधरपर्दता वंशघरपर्चताः 

ओऔपापा० औपपा० 

उच्छवाता हार-- उच्छवासाहर--- 

पाता नुमाब-- पपातानुमाव--- 

-+-पश्ददश--- “+पत्दु्य+- 

सत्रकी इस प्रकार पढ़ें --छुलदु-खर्जवितमरणोर- 
हाथ । 

काल--- 'काल--+ 

पश्चविंश॑ति--- पत्नविशधति--- 

० स्थायुपाः ७ ाउिप- 

० दशनम्‌ दह्शनम 

शाद्ठ झुत्द 

० बृन्ध्यतट्वा+- 6 बन्नन्ध्यप्रत्वा--+ 

भार्गा-- मार्गा--- 

युगपरदेकल्िनकान्रविंगते थुगपदेकलिमैकान- विंधते+ 
कार को वथा--- कार को अबा--- 
ययाखयात अयाख्याद 


ल्‍्धी की क्र का न्ध्णा 


जाए 
छः 


१९, 
२७, 
२८, 
३६०. 
४७, 
४८, 
४८. 
५९. 
६०. 
६४. 
६९. 


७२. 
७७, 
छ८. 
६३. 
2००. 
१११. 
११४, 
११७, 


२१. 


4 द्‌ जि 


२२. 
१२. 
१४. 
१६. 
१७; 
१८, 


६, 
२२. 
१०. 


१६. 
१५, 
१, 
५्‌ | 


विषेचन 

विशेष विशेष 
जल्ब्नन्ति उत्मनिर 
तिर्षन्न तिर्यन्त 

विस्ति स्थिति 
समभांविक स्वाभाविक 
भोश्सार्ग मोश्मार्ग 
जीवजीवांदि जीवाजीवाडि 
सब्र मध्यम काल मंत्र काल मध्यम 
कहते करते 

कहते करते 

अपेक्षा दोने पर भी समान अपेक्षा समान होनेपर मी 
को जाकत की शदिन 
गक्तियों गक्तियों 
अमाव हो भाव से 

ग्रकार प्रकार 
व्याख्या यहीं व्याख्या नहीं 
ऋजु ० प्रभु ० हि 
एक अंभका एक अंश का उदथ सर्वथा रुक जाने 

पर और दूसरें अंगका 

तियंञञ तियंत् 
सौ सो 
द्विन्द्रि ० द्वीन्द्रि० 
न्श््जु च्र्द्नु 
भरीर शरीर 
अभिवापाका अमिव्षा 
स्त्यु ग्त्यु 
मनुष्य था मनुष्य का 


११८, 
१२०, 
श्र्‌३ 

२५२, 
१२४, 
१२९५, 
१२७, 
११८८, 
१२८, 
१२८, 
१३४, 
२३६ 

१५१, 
११८, 
१४६, 
१५७७०, 
१६५, 
१६९२, 
१६ ६, 
१६५, 
१७६, 
९७९, 
श्८९, 
१८९२, 
१८८. 
१९३, 
१९६. 
१९६, 


न्म्फ्क 
न्च्छ 
बा 


न 


४०९ 


नश्शथशा ते 
( शक्षर ) 
अ्रनशाव 
न्स 

नत्क 
अधकान 
टेगवर्क्ष 
पाती 
ग्डेच्छ 
कुछ 
परिणत्न॒ 
पीवरेघ्या 
अल्पोपन 
जञोप 
दक्षियार्य 
पम्योएमधिक् 


* स्थिति 


ही तकता 
जिक्ल 
नहीं हे ? 
आदेय 
वाली 
फरपणगे-... 
वर्ली 
तदात्म्व 
धार्षेक 


हष्उ 


/ नरक 


(ईंकड ) 
पयशत 
इ्म 
नरक 
अध्यक्षतात्‌ 
प्र्वापरायता- 
हैंगपनर्र्ष 
घाठकी 
म्ह्र्च्छ 
कुछ 
परिमाष 
पीतलेम्य- 
केल्पोपफ्न् 
जोप 
दक्षियवे 
पस्योपममधिक्ष 
उत्हशत्पिति 
वेधर्म्य हो पकत|; 
जीवतत्त 
नहीं है । 
आधेय 
वाले 
परखते -.. 
बाला 
तेदास्मक 
भषिक्ष 
दा 


४१० 


धपानन--.... सामाना-- 
अच्यक्तव्य अचकक्‍तब्य 
यथरंमच पयासमव 
प्राधान्येव प्राघान्येन 
प्रथोंग प्रयोग 
जीवदान जीव दान 
नि तिर्यश्र 
वैयाश्चत्व वैयाह्वत्त्य 
छुल्यमाव मुख्यमाव 
इत्वरपारि ० इत्वर्परि० 
--संमिश्रण सामिथर 
तप ५ तप 
परिणत परिणाम 
अपयाप्त) अपर्याप्त और प्मात, 
समान समान 
-बाय के -बंसाय से 
अध्यवताय को अध्यवसाय से 
होने देने या होने या 
प्रदत्त उसकी 
त्तिन्तन चिन्तन 
दी हो 
७ अशुचित्वा-- ६ अशुचित्वा-- 


५जैस तप और ह्ाग के कारण प्राप 
किया हुआ” इतना अंश निकाल दें 
तप तप 
७ अ 
हा वतत हों बसे 
अथवा समय अथवा उससे अधिक समय 


१९. करके एक अर्थ पर, करके एक अर्थ पर से दूसरे अमेपर 


£६2८::६३. 
२६९. ९, 
२९१६, १४, 
२१७. २२. 
२१५९. ध्‌५्‌ 
२२४० ७. 
२३४. ८, 
२३६, (१०, 
२३९० ६. 
२६९, १०, 
२७५, २१, 
२७६, १६, 
२८२. अंतिम 
२८७, ६. 
२९६, २०. 
२९७, १९६. 
99 99 

हे०४८ ४५ 
०४, (८- 
३०४ २३१, 
३०८, ३, 
३०८. अंतिम 
३०९, ११२, १३ 
३०९, १८- 
३१४, १९१५. 
३२६. १९१. 
औैरेरे. 

3४५. १६. 


था के बा 
'समम्माप्रााााकमाा्रााा्राााााक 


